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प्रन्ध और छोकट्टितकारी जेन-साहित्य ग्रन्थ सी 
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प्राथमिक 


णायकुमारचरिउ मेरे सम्मुख प्रथम बार तब आया जब मैंने ईसवी सन्‌ १९२४ के ग्रीष्मावकाश्मे 
कारंजा ( जिला अकोला, विदर्भ ) के जैन शास्त्र भण्डारोंका अवलोकन किया। वहाँ संस्कृतके सहस्नों प्रन्थों- 
की हस्तलिखित प्रतियोंके अतिरिक्त कोई १०-१२ ग्रन्थ अपभ्रंश भाषाके भी देखनेमें आये । इनमें पुष्पदन्त 
कविको तोन रचनाएँ प्रधान थीं, और उन्होंने मुझे विशेष रूपसे आकर्षित किया । मैंने तत्काल हो इस 
कविके काल-निर्णयपर एक निबन्ध लिखा, जो “जैन साहित्य संशोधक'” नामक त्रैमाध्चिक पत्रिकामें प्रकाशित 
हुआ । उसी वर्ष “इलाहाबाद यूति. स्टडीज़ के प्रथम अंकमें ( १९२५ ) मेरा “अपभ्रंश लिटरेचर 
. शीर्षक लेख भी प्रकाशित हुआ, जिसमें पुष्पदन्तकी सभी रचनाओंके अतिरिक्त उस समय तक ज्ञात समस्त 
. अपश्रृंश रचनाओंका भी संक्षिप्त परिचय दिया गया था | सन्‌ १९२६ ई. में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित 
. संस्कृत, प्राकृत हस्तलिखित ग्रन्थोंकी सूचीमें कारंजा भण्डारोंके समस्त ग्रन्थोंकी सूची भी सम्मिलित की 
. गयी तथा उसकी प्रस्तावनामें उक्त अपश्रंश्ञ ग्रल्थोंका परिचय, और परिशिष्टमें उनके अनेक अवतरण भी 
दिये गये । इनसे विद्वानोंकी रुचि इस साहित्यको ओर विशेष रूपसे जागृत हुई और मुझे यह प्रेरणा मिलने 
 लगो कि इन ग्रन्थोंके सम्पादव-प्रकाशनकों व्यवस्था की जाये। मैं सन्‌ १९२५ में अमरावतीके शासकोय 
- महाविद्यालयमें संस्क्ृतका प्राध्यापक होकर पहुँच गया था । वहाँसे कारंजाके भण्डार अपेक्षाकृत मेरे समीप 
 थे। अतएवं इस साहित्यको प्रकाशमें लानेकी तीव्र इच्छा हुई। इसको शीघ्र ही सुविधा भी मिल गयी 
जिसके फलस्वरूप प्रस्तुत ग्रन्थ प्रथम बार १९३३ में प्रकाशित हुआ । इस प्रकाशनका विशेष विवरण उसके 
प्रथम संस्करणके प्रिफेसमें दिया गया है, जो इस द्वितीय संस्करणमें भी अविकल रुूपसे प्रकाशित किया जा रहा 
है । इस बीच अपभ्रंश ग्रन्थोंको ओर विद्वातोंका विशेष रूपसे ध्यान गया है व विश्वविद्यालयोंके पाठयक्रमोंमें 
भो उन्हें स्थान मिला हैं। इस प्रचारसे “णायकुमारचरिउ”'को प्रतियाँ अनेक वर्ष पूर्व समाप्त हो गयी थीं । 
किन्तु इतको माँग बराबर बनो रहो जिसे देखते हुए मेरे प्रिय सुहृद्‌ डॉ, आ. ने. उपाध्येका आग्रह हुआ 
कि मैं इसका द्वितीय संस्करण तैयार कर दूँ और उसमें आधुनिक आवश्यकतानुसार अविकल हिन्दी अनुवाद 
भी जोड़ दूँ । तदनुसार यह द्वितीय संस्करण तैयार किया गया है । 

इस संस्करणकी विशेषताएं ये हैं कि काग्पके पूरे पाठपर पुन: विचार किया गया हैं और यद्यपि 
पाठ संशोधनके लिए कोई नयो प्रतियोंका उपयोग नहों किया गया किन्तु जो पाठान्तर प्रथम संस्करणमें दिये 
गये थे उनमें-से कुछ पाठोंको ऊपर-नोचे करना उपयुक्त समझा गया। नयो पद्धतिके अनुसार हस्व ए, भो 
को मात्राओंके विशेष चिह्नोंको अपनाया गया एवं अनुस्तव्रारसे पृथक सूचित करनेके लिए अनुनासिकके लिए 
अद्धंचन्द्रबिन्दीका उपयोग किया गया है। हिन्दों अनुवादको यथाशक्ति ऐसा रखा गया हैँ कि जिससे मूल- 
पाठके प्रत्येक शब्दके अर्थ एवं उसके व्याकरणरूपकी सरलतासे जानकारी हो सके । इस प्रयत्नके साथ कहीं- 
कहीं आधुनिक हिन्दीके मुहावरेका निर्वाह करना कठिन हुआ है, तथापि अपने उद्देश्यको देखते हुए प्रधानता 
मूलपाठके स्पष्टोकरणको ही दी गयी है । प्रथम संस्करणको अगरेज़ी प्रस्तावना, शब्दकोश और नोटूसमें 
दाब्दिक अशुद्धियोंको दूर करनेके अतिरिक्त अन्य कोई हेर-फेरकी आवश्यकता प्रतीत नहों हुई । प्रथम 
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4  णायकुसारचरिउ 


संस्करण हेतु उपयोगमें ली गयों पाँच प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोमें-से तीवमें जो टियण प्राप्त हुए थे, 
उन्हें उसो समय मैंने अलगसे लिख लिया था और वे मेरे संग्रहमें अमी तक सुरक्षित थे । उन्हें भो संशोधित- 
कर इस संस्करणमें समाविष्ट कर दिया गया है। प्रन्यके सम्बन्धमें जो आवश्यक जानकारी इंगलिश 
इंट्रोडक्शनमें दो गयों थी उसका आवश्यक भाग नये रूपमें यहाँ हिन्दी प्रस्तावनामें भो दें दिया 
गया है । क्‍ क्‍ द 

आशा है कि इन विशेषताओंके साथ तैयार किया गया णायकुमारचरिउका यह द्वितीय संस्करण 
विद्वानों, शोधछात्रों तथा अन्य सभी साहित्यप्रेमियोंको उपयोगी सिद्ध होगा । 
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अस्तावना 


१. कवि-परिचय और उनके आश्रयदाता 


इस काव्यके कर्ता महाकवि पुष्पदन्त हैं । उन्होंने अपनी तीनों रचनाओं बर्थात्‌ महापुराण, जसहरचरिउ 
तथा णायकुमारचरिउकी उत्थानिकाओं, अन्तिम प्रशस्तियों, सन्धि-शीर्षक पद्यों एवं सन्ध्यन्त पुष्पिकाओंमें 
महामन्त्री भरत और उनके पुत्र व उत्तराधिकारी नन्नका बहुत कुछ परिचय दिया है। प्रस्तुत ग्रन्थके आदियें 
उन्होंने कहा है कि उनके समयमें मान्यखेट नगरीके राजा कृष्णराज थे, जिनकी बल्‍लभराय उपाधि थी । 
उनके महामन्त्री थे नन्न, जो कौडिण्यगोत्रोय थे। उनके पिताका नाम भरत और माताका कुन्दव्वा था । 
कविने प्रथम सन्धिके दो कडवकों ( तीन और चार ) में उनके गुणोंकी बहुत प्रशंसा की है और कहा है कि 
उन्होंने प्रस्तुत काव्यकी रचना उन्हींके आग्रहसे की । उतके महोदधि, गुणवर्म, चोभन, नाइल्‍ल तथा शीलैथ्या 
नामक शिष्योंने भी उनसे काव्यरचनाकी प्रार्थना को और यह भी विनय की कि वे अपनो रचनाको नन्नके 
नामसे अंकित करें। तदनुसार कविने प्रत्येक सन्धिकी पुष्पिकामें अपने णायकुमारचरिउकों नन्न-नामांकित' 
कहा है । ग्रन्थके अन्तमें जो एक कडवक तथा छह गाथाएँ पायी जाती हैं, वे कविको प्रशस्ति कही जा सकतो 
हैं। वहाँ कविने अपने काव्यकी परम्परा गौतमगणघरसे बतलाकर तथा उसके पढ़ने-पढ़ानेवालों एवं 
अपने आश्रयदाता नन्नको मंगलकामना करते हुए अपने सम्बन्धमें एक महत्त्वपूर्ण बात यह कही है 
कि उनके माता-पिता मुग्धादेवी और केशवभट्ट काश्यपग्रोन्नीय ब्राह्मण थे। वे पहले शौव धर्मावलम्बी 
थे, किन्तु अपने जीवनके अन्तिम चरणमें उन्होंने एक जैनमुनिका उपदेश पाकर जैनधर्म धारण कर 
लिया था ओर वे जेन संन्यासविधिसे मरणकों प्राप्त हुए। इस प्रकार कविको जैनघर्मकी शिक्षा- 
दोक्षा अपने माता-पितासे ही प्राप्त हुई होगो । गाथाओोंमें उन्होंने अपने आश्रयदाता महामन्त्री नन्नके 
कोडिन्यगोत्र, माता-पिता कुन्दव्वा ओर भरतभट्ट तथा उनके शुभतुंग नामक राजप्रासादके समस्त कामकाज- 
का भार धारण करनेका उल्लेख किया हैं तथा यह भी कहा है कि वे जैनधर्मके बड़े भक्त थे । उन्होंने अनेक 
जैनमन्दिर बनवाये थे और स्वयं जिनदेवकी पूजा-अर्चामें, जैनशासनके उद्धारमें, तथा मुनियोंको दान देनेमें 
सदैव तत्पर रहते थे । स्वभावसे वे बड़े दयावान्‌, दानी, विद्याव्यसनी और शुद्ध-हृदय थे । उनको ही प्रार्थनासे 
प्रेरित होकर पुष्पदन्तने सहर्ष इस ग्रन्थकी रचना की थी । यहाँ तथा आदिके दूसरे कडवकके घत्तामें उन्होंने 
अपनेको कव्वपिसल्ल' अर्थात्‌ काव्यपिशाच कहा है| उनके शिष्योंने उनसे प्रार्थना करते हुए उन्हें वागेश्वरो- 
देवी-निकेत भी कहा हैं तथा उपाध्याय कहकर उनका सम्बोधन किया हैँ । इससे प्रतीत होता है कि कविने 
अपने ज्ञान, अध्यापन तथा काव्य-रचनामें इससे पूर्व भी पर्याप्त यश और प्रतिष्ठा प्रात्त कर ली थी। यह इस 
बातसे भी प्रमाणित होता है कि वे अब तक अपने विशालकाय महापु राणकी रचना कर चुके थे, क्योंकि उसे 
उन्होंने उसकी सन्धि-पुष्पिकाओंमें नन्चके पिता महाभव्य भरत द्वारा अनुमोदित कहा है। वे भरतसे कैसे 
मिले, इसका उन्होंने महापुराणके आदियमें बड़ा माम्िक वर्णन किया है । आदिके तृतीय कडवकमें उन्होंने 
कहा है कि जब सान्यखेटमें राजाधिराज तुडिगु' अर्थात्‌ तैलुंगु ( तैलंगदेशके नरेश ) जिन्होंने चोड देशके 
राजाको युद्धमें मृत्युको प्राप्त कराया था, राज्य कर रहे थे, तब ये कवि पृथ्वीपर विचरण करते हुए दुर्गम 
और दीघ मार्गकी यात्रासे नये चन्द्रमाके समान क्षीण और दुर्बल होकर इस नगरके बाह्य उद्यानमें आकर 
विश्वाम करने लगे । उस समय अस्मइया ओर इंद्रैया नामके दो पुरुष उनके समीप जाये और उन्होंने 
प्रणामकर उनसे कहा कि आप इस निर्जंव वनमें क्यों पड़े हैं, विशाल नगरोमें क्यों नहीं चलते ? इसपर 
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भमानमेर पष्पदन्तने खिन्न होकर उनसे कहा कि गिरि-कल्दराओंमे रहकर और कसेर घास खाकर जीवन 
ग, किन्तु दुर्जन पुरुषोंके मलिन भावोंसे अंकित वक्र भुकुटी देखना अच्छा नहीं । कक राजाओं 
; निन्‍दा करते हुए यह भी कहा कि आजकलके लोग बड़े तीरस हैं । उनमें किसी विशेष- 
गुणका अ हस्पतिके गुणोंमें भी दोषकों उद्भावता करते हैं। इसलिए हमें वतका आश्रय लेकर 
स्वाभिमानपर्वक मरण प्राप्त करना हो भछा है। इसपर कविके क्रोधको शान्त करते हुए जब उन हो 
परुषोंने भरतमन्त्रोके गुणों और विश्वेषताओं व उनके द्वारा कवियोंके आदर-सत्कारकी बात कही, 7 कह 
बड़ो कठिताईसे कवि भरतके पास जानेको सहमत हुए । भरतने बढ़े आदरभावसे उत्तका स्वागत किया और 
अपने प्रासादमें रखा । फिर कुछ दिनों परचात्‌ मरतने कविसे प्रार्थना की कि आपने अपनी राज्यलक्ष्मी से 
सरेन््रको भी जोतनेवाले भैरवनरेन्द्र वीररावको जो सम्मानपूर्वक स्तुति की है, उससे आपके हृदयर्में 
मित्प्यात्वभाव उत्पन्न हो गया है । अतएवं आप उसके प्रायश्चित्त स्वत पुरुदेव अर्थात्‌ आदिदेव ऋषभनाथके 
बरिज्रका वर्णन कोजिए । इसपर भी पृष्पदन्तने दुर्जनोंकों निन्‍्दा करतें हुए संकोच दिखलाया। किल्तु अच्तत! 
उन्होंने भरतके आग्रहको स्वीकार कर लिया और वे महापुराणकी रचामें प्रवृत्त हो गये । महापुराणमें वर्णित 
इस घटनासे स्पष्ट हो जाता है. कि पृष्पदन्त आदिसे सान्यखेटनिवासी नहीं थे । यहाँ आनेसे पूर्व वे किसी 
वीरराव नामक शैवधर्मावछम्ती राजाके आश्रयमें रहते थे और उसको प्रशंसामें उन्होंने कुछ काव्य-रचना भी 
को थी। बनुमानतः वे भी अपने जोबनके आदि-कालमें अपने पिताके समान शिवके उपासक रहे हों । 
संस्कृतमें जो शिवमहिम्नस्तोत्र हैं, उसके कर्ताका नाम भी पृष्पदन्त कहा जाता हैं। उनके प्रस्तुत पुष्पदन्तके 
एकत्वका प्रइन भी विचारणोय है। ये संस्कृत पद्च-रचनामें प्रवोण थे यह तो उनके भरत व नन्नकी प्रशंसामें._ 
लिखे गये अनेक पद्मोंसे प्रमाणित है। पश्चात्‌ उनके जैनधर्म स्वीकार .कर लेनेपर उनके आश्रयदाता नरेश _ 
उनसे रष्ट हो गये हों जिनके कारण कविराज उन्तका आश्रय छोड़, उनके राज्यके बाहर राष्ट्रकूट नरेशोंके 
राज्यमें आ गये हों, क्योंकि उस समय राष्ट्रकूट नरेशोंका जैनधर्मके प्रति विशेष अनुराग पाया जाता था।. 
महापुराणमें दो स्थानों ( १,३,९ व १,६, ) पर कविका ख्ण्ड' नामसे उल्लेख किया गया है। यह नाम. 
आजकल गुजरातमें सुप्रचलित व लोकप्रिय है। वहाँ खण्डुभाई नामके अनेक व्यक्ति पाये जाते हैं । महा राष्ट्र 
भी खांडेराव नाम सुप्रचछित है। भरतको अन्नेया का पोत्र व श्रोदेवी या श्रोअम्बादेवी का पुत्र कहा. 
गया हैं। टिप्पण में स्पष्टोकरण है कि अन्नेया के पुत्र थे ऐरण और ऐरण के पुत्र भरत थे्‌ | हो 
















२. ग्रन्थका रचनाकाल 


उल्लेख नहीं किया, तथापि इप् विषयमें उन्होंने जो व्यक्तियों व घटनाओं आदिका उल्लेख किया हैं तथा 

जो बाह्य साधन हमें उपलब्ध हुए हैं, उनपरसे रचनाकालका निश्चय करना सहज है। प्रस्तुत ग्रन्थके 
'शोधन हेतु जिन पाँच प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोंका उपयोग किया गया है, उनमें-से चारमें उनके 
छेखन-कालका उल्लेख है। इनमें सबसे अधिक प्राचोन प्रति सं. १५१९ (सन्‌ १४६२ ) की है। कविकी 
अन्य दो रचनाओंमें उतको जिन दस-बारह प्रतियोंका उपयोग किया गया है उनमें प्राचोनतम प्रति 
ब्रसहरचरिउको है जिसमें सं. १३९० (सन्‌ १३३३ ) का उल्लेख है। इसी जसहरचरिउमें तीन प्रकरण 


ष्पदन्तने यद्यपि जायकुमारचरिउठमें तथा अपनी अन्य रचनाओं में अपने रचनाकालका कोई स्पष्ट 










ये जाते हैं जो पृष्पदन्‍्तक्ृत नहीं हैं, किन्तु उनके दीघकाल पश्चात्‌ एक गन्धर्व नामक कवि द्वारा 
लक ब्यसे गन्धर्वने अपने इन प्रक्षेपोंका स्पष्ट उल्लेख कर दिया है, और उन्होंने अपने .. 
बे अनरोर्च पो स्पष्ट निर्देश कर दिया हैं। उन्होंने कहा है कि योगिनोपुर ( दिल्ली ) के वीसलसाहुने 
उनसे अनुरोध किया कि पुष्पदन्तकृत जसहरचरिउमें राजा और कोौलाचार्यके मिलूत का, यशोघरके विवाहका 
न के न करके काव्यकों और अधिक सुशोभित 
900. इस प्राथनानुसतार कृष्णके पुत्र गन्धर्वने संवत्‌ १३६५ ( सन्‌ १३०८ ) व्यतीत होनेपर 
मासमें अपनी वह रचना पूरी की । ( जसहरचरिउ ४,३० ) इससे स्पष्ट है कि पृष्पदन्तकी रचना. 
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अस्तावता [7 


इस उल्लिखित कालसे पूर्वकी है । पुष्पदन्तकृत महापुराणपर एक प्राचीन टिप्पण भी पाया जाता है जो राजा 
जयसिंहदेवके कालमें धारानिवासी प्रभाचन्द्र पण्ठित द्वारा छिखा गया है । धाराके परमार नरेश जयसिहदेव 
राजा भोजके उत्तराधिकारी थे और उनके समयका एक ताम्रपत्र सं, १११२ ( सत्‌ १०५५ ) का पाया गया 
है। निस्सन्देह् उक्त टिप्पण इसी कालके आसपासका है ( देखिए अंगरेज़ो प्रस्तावना ) । किन्तु महापुराण 
टिप्पणकी एक अन्य प्रतिमें उल्लेख है कि इसकी रचना श्रोचन्द्र मुनिने भोजदेवके राज्यके विक्रम सं. १०८० 
(सन्‌ १०२३)में की थी ओर इसे उन्होंने अपना “समुच्चय टिप्पण” कहा है क्योंकि उन्होंने उसे मूल टिप्पणिका 
तथा सागरसेन द्वारा प्राप्त “महापुराण-विषम-पद-विवरण'” को देखकर लिखा था। ( म. पु. प्रस्तावना 
पृष्ठ १४ )। सम्भव है ये थ्रोचन्द्र मुनि वे हो हों जिन्होंने संवत्‌ ११२३ में अर्थात्‌ इस टिप्पणसे ४३ वर्ष 
पश्चात्‌ दंसण-कह-रयण-करण्ड  न्ाप्रक ग्रन्थकी, ओर फिर “कहाकोसु को रचना की थी ( देखिए 
'कहाकोसु प्राक्ृत ग्रन्थ परिषद्‌ ग्रन्थांक-१३, अहमदाबाद १९६९, प्रस्तावना पृ० ४ ) | इसका तात्पर्य यह है 
कि पुष्पदन्‍्त की रचताएँ वि. सं. १०८० से भो विशेष प्राचीन हैं। महापुराण को कुछ प्रतियों में 
सन्धि-शीर्षक एक श्छोक पाया जाता है जिसमें कहा गया है कि “जो मान्यखेटपुर दीन और अनाथोंका 
धत था व विद्वानोंका प्यारा था वह धारानाथ नरेन्द्र की कोपारिवसे भस्म हो गया; अब पृष्पदन्त कवि कहाँ 
निवास करेंगे” ( म. पु., प्रस्तावना पृष्ठ २५ )। स्पष्टतठः यह उल्लेख उसी घटनाका हैं जो घनपालक्ृत 
'पाइयलच्छिताममाला तथा परमारनरेश हर्षदेव सम्बन्धी एक शिलालेखमें भी उल्लिखित पायो जाती हे । 
घनपालने स्पष्ट ही कहा है कि उन्होंने अपने उक्त कोशकी रचना वि, सं. १०२९ (सन्‌ ९७२ ) में की थी, 
जबकि मालवाके राजाने मान्यखेटको लूटा गौर जलाया था। इसी घटना और उसके कालका समर्थन 
उक्त शिलालेख से होता है, जिसमें हर्षदेव द्वारा राष्ट्रकूटनरेश खोट्टिगदेवकी लक्ष्मीका अपहरण किये 


 जानेका उल्लेख है। तात्पर्य यह कि प्रस्तुत ग्रन्थके कर्ता पुष्पदन्त उक्त घटनाके समय जीवित थे । उन्होंने 


अपनी रचनाओंमें अपने रचताकालके विषयमें मान्यखेटके राष्ट्रकूनरेश क्ृष्णराज का उल्लेख किया 
है और उनके द्वारा चोलनरेश ( राजादित्य )के मारे जानेका भी उल्लेख किया है। ( णायकु, १,१, 
११-१२ तथा महा. पु. १, ३, २०३) । महापुराणके उक्त उल्लेखमें राजाका उपनाम तुडिगु' कहा गया 
है, जो सम्भवतः उनके तेलुगु अर्थात्‌ तेलंगानाके नरेश होनेका सूचक है । यह घटना खोट्टिगदेवसे पूर्वकालीन 
है और खोट्टिगदेवका उल्लेख शक ८९३ ( सन्‌ ९७१ ) के एक शिलालेखमें पाया जाता हैं। कविने कहा है 
कि उन्होंने महापुराणकी रचना सिद्धार्थवर्षमें प्रारम्भ की ( महा. पु. १,३,१ ) और उसे समाप्त किया 
क्रोधन संवत्सरकी आपषाढ़-शुक्ठ दशमीको, ( महा. पु. १०२, १४, १३ )। सिद्धार्थ और क्रोधन ६० 
वर्षीय संवत्‌-चक्रके विशेष वर्षोके नाम हैं और उनमें क्रोधन सिद्धार्से ६ वर्ष पोछे आता है। कृष्णराज 
और खोद्िगदेव के राज्यकाल को ध्यानमें रखकर ज्योतिषगणनाके अनुसार क्रोधन संवत्‌की आपषाढ़ 
सुदी १० पायी जाती है ई. सन्‌ ९६५ को ११ जूनको । अतः यहो समय महापुराणकी मय समाप्तिका है । 
इसीके कुछ समय पश्चात्‌ णायकुमारचरिंड तथा जस॒हरचरिउकों रचना हुई होगी, महापुराणमें 
महामन्त्री भरतका उल्लेख है और इन दोनों चरित्रो्म उनके पुत्र नन्‍न का चूँकि णायकुमारचरिउमें 
कृष्णराजका तथा नन्‍नको प्रशंसा और उनके द्वारा प्रर्थनादिका विशेष हल है जो जसहरचरिउमें नहीं 
हैं, अत: सम्भवतः णायक्रुमारचरिठकी रचना जसहरचरिउसे पृवकाछीन है। द । े 
यहाँ एक हांकाका निराकरण करना आवश्यक प्रतीत होता है। ऊपर कहा गया है कि मल 
हर्षदेव द्वारा मान्यखेटका विध्वंस वि. सं. १०२९ ( सन्‌ ६७२ ) में हुआ था और उसका उल्लेख एष्पदन्तने 
अपने महापुराणके अन्तर्गत एक इलोकमें भी किया है । तब फिर महापुराणकोी रचना उससे सात वर्ष पूर्व 
समाप्त हुई कैसे मानी जा सकतो है ? इसका उत्तर यह हैं कि उस घटना का उल्लेख करनेवाला वह 
संस्कृत इलोक महापुराणका अंग नहीं, किन्तु उसकी एक सन्धिके हक पाया गया है । और वह रे 
भी केवल दो प्रतियोंमें, अन्यमें नहीं । इन दोमें-से एकर्म वह पचासव सन्धिके ऊपर और दूसरोमें हा बावनर्व 
सन्धिके ऊपर पाया जाता है। ऐसी ही विप्रतिपत्तियाँ अन्य सन्धि-शीरषक श्लोकोंके विषयमें भी पायी 


[३] 
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जातो हैं। इससे ज्ञात होता हैं कि ये इलोक ग्रन्यके रचताकालमें हो अनुक्रमसे नहीं लिखे गये, आल 
वे उसके आगे-पोछे छिखे गये होंगे और उन्हें कविने अथवा उनके निकटवर्ती शिष्य या छिपिकने पीछे 
समाविष्ट कर दिया होगा । यद्यपि 'उससे यह तो प्रमाणित होता है कि कवि ९७२ ई. तक जौवित थे, 
किन्तु महापुराणकी रचना ९६५ ई. में समाप्त हो चुकी थी, इसमें सन्देहके लिए कोई अवकाश नहीं । 





पदन्‍्तकी रचनाएँ 
पृष्यदन्तकी तीन रचनाएँ उपलम्य हैं, ओर इन तोनोंका भमलोीभाँति सम्पादव-प्रकाशन हो 
चुका है। उनकी सबसे प्रथम और विशाल रचना महापुराण है, जो १०२ सन्धियोंमें एवं उनके अस्तर्गत 
१९०७ कड़वकोंमें पूरा हुआ है। इसका गरुणताम कविने तिसट्टि-महापुरिस-गुणालंकार ( त्रिषष्ठि- 
महापृरुष-गृुणालंकार ) प्रकट किया है, क्योंकि उसमें जैन घामिक परम्परामें प्रस्यात चौबीस तीर्थंकर, 
बारह चक्रवर्ती, नो बकछृभद्र, नो नारायण और नो प्रतिनारायण, इन त्रेसठ शलाकापुरुषोंका चरित्र 
वर्णित है। सबसे अधिक विस्तारसे वर्णन आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ और उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रथम 
चक्रवर्तों भरतका है जो प्रथम सेंतीस सन्वियोंमें समाप्त हुआ है और उतनी रचनाका नाम आदिपुराण है। 
इससे आगेकडा भाग उत्तरपुराण कहलाता है जिसमें शेष तीर्थक्रोंके जीवन-चरित्रके साथ-साथ 
उनके समकालवर्ती अन्य दालाकापुरुषोंका चरित्र मी वणणित हैं। अन्तिम तोर्थंकर महावोरके चरित्रका 
वर्णन अन्तकी आठ सन्धियोंमें समातरिष्ट है। इतनो सब रचना महाकविने अपने आश्रयदाता तथा 
राष्ट्रकूटनरेश कृष्णराज तृतोयके महामात्य भरतको प्रेरणासे की थी और उसमें उन्हें सिद्धार्थ- 
संबत्सरसे लेकर क्रोधन संवत्सर तक छह वर्ष (ई. सन्‌ ९५९ से ९६५ ) छगे थे। कथावस्तुकी दुृष्टि- 
से इसका समस्त विषय वहीं है जो संस्कृत महापुराण अर्थात्‌ जिनसेनक्ृत आदिपुराण और गुणभद्र॒क्ृत 
उत्तरपुराणमें पाया जाता है, ओर जिसका रचनाकार शक ८२० (ई. ८९८ ) से कुछ पूर्व 
सिद्ध होता है। इस रचनतामें प्रसंगानुसार देश, नगर, पर्वत, नदी, पुरुष, स्त्री, ऋतुओं, शंगारलीलाओं 
एवं युद्धों आदिका उप्तो आलंकारिक रीतिसे वर्णन पाया जाता है, जो महाकाव्योंकी विशेषता बतलायी 
गयी है । द द द द द हे 
पृष्पदन्तकी दूसरी रचना है जसहरचरिठ (यशोधरचरित्र ) जो चार सन्धियोंके अन्तर्गत 

१३८ कड़वको्में समाप्त हुआ हैँ। इस काव्यका कथानक यह है--योधेयदेशके राजा मारिदत्तको 
राजधानी राजप्र थो । एक समय वहाँ कोछाचार्य भैरवानन्द आये और उनसे राजाने आकाशगामिनी- 
विद्या सिद्ध करानेकों प्रार्थना को । कौलाचार्यने इसके लिए चण्डमारोदेवोके सम्मुख समस्त जातियों- 
के एक-एक यूगलका बलि चढ़ाना आवश्यक बतलाया। सब पशुओंके जोड़े एकत्र हो जानेपर एक 
नरमिथुनकों कमों रहो। उसो समय नगरके बाह्य उद्यानमें जैनमुनि सुदत्तका अपने संघसहित 
आगमन हुआ ! उनके संब्रके एक अभयरुचि नामक छुल्लक और अभयमती नाम की क्षुल्लिका जब 
नगरमें आह्वारके लिए प्रविष्ट हुए, तब राजपुरुषोंको दृष्टि उनपर पड़ी और वे उन्हें पकड़कर चण्डमारी- 
के मन्दिरमें ले गये । उन्हें देखकर राजा मारिदतत बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अभयरुचिसे अपना 
3४ 088 बतलाते का आग्रह किया । इसपर क्षल्लकने अपने जोवनकों घटनाएँ कहना प्रारम्भ किया। 
- उन्होंने कहा कि एक समय अवन्‍्लिदेशक्री राजधानी उज्जपिनीमें यशोबन्धुर नामक राजा राज्य कर 
रहे थे । उनके उत्तराधिकारों हुए राजा यज्ञोह, जिनकी रानोका नामथा चन्द्रमती। वे अपले पुत्र 
यश्ोधरको राज्य देकर प्रत्रजित हो गये और यश्योधर राज्य करने लगे। ( सन्धि १) द 
बट  अ क्र हरेक ' एक कुबड़े सेवकर्से प्रेम करने चली गयी। राजाने उसे देख लिया 
नहीं समझा । दूसरे हर न अपर पद ह हा का है लक उन्होंने ऐसा करना उचित 
लेक सनी माता कहा कि उल्होंने गतरात्रि एक स्वप्न देखा है, जिसके 
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अनुसार उन्हें तुरन्त मुनिदोक्षा ले लेना चाहिए। किन्तु उनकी माताने स्वप्तके प्रभावकों दुर करनेके 
लिए देवीको एक पशुका बलिदान चढ़ानेका प्रस्ताव किया । राजा इससे सहमत नहीं हुआ । अन्ततः एक 
आटेका मुर्गा बनाकर उसकी बलि चढ़ायी गयी । यह भी राजा यश्योधरक्रों अच्छा नहों लगा । वें पुनः 
तत्काल प्रव्रजित होनेकी इच्छा करने लगे। किन्तु उनकी रानीने कपटभावसे उन्हें रोका और एक भोजका 
आयोजन किया जिसमें उसने विपमिश्रित आहार देकर यशोघर और उसको माता चन्रमतीका घात कर 
दिया । उस मिथ्या कुक्कुटके बलिदानके पायपसे यशोघरका जोव अपने अगले जन्ममें कुक्‍कुट हुआ और उसको 
माता हुई एक कूकरी। संयोशवश ये दोनों यश्ोघरके उत्तराधिकारी यश्ञोमतिके महलमें पहुँच गये और वहाँ 
अपनी पूर्वजन्म को पत्नीके वैसे हो दुश्चरित्रस्ते रुष्ट होकर कुत्कुटने उत्तपर आबात किया। इसपर अन्तः- 
पुरके अनेक दास-दास्तियोंके साथ वह कूक़री भी उसपर टूट पड़ी और उसे मार डाला । वह कुक्करुट राजा- 
का प्रिय हो गया था इसलिए राजाने रुष्ट होकर उस कूकरी को मार डाछा । इस प्रकार मरकर अपने तोसरे 
जन्ममें यशोधघर नकुल हुआ और उसको माता चद्धमतो सर्प हुई । प्रसंगवश नकुऊने उस सर्पको खा लिया 
ओर उस नकुलछको एक तरक्षने मार डाला । ( सन्धि २ ) 

अपने चौथे जन्ममें यद्योघर मरकर क्षिप्रानदीमें एक मछली हुआ और उसकी माता हुई विशाल 
मगर ( सुंसुमार )। एक बार जब राजप्रासादकी दासियाँ वहाँ जलक्रोड़ा कर रही थीं तब उस मगरने एक 
दासीको पकड़ लिया । राजपुरुषोंने आकर मगर और उस मछलो दोनोंको पकड़ लिया । राजा यशोमतिने 
उस मछलोीसे अपने पिता यज्योधघरका श्राद्ध किया। पाँचवें जन्ममें माता चन्द्रमती हुई एक बकरो ओर 
यशोधर उससे ही उत्पन्न हुआ एक बकरा । बकरा मार डाला गया और उसने पुनः उसो अपनो पूर्वमाता 
बकरीके उदरमें जन्म लिया । बकरी राजा यशोमति द्वारा मारो गयी, किन्तु उसके उदर से उत्पन्न यशोधर- 
का जीव बकरा बच गया। बड़ा होनेपर रानीने उसे भी भोजके लिए मरवा डाला । इसके पश्चात्‌ इन 
माता-पुत्रोंके जोव महिष व कुक्क्रुटको योनिमें उत्पन्त हुए । जब इस मुर्गेकी राजपुरुष नगरके बाहर कुक्कुट- 
युद्धक खेल कराने ले गया था तब प्रसंगवश्ञ वहाँ एक जेनमुनि का उपदेश पाकर वह राजपुरुष तो 
धर्मानुयायी हो गया बोर यशोव्र तथा उसकी माताके जीवोंकों अपने पूर्वभवों का स्मरण हो आया । 
वे दोनों राजा यशोमतिके बाणसे मृत्यु पाकर उनन्‍्होंकी रानो कुसमावलोके गर्भसे जुड़वा ( युगल ) उत्पन्न 
हुए । उनका नाम रखा गया अभयरुचि और अभयमती । एक बार यशोमतिनरेंश अपने पाँच सो कुत्तोंको 
लेकर वनमें शिकारके लिए गये थे। वहाँ उसने अपने कुत्तोंको ध्यानस्थ मुनि पुदत्तरर छोड़ दिया । किन्तु 
मुनिके प्रभावसे वे कुत्ते नमन करते हुए निस्तब्ध रह गये । इसपर राजाने मुनिकों मारनेके लिए अपनी 
तलवार निकाल ली । उसी समय राजाके एक कल्याणमित्र सेठने बीचमें पड़कर राजाकों रोका और उन्हें 
बतलाया कि ये मुनि कलिगदेशका राज्य छोड़कर दीक्षित हुए हैँ । राजाके भाव बदल गये और उसने मुनिसे 
अपने पूर्वजोंके भवान्तर जानने को इच्छा प्रकट को । उस वर्णनमें मुनिनें बताया कि उसके पिता और 
पितामही हो वर्तमानमें उसके पृत्र-पुत्रों अभयरुचि ओर अमयमतो हैं एवं उसको माता पाँचवें नरक 
में हैं। ( सन्धि ३ )। 

मुनिके इस व्याख्यानने यशोमतिके हृदयकों परिवर्तित कर दिया और उन्होंने प्रव्रज्या धारण करने- 
की ठान छी । राजकुमार ओर राजकुमारोको भो बहुत विरक्ति हुई ओर कुछ समय परवात्‌ वे दोनों हो 
सुदत्तमुनिक्रे संघमें क्षुल्लक रूपमें प्रविष्ट हो गये । अभयरुचिने राजा मारिदत्तकों बतलाया कि वें अपनी 
बहनसहित सुदत्तमुनिके साथ विहार करते हुए उस नगरमें आये और वहों उन्हें राजपुरुषोंने पकड़कर 
इस चण्डमारोके मन्दिरमें प्रविष्ट कराया। यह सब सुनकर राजा मारिदत्तको भी संसारसे विरक्ति हो 
गयी । उसो समय सुदत्तमुनि भो वहाँ आ पहुँचे ओर उन्होंने राजा मारिदतत तथा भैरवावन्दके पव॑नवोंका 
भी वर्णन सुना दिया । वे सभी जैन धर्मावलूम्बी हो गये। अभयरुचिने अब मुनिवन्रत धारण कर लिये ओर 
अमयमतीने आयिकाब्रत । आयुके अन्तमें वे मरकर ईशानस्वर्गमें देव हुए । ( सन्धि ४ ) 

इस प्रकार इस कथानकमें पाँच-सात जन्म-जन्मान्तरोंके वृत्तान्त समाविष्ट किये गये हैँ और उनके 
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द्वारा जैनधर्मके इन विद्धास्तोंका प्रतिपादन किया गया है कि प्रत्येक जीवके अच्छे-बुरे कर्मोका अनुरूप फल 
उसे इसो जन्ममें हो नहों किन्तु भावों जन्म-जन्मान्तरोंमें मो मोगना पड़ता हैं। अपने पुष्य-पापल्‍ूप भावों 
और परिणामोंके अनुसार उसे मनुष्यसे पशु और पशुप्ते मनुष्ययोनियोंम भ्रमण करना पड़ता हू और यहाँ 
भो उसके पू्वकृत शत्रु-मित्र सम्बन्धोंको परम्परा चलतों रहतो हूं। कथानकका विशेष अभिप्राय है कि 
जोर हसा सबसे अधिक घोर पाप है और जो कोई अपने परलोकको सुधारना चाहते है उन्हें जी वहिसा- 
को क्रिया हो नहीं किन्तु भावनासे भो अपने मनको बचाना चाहिए । कथाके इसो उद्देश्यके कारण प्राचीन- 
कालमें वहु बहुत लोकप्रिय हुई और अनेक कवियोंने उसपर काव्य-रचना को 

पुष्यदन्त की तृतोय रचना प्रस्तुत णायकुमारचरिउ है जिसके विषयका सारांश अंगरेजी प्रस्तावनाके 
अतिरिक्त प्रत्येक कडब॒क क्रमएे बताये गये विषय-विवरणसे जाना जा सकता हैं । 











४. णायकुमारको विषयात्मक पृव॑परम्परा 


इस चरितके नायक नागकुमार हैं जो एक राजपुत्र हैं, किन्तु सौतेले भ्राता श्रोधरके विह्ेषवश वे 
अपने पिता द्वारा निर्वासित नानाप्रदेशोंमें भ्रमण करते हैं तथा अपने शौर्य, नैपुण्य व कला-चातुर्यादि द्वारा 
अनेक राजाओं व राजपुरुषोंकों प्रभावित करते हैं, बड़े-बड़े योधाओंको अपनी सेवामें लेते हूँ तथा अनेक 
राजकन्याओंसे विवाह करते हैं। अन्ततः: पिता द्वारा आमन्त्रित किये जानेपर वे पुत्र: राजधानीको लोटते हूँ 
ओर राज्यामिपिक्त होते हैं। फिर जीवनके अन्तिम चरणमें संसारसे विरक्त होकर मुनि-दीक्षा लेते और मोक्ष 
प्राप्त करते हूँ । द 

यदि हम विचार करके देखें तो चरित्रका यह ढाँचा स्पष्टठटः वहो है जो हम वाल्मीकिकृत रामायणमें 
पाते हैं । वहाँ भो चरित-नायक राजकुमारावस्थामें हो अपने विमात-श्राता भरत और उनके बीच राज्या- 
भिषेक सम्बन्धों विवादके निमित्तते प्रवासित होकर नातनाप्रदेशोंमें भ्रमण करते हैं, नोतिका पक्ष लेकर सबल 
शत्र॒ओंके विरुद्ध निर्बलोंको सहायता करते हैँ ओर अन्तमें स्वयं अपने प्रति घोर अन्यायी महाबलशाकी लंका- 
नरेशको पराजितकर अपतो राजबानोकों छोटते, राज्यामिषिक्त होते और अन्तमें परमधाम व आत्मस्वडपको 
प्राप्त करते हैं। रामायणके इस ढाँचेते परकालवर्तों समस्त संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश कथा-साहित्यको 
प्रभावित किया है। महाभारतमें पाण्डवोंके प्रवास आदिका भी यही ढाँचा है। कथासरित्सागरके साक्ष्यके 
अनुसार उसका मूलग्रन्य गुभावयकृंत बृह॒त्कथाका भी यही ढाँचा पाया जाता हैं। वसुदेवहिण्डीको को भी यही 
रूपरेखा है तथा समस्त चरित-रचनाएँ प्रायः इसो साँचेमें ढाली गयो पायो जाती हैं। इसमें चरितनायकको 
उसके संकुचित परिवेशसे निकालकर और उसकी नाना कठिन परिस्थितियोंमें परोक्षा कराकर उसके 
अलाघारण गुणोंको प्रकट 











करनेका अच्छा अवसर प्राप्त होता है। यहाँ नायकके अपने निवासस्थानसे 


निर्वासित किये जानेके हेतुओं, उसके सम्मुख आनेवालों नाना कठिनाइयों, उनसे निपटने के नैयुण्यको कल्पनामें 


तथा इन सबके वर्णनमें सरसता ओर सोन्‍्दर्य छानेके कोशछूमें कविको अपनी मोलिकृता दिखानेंका अच्छा 
अबधर प्राप्त होता है । इसो बोच नमरों, पर्वतों, वनों एवं पुरुष-नारियोंके वर्णनकी चतुराई तथा युद्ध व प्रेमके 
प्रसंगोंपर पुरुष व नारियोंके भाव-बेचिश्यका चित्रण करनेका कविको पर्याप्त अवकाश मिलता है। प्रस्तुत 
में इस प्रकारको सभो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई पायो जातो हैं ओर उत सभी स्थलछोंपर कविका कल्पनात्मक 
वे भावात्मक चातुय पर्याप्त मात्रामें प्रकट हुआ पाया जाता हैं। इन सब प्रसंगोंपर रचनामें वे सभी गण आ 
ते हो जिनका दण्डोने महाकाव्यमें होना आवश्यक बतछाया है । 
बरस पुष्पदन्तने पोराणिक सामग्रोका उपयोग तो किया हो है, साथ हो यह भी 
। पे कि उन्होंने अफ्तो ऐतिहासिक स्मृतियोंका भों समावेश किया हो तो आइचर्य नहीं । इस 
महुमें विशेषस्षसे आकृष्ट करता है। पाँचवों सन्धिके अन्तिम भागमें वर्णित है कि 
हते हुए नागकुमारने रम्यकवनके सम्बन्धमें कुछ आइचर्यजनक बातें सुनीं और वह उन्हें देखनेके 
ढरकर एक वनमें पहुँचा जहाँ उसने एक असुरको अपने वश्चमें करके उसके द्वारा अपहत शवरी 
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को उसके पतिको वापस दिलवा दिया । इस शबर, जिसे भिल्‍्ल भो कहा गया है, ने तागकुमारकी भेंट 
अपने राजासे करायी जो गिरिशिखरका माण्डलिक था। उसने अपना नाम वनराज बतलाया तथा अपनी 
पुत्री लक्ष्मीमतिका नागकुमारसे विवाह भी कर दिया। जब नागकुमारकों भेंट एक श्रुतिधर मुनिसे हुई 
( ६, १० ) तब उन्होंने मुनिराजसे प्रश्त किया कि वनराज किरात हैं या क्षत्रिय ( वणराउ चिलाउ किण 
णिवइ ) | इसके उत्तरमें मुनिने उन्हें बतलाया कि पुण्ड्वर्धत नगरमें एक सोमवंशी राजा अपराजित रहता 
था। उसको दो रानियाँ थीं। एकका पुत्र हुआ गतिबल ओर दूसरीका भोमबर। भोमबलने अतिबलके 
राज्यको भी हड़प लिया जिससे भागकर उसने पट्टत नामक समृद्ध नगरको स्थापना की । उसका पुत्र हुआ 
महाबल ओर महाबलका पुत्र हो यह वनराज हैं। उधर उसके शत्रु आता भोमबलका पुत्र महाभीम हुआ 
और उसका पुत्र सोमप्रभ इस समय राज्य कर रहा है। यह सुनकर नागकुमारने अपने सुभट व्यालको 
पुण्ड्वर्धनपुर भेजा और उसने सोमप्रभको पराजित कर उसका राज्य वनराजकों दिलवा दिया । इस प्रसंगर्मे 
चापोत्कट ( चाउडा ) वंशकी पाटन ( अनहिल पाटन ) शाखाके संस्थापक गुजरातके राजा वनराज 
सम्बन्धी इतिहासकी प्रतिध्वनि हो तो आइचर्य नहीं । गुजरातकों ऐतिहासिक जनश्रृतियोंमें भी यह संशय 
प्रकट हुआ पाया जाता हैँ कि पाटनको स्थापना करनेवाले चाउडावंशी वनराज किसी वनजातिके ही थे 
या क्षत्रिय । उनके द्वारा पाटनकी स्थापना सन्‌ ७४६ ई. में की गयी सिद्ध होती है। उनके वंशका 
अवसान दसवीं श्तीमें मूलराज चालुक्य द्वारा किया गया। चापवंशको प्राचीन राजधानी भिल्लमारू 
और उसके राजा व्याप्रमुखका उल्लेख ई० ६२८ में पाया जाता हूँ। ये नाम इंगित करते हैं कि इस 
वंशका उद्गम शबर या भिल्‍्ल जातिसे हो तो आदइचर्य नहीं। जैन प्रम्परानुवार अनहिलपुरका राजा 
वनराज जैनधर्मका अनुयायी व संरक्षक भी कहा गया है ( भारतका इतिहास व संस्कृति भाग ३, 
पृु० १६१, ४११ )। 

आये चलकर नागकुमार ऊजयन्त ( गिरिनार ) तीर्थकी वन्दना करनेके लिए प्रस्थान करते हैं और 
उन्हें बीचमें एक भयानक अटवो मिलती है । यहाँ भो उन्हें एक दुमुंख नामक भील द्वारा अन्तर्वनके नरेश 
अन्तरराजसे भेंट करायी जाती है। वे इस राजाके साथ गिरिनगर जाते हैं जहाँके राजा अरिवर्मपर सिन्धु 
देशके राजा प्रचण्ड प्रद्योतने आक्रमण किया था। उनकी सहायतासे अरिवर्म शत्रुको पराजित करनेमें सफल 
होता है और अपनो पुत्रो गुणवत्तीसे उनका विवाह कर देता हैँ । यहाँ भी सम्भवतः सौराष्ट्र नरेश तथा उनके 
पड़ोसी सैन्धववंशी किसी राजाके बीच संघर्षको ऐतिहासिक घटनाकों प्रतिध्वनि हैं। गरिरिनारके राजाका 
ताम अरिवर्म हमारा ध्यान चालक््यवंशी सौराष्ट्र नरेश बलवर्माको ओर आकइृष्ट करता हैं जिनका एक दानपत्र 
सं० ८९३ का मिला है ( भा. इ. व सं. भाग ३ पृ. १५१ ) चोलुक्यवंशी राजाओंमें वर्मान्त तामोंका बाहुलय 
याया जाता है, जैसे सिहवर्मा, अवनिवर्मा व अवस्तिवर्मा ( पूर्वोक्त इतिहास भा. ४ पृ. १०३ )। 


५. अपश्रंद भाषा और साहित्यका विकास 


मानवीय भाषा या भाषाओंकी उत्पत्ति कब, कहाँ और कैसे हुई, इसका पता लगाना कठित हैं । किन्तु 
इतना स्पष्ट है कि भाषात्मक घ्वनियोंकोीं योग्यता प्रकृ.तको एक देन हैँ। पशु-पक्षियोंमें भी विविध ध्वनियों 
द्वारा अपनो मौलिक चेतनाओं जैसे भूख-प्यास, त्रेदवा, वात्सल्यादिकरो प्रकट करनेको क्षमता पायो जाती हैँ । 
मनुष्यके मुखके भीतर कण्ठ, तालु, जिह्वा, दन्‍त, ओष्ठादि अवयवोंकी रचना इस प्रकारकी हैँ कि उनके द्वारा 
थोड़ो-बहुत नहीं असंख्य प्रकारकी ध्वनियाँ प्रकट को जा सकती हैं। इन्‍्हींके प्रयोगों द्वारा मनुष्यने नाना 
वस्तुओंके छिए पृथक्‌-पुथक्‌ ध्वनियोंका उपयोग क्रिया होगा तथा अपनी भावनाओं व आवश्यकताओंको 
व्यक्त करनेके लिए भी नाना प्रकारके उच्चारण किये होंगे । बस, यही मनुष्यक्रो बोलोकी उत्पत्तिके विषयमें 
कहा जा सकता है। भाषा-शास्त्रके विद्वातोंने यह जाननेका भी प्रयत्त किया है कि क्‍या मनुष्य-जातिकी 
आदिम बोली एक सी रही है ? इसके लिए उन्होंने प्रचलित बोलियों और भाषाओोंके स्वछूपको लेकर 
पूर्वकालकी दिशामें क्रमश: उनके एकत्वको ओर बढ़नेका प्रयत्न किया है। किन्तु यह प्रयास उन्हें संसारकी 











स्व्‌ः 


आर क्‍ शायकुमारचरिउ 


समस्त भाषाओंके एक ही आदि स्रोतपर पहुँचानेमें तो सफछ नहीं हुआ, तथापि इसके द्वारा यह सुनिश्चित 
हो गया कि वर्तसानमें प्रचलित समस्त भाषाओंके अपने-अपने परिवार थे; जैसे योरोपीय परिवार, द्वाविड 
परिवार, सामी परिवार, हामोपरिवार, घोनी, तिब्वती व मंगोलो परिवार आार्दि | इंच परिवारोंकी भाषाओंम 
कुछ ऐसी मौलिक विरक्षणवाएँ हैं, जिनके एक हो स्रोतसे विकप्तित होनेकी सम्भावना प्रमाणित नहीं होती । 
यहाँ हम हमारा प्रयोजन विशेषख्पसे मारोपीय भाषा परिवारसे है जो अपनी शाखा-प्रशाखाओं, उनके बोलनेवालों 
को संझुया, उनका संसारमें विस्तार एवं साहित्यिक विकास ओर उत्कर्षकी दृष्टिसे सर्वोपरि महत्त्वपूर्ण है । 
भाषा-द्ा सित्रयों को नवोनतम स्थापना यह है कि आजकल जितनी भाषाएँ योरोप, ईरात ओर उत्तर भारतम 
प्रचलित हैं उन सबका विकास उस एक भारोपीय भाषासे हुआ है जो अनुमानतः आजसे रूगमग पाच-सात 














सहस्र वर्ष पूर्व यूराल पर्वतको तराईके निवासियोंमें प्रचछित थी। उनको संख्या-वृद्धि उत्पन्न जीवनके 
गवश्यकताके कारण वे वहाँसे चारों ओर फैलने लगे । उत्तका एक दल यूरोपके नाना 


घनोंकी खोजकों ७ 
देश-विदेशोंमें फैडा एवं काल व परिस्थितियोंके अनुसार अनिवार्य परिवर्तनोंके द्वारा उनकी बोलियोंने बदरूते- 
बदलते योरोपको विविध भाषाओं जैसे ग्रोक, लैटिन आदि और फिर मेंगरेजो, जरमन, फ्रेंच, रूसी आदिका 
रूप घारण किया । एक दूसरा दल पूर्वको ओर बढ़ा और उसने ईरानपें पहुँचकर हिन्द-ईराती परिवारकों 
भाषाअं को जन्म दिया जिससे प्राबीन फारसों तथा वैदिक भाषाकों उत्तत्ति हुई। इस प्रकार भारतकी 
मूमिपर हमें सर्वप्राचान साहित्यिक भाषा ऋग्वेद आदि वैदिक रचनाओंमें प्राप्त होती है, जिसे हम आदि- 
कालोन हिन्द-आर्य भाषा कहते हैं । इस प्रकार मारोपोय भाषा व हिन्द-ईरानी भाषाके अनुक्रमसे उत्पन्न हुई 
इस ट्विन्दन्आय भमाषाके विकासका काल ई. पू. २००० अनुमातित किया जाता है। वंदिक भाषाके क्रमशः 
संस्कार होते-होते वह व्याकरण शुद्ध संस्कृत भाषा विकसित हुई, जो समस्त भारतमें विद्वानोंके धीच 








विचार-विनिमयका माध्यम बनो और उसमें वह उत्कृष्ट साहित्य निभित हुआ, जिसको आज भी भारतमें हो 


नहीं, किन्तु समस्त संसारको विद्वतृ-समाजमें मारो प्रतिष्ठा है । 
हमें यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि आदिमें तो समाजमें प्रचछित बोली एक ही रूप होती है । 
किन्तु जहाँ उसमें विद्वानोंके द्वारा संस्कार किये जाने लगते हैं और वह व्याकरणादिके नियमोंसे निबद्ध होते 
लगती है तहाँ उच्तका स्वरूप जन-साधारणको बोलोसे भिन्न होता जाता है। यही बोली और भाषाक़े 
बोचका अन्तर हैँ । और इन्हें हो सामान्यतः प्राइृत ओर संस्कृत भाषाएं कहा जाता है। ये दोनों भाषाएँ 
कुछ कालूतक एक साथ चलती हैं। प्राहृत बोलनेवालोंकों संस्कृत भाषा भी समझमें आती है, और संस्कृत- 
वाले तो अपनो मातृभाषा प्राकृतको समझते हो हैं । किन्तु आगे इनका विकासक्रम बदल जाता है। 
कुत क्रमश: व्याकरणके नियमों ओर शिष्ट प्रयोगों तथा साहित्यिक प्रवृत्तियोंसे जकड़ जाती है, जबकि 
प्राकृत प्रकृतिके नियमानुस्तार सुबोधता व सरक्त उच्चारणको प्रवत्तियों द्वारा बदलती हैं । कबो रदासने ठोक 
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“संसकिरत है कृप जल 
भासा बहुता नोर । द 
इस अकार स्वच्छन्द-विहारिणों जनवाणो अर्वात्‌ प्राकृत तथा अनशासनये अवरुद्ध सस्कृतके बीच 


उत्तरात्तर भेद उत्पन्न होनेसे वे एक-दुसरेके बहुत दूर पड़ जातो हैं और संस्‍्कृतको रचनाए प्राकृत जनोंके 


लिए दुबंध हो जातो हैं। तब जो समाज हितेषी विद्वान्‌ और सन्त अपने साहित्य द्वारा जनताको स सम्बोधित 


करना चाहते हूँ वे सस्कृतकों छोड़ छोकत्रिय प्राकृतोंमें ग्रन्य-रचना करने लगते हैं। और इस प्रकार संस्कृत 
और प्राइत साहित्य एक-दुसरेवे भिश्न प्रकट होने छगते हैं। कालिदास्तादि महाकवियों द्वारा रचित नाटक 
उस परिस्थितिके प्रमाण हैं जब स्त्रिया, बालक व सेवक-सेविक्राएँ तथा घन्चा-रोजगार करनेवाले मशिक्षित 
हे वे अपनी प्राकृत बोली बोलते हैं जबकि राजा, घनो व विजश्येष विद्वान सुशिक्षित व्यक्ति संस्कृत बोलते 
है और उनके परस्पर वार्तालापमें कोई आधा नहीं पड़ती । भारतोय आयभाषाका यह बिखराव वैदिक कालमें 

























या था । ऋग्वेदके वावसूक तथा अथर्ववेदके पृथिवोसूकतमें स्पष्ट कहा गया हूँ कि लोग 














प्रस्तावना 3 


देशके नाता क्षेत्रोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी बोलियाँ बोलते हैं। अशोकके शिलालेखोंसे भी प्रमाणित होता हैं 
कि एक हो प्राकृत भाषा उत्तर-पश्चिम और पूर्वके प्रदेशोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे बोली-समझी जाती थी । 
प्राप्त साहित्यके प्रमाणानुसार प्राकृत भाषाको विश्येष प्रोत्ताहइन तब मिला जब ई. पू. छठो शतोमें 
महावीर ओर बुद्ध जेसे महापुरुषोंका अवतार हुआ और उन्होंने अपने-अपने घर्मप्रचार सम्बन्धी उपदेशोंके 
लिए उस समय उनको विह्ारमूमिमें सुप्रचलित जनभाषा प्राकृतकों अपनाया । उन्होंने अपने शिष्योंकों भी 
आदेश दिया कि वे उसो सापामें उतके उपदेशोंकी ग्रच्थ-रचना कर । यह भाषा सगध देशकी होनेसे 'मागघी” 
तथा उसके सोमासे छगे हुए श्रप्तेनादि प्रदेशोंके सोमावतों क्षेत्रों प्रचलित बोलियोंसे भी प्रभावित होनेके 
कारण अद्धं-मागधो” कहुलायी । दुर्भाग्यत: जिस रूपमें उक्त उपदेशोंकी प्रथम ग्रन्य-रचना हुई होगी वह रूप 
हमें अब उपलब्ध नहीं हैं। बुद्धके उपदेशोंपर आधारित पालि साहित्यका वर्तमान स्वरूप उसे बुद्धसे श्तियों 
परचात्‌ लकामें प्राप्त हुआ था, तथा महावोरके उपदेशोंपर आधारित द्वादशांग आगम आज जिस खूपमें 
उपलब्ध हैं, वह रूप ई. पाँचवीं शतीमें हुई वललभोीपुरको वाचना द्वारा प्राप्त हुआ है । इस कारण ये रचनाएँ 
अपने लिखें जानेके देश और कालके प्रभावसे बच नहीं सकीं। तथापि उनमें हमें प्राकृत भाषाका जो स्वरूप 
प्राप्त होता है वह प्राकतका आदिमकाल तथा हिन्द-आयभापाका द्वितीय या मध्यम स्तर माना जाता है | यह 
मध्यमस्तर अपने आदि रूपमें यद्यपि व्याकरणको दृष्टिसे संस्कृत भाषाकों अपेक्षा बहुत भिन्न और सुगम है, 
तथापि उसमें संस्कृतकी घ्वनिर्यां बहुत-कुछ समान पायी जातो हैं | यह स्तर हमें ई. की द्वितीय-तृतीय शती 
तक रचे गये ग्रन्यों, जैसे पालि त्रिपिटक, अश्वघोषके नाटक तथा राजा अज्योक, खारवेल व आन्ध्र नरेश्षोंके 
शिलालेखोंमें प्राप्त होता है । इसके पद्चात्‌ मध्ययुगीन भाषाका द्वितीय स्तर प्रारम्भ हुआ । इसकी क्रान्ति- 
कालीन परिस्थिति महाकवि भासके नाठकरोंमें देखी जा सकती है। इसका विशेष लक्षण यह है कि शब्दोंके 
 क, ग, त, द आदि अल्पप्राण वर्णोका लोप होकर उनके स्थानमें मात्र अ, इ आदि स्वर शुद्ध अथवा 
उच्चारण सौकर्य हेतु य से मिश्रित पाये जाते हैं तथा ख, घ, थ, घ आदि महाप्राणोंके स्थानमें ह का जादेश- 
कर दिया जाता है। इस प्रवृत्तिसे प्रभावित वह समस्त प्राकृत साहित्य है जो विशेष रूपसे तीसरो-चौथी 
शतीसे लेकर छठो-सातवीं शतती तक रचा गया ॥ यह मध्य व्यंजनोंके छोपकी प्रक्रिया महाराष्ट्री प्राकृतका 
विशेष लक्षण है, और उसको प्रतिनिधि रचनाएँ कालिदासक्ृत नाटकोंके प्राकृत अंश, सेतुबन्ध, गाया- 
सप्ततती, गउडबहो आदि हैं । 
द हिन्द-आर्य भाषाके मध्यकालका तृतीय स्तर प्रस्तुत विषयके लिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्तरका 
ही प्रतिनिधित्व करनेवाली अपभ्रृंश भाषा और उसका साहित्य है। अपश्रंशका अर्थ है त्रष्ट अथवा विक्ृत 
ओर इस सम्बन्धमें इस शब्दका सबसे प्रथम प्रयोग ई. पृ. द्वितीय शत्तीमें रचित पतंजलिकृत महाभाष्यमें 
. पाया जाता है। वहाँ उन्होंने कहा है कि एक-एक दछब्दके बहुतसे अपभ्रृंश होते हैं, जेसे शुद्ध संस्कृत शब्द 
गौ के लोक प्रचलित अपभ्रंश रूप हैं गावी, गोणों, गोता, गोपोत॒लिका इत्यादि । इससे स्पष्ट है कि उक्त 
कालमें संस्कृतके विक्त व लोकप्र चलित शब्दोंको अपश्रंश कहा जाता था। किसी भाषाको अपभ्रंश कहने वाले 
प्रथम साहित्य-शास्त्री दण्डी हैं जो लगभग पाँचवीं-छठी शतीमें हुए । उन्होंने अपने काव्यादर्श| नामक ग्रन्थ 
में वाइमयको चार प्रकारका बतलाया है--संस्कृ त, प्राकृत, अपश्रंश और मिश्रित । इससे प्रतीत होता है कि 
दण्डोके समय अपश्रृंश भाषामें इतनी काव्य रचना हो चुकी थो कि उसे उन्होंने प्राकृतसे भिन्न तथा संस्कृतके 
भी समकक्ष स्थान प्रदान करता आवश्यक समझा । उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी कह दी है कि 
आभी रादि छोगोंकी भाषा अपश्रंश कही जातो है । और इसके साथ हो उन्होंने यह भो कह दिया है कि 
शास्त्रमें संस्कृतते भिन्न शब्द अपश्रंश माने गये हैं। यहाँ उनका अभिप्राय स्पष्टतः पूर्वोक्त महाभाष्यके 
उल्लेख से हैं । 
: दण्डोने जो अपभ्रंशको आभीरोंको भाषा कही है वह उल्लेख ऐतिहासिक दुष्टिसे बहुत महत्त्वपूर्ण है । 
आभी रोंका उल्लेख हमें ई. को दूसरी शताब्दीमें पश्चिम भारतमें राज्य करनेवाले शक जातीय महाक्षत्रपोंके 
शिलालेखोंमें प्राप्त होता है। रुद्रसिह प्रथमका एक आभीर सेनापति रुद्रभूति था जिसने उत्तर सौराष्ट्रमे एक 




















24 . _णायकुमारचरिउ 


तालाब खुदवाया था । तोसरो झतोमें हमें आभोर जातोय राजा-महाराजाओंके भी उल्लेख मिलते हैं / 


नासिकस्े प्राप्त एक शिलालेखमें आभोर शिवदत्तके पुत्र राजा ईश्वरसिंहका उल्लेश्व आया है इसे इतिहास- 
कारोंने आभीर राजवंशका स्थापक माना है और यह भो अनुमान किया है कि ई. २४८-४९ से प्रारम्भ 


होनेवाले जिस संवत्सरकों कलचुरि या चेदि संबत्‌ कहा जाता है वह इसी ईश्वरसिंहके राज्याभिषेकसे 
प्रारम्भ हुआ हो तो आदचर्य नहीं । इस बातके प्रचुर प्रमाण मिलते हैं कि इसो शतीमें आभीरोंका प्र भाव 
पंजाब, राजपुताता व गुजरातसे लेकर कोंकण तक फैड गया था । एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह हैं 
कि इतिहासज्ञोंके मतसे आमोर पूर्व ईरानसे आये होंगे । हिंरात और कन्धारके बोच जो आबीरवान तामक 
क्षेत्र हे वह भी इन आभोरोंका निवास स्थान रहा होगा । जिसे हम आज हरियाणा प्रदेश कहते हैं उसका 
हु नाम आभोरकानाम्‌ से प्राकृत रूपान्तर अहोरयाण होकर अन्ततः: हरयाणाके रूपमें प्रकट हुआ है । 
अपश्रंग भायाकों एक विशेषता यह हैं कि उसको समस्त पद्यात्मक रचनाओंमें ऐसा पादान्त यमक अर्थात्‌ 
तुकबन्दों पायी जातो है जो पूर्ववर्तो संस्कृत, प्राकृत काव्योंमें अप्राप्य हैं। यह तुकबन्दीपन भी आभी रोंको 
भाषापर ईरानोका प्रभाव व्यक्त करता है, क्योंकि उस कालकी ईरानीमें और उसके पर्चातकी फारसीमें 
तृकबन्द कविता शेल्ली पायो जाती है । तुकबन्दीके साथ-साथ पद्धडिया, रहा आदि अनेक नये छन्‍्दोंका प्रयोग 
भी अपभ्रृंश काव्यकों विशेषता है। इस छन्द-वेचित्यकों समझनेके लिए स्वयंभूकृत छन्दःशास्त्र तथा तयनन्‍दी- 
कृत सुदंसणचरिठ ( जि. से, ११०० ) देखने योग्य है, क्योंकि उसमें ९२वे भिन्न-भिन्न वृत्तोंका प्रयोग 
किया गया पाया जाता हैं । 

.. भरतमुनिने अपने नाटबशास्त्रमें अपभ्रंशका उल्लेख उसे उकार-बहुल भाषा कहकर किया है। यह 
छक्षण उसके व्याकरण व रचनाको देखनेसे पूर्णत: यथार्थ सिद्ध होता है। अपभ्रंशमें अकारान्त संज्ञाओंके 
एकवचन कर्त्ता व कर्म कारकक़ा प्रत्यय 'उ' है। उनके पंचमी व पष्ठो रूप भी हु या हुँ छगकर बनते 
हैं। अकारान्त व इकारान्त स्त्रीलिंग बहुवचन भो उकारान्त पाये जाते हैं । सर्ववामोंमें उत्तमपुरुष एकबचन- 
का रूप हठ है और उप्का सम्बन्धारक एकवचन महु व मज्ञझु तथा बहुवचन अम्हारठ एवं अधिकरणरूप 
अम्हासु पाया जाता है। उसो प्रकार मध्यमपुरुषके रूप तुहुँ, तुम्हारउ या तुहारउ व तुम्हासु और अन्यपुरुष 
सम्बन्धकारकरमें तासु व ताहु रूप बनते हैं | क्रियाओंमें भो वर्तमानकालमें उत्तमपुरुष एकवचन व बहुवचनमें 
ऊँ व हुँ लगते हैं। भविष्यकाल ईसु व ईहु तथा आज्ञार्थकरूप धातु्में हु लगाकर बनाया जाता है। ये ही 
तो वे रूप हैं जिनका भाषामें बाहुत्य पाया जाता है और ये हो अपभ्रंशको प्रधान विशेषताएँ हैं, जिनके द्वारा 
इस भाषाकी सरलतासे पहचान होतो है । द 

प्राय: एक प्रइन यह उठा करता है कि क्‍या यह अपश्रंश भाषा यथार्थतः कभो कहीं जनपाधा रणको 
बोली रही है ? इसका उत्तर हाँ और ना दोनों प्रकारसे दिया जा सकता है। जैप्ा कि हम ऊपर देख 
पतंजलिने उन्हीं असंस्कृत शब्दोंको अपभ्रंश कहा है जो नानारूपोंमें लोकप्रचलित हैं। दण्डोने भी 
आभीर आदि जातियों की वाणोको हो अपभ्रंश घोषित किया हैं। रुद्रटने पाँच प्राकृतोंका उल्लेख करके 
कहा है “पष्ठो हि भूरिमेदों देशविशेषाद अपभ्रंश:” अर्थात्‌ देश-देश को बोलियोंके अनुयार अपकभ्रंशके 
बहुतसे मेद होते हैं । मार्कण्डेयने अपने प्राकृतसव॑स्त्र नामक व्याकरणमें तो २७ प्रक्मारके अपभ्रंशोंको गिनाया 
और फिर उनका वर्गीकरण नागर, उपनागर और ब्राचड़ नामसे तोन वर्गोंपें किया है। हेमचन्द्रादि 












जिन बेयाकरणोंने अपश्रंश भाषा को व्याख्या को है उन सबने उसमें स्वरों, व्यंजनों, लिंग, वचन, पुरुष व 
. काछ आदि शब्द-झुपोंमें बाहुछुता व व्यत्ययकरा उल्लेख किया है। इन सब बातोंपरसे स्पष्ट है कि अपभ्रंश 





भाषा जनसाथारणको बोलो रहो है, ओर नाना प्रदेश्ोंम्रें उसके तावारूप प्रचलित रहे हैं। किन्तु एक बार 
जहाँ इन बोलियोंमें साहित्य-सृजन होना प्रारम्भ हुआ तहाँ उनमें प्रवीकरण को प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई, और 


ध् 












_ऊमेंय: उनका वह मानक ( #&70270 ) रूप सम्मुख आया जिसे हम उपलम्ध रचनाओंमें प्रयकक्‍्त पाते 


है। इस सम्बन्ध 





में अपन्श भाषाके आदि महाकवि स्वयंभूके विषयमें कही गयो यह बात ध्यान देने 














प्रस्तावता द 45 


“तावच्चिय सच्छंदो भमइ अबब्मंस-मत्त-मायंगो । 
द जाव ण सयंभु-वायरण-अंकुसी पडइ 
अर्थात्‌ यह अपभश्रंशरूपी मत्त मातंग तभीतक स्वच्छन्द विहार करता है जबतक उसपर स्वयंभूके व्याकरणका 
अंकुश नहीं पड़ता । इससे स्पष्ट हैं कि अपश्रंशका एक मानकरूप स्वयंभूके समयमें प्रकट हो चुका था। 
किन्तु फिर भी उसमें बहुत वैकल्पिक रूपोंका प्रचलत था जिसे स्वयंभूने अपने व्याकरण द्वारा उसी प्रकार 
नियमित कर दिया, जिस प्रकार कि पाणिनिने वेदिककालसे प्रचलित नाना शब्द-रूपोंके व्यत्ययों व बाहुल- 
कत्वको व्याकरणमें अपने उत्सर्ग और अपवाद नियमोंमें बाँधकर संस्कारयुक्त संस्कृत भाषाका आविष्कार 
किया था। इसी प्रकार स्वयंभूने अपभ्रंशके छन्‍्दोंकों भो तियमित किया था। उनको यह रचना स्वयंभू 
छन्दस नामसे प्रकाशमें आ चुको है। किन्तु दुर्ाग्यवश उनका अपश्रंश व्याकरण अभी तक उपलब्ध 
नहीं हुआ । 
महाकवि पुष्पदन्तसे पूर्व बहुत कुछ अपभ्रंंश काव्य-रचना हो चुकी थी। जान पड़ता हैँ कि यह 

रचना आदित: दोहा छन्दर्मे व मुक्तक पद्मोंके रूपमें हुई होगी जिनके द्वारा साधु-सन्‍्त जनसाधारणमें अपने 
विचारोंका प्रचार करते थे । दोहा छत्द अपभ्रृंश को उसी प्रकार विशेष उपलब्धि है जिसप्रकार प्राकृत 
की गाथा छन्द है व संस्कृतका इलोक। बोद-साहित्य में सरहप्पा, कण्होपादादि सिद्धोंके बहुतसे दोहा- 
कोष पाये जाते हैं, और जैन साहित्यमें भी परमात्म-प्रकाश, योगसार, सावयघम्म-दोहा, पाहुड-दोहादि 
अनेक दोहात्मक रचनाएँ हैं | हेमचन्द्रने अपने व्याकरणमें जो अपश्रृंश के उदाहरण दिये हैं वे भी प्रायः सब 
दोहात्मक ही हैं। किन्तु एक बार जहाँ अपश्रंशमें रचना होना प्रारम्भ हुआ वहाँ साहित्यकी अन्य विधाओंमें 
भी अपभ्रंश रचनाएँ होनेमें देर नहीं हुई । कालिदास विरचित “विक्रमोर्वशी नामक नाटकमें बहुत-से पद्योंकी 
अपभ्रंश भाषाके रूपमें रखा हैँ । कुछ विद्वानोंने यह विचार प्रकट किया है कि वे अपश्रंश पद्य कालिदास- 
कृत नहीं हैं और उनके पश्चात्‌ किसीने उन्हें प्रक्षित्त कर दिया है। किन्तु यह बात समस्त परम्पराके 
प्रतिकूल प्रतीत होती है । ऐसा तो बहुतायतसे पाया गया है कि प्राकृतको संस्कृत रूपःन्तरमें प्रकट किया 
जाये । यह प्रवृत्ति आजकल विशेषरूपसे जोर पकड़ती जा रही है। परन्तु प्राकृत या अपभ्रशको संस्कृतमें 
मिलानेके कोई अन्य प्रमाण दृष्टिगोचर नहीं होते। नाटकके उस प्रकरणको देखते हुए तथा भरतमुनिके 
नाटक सम्बन्धों निर्देशोंकों ध्यानमें रखते हुए यहो प्रतीत होता हैं कि वे स्वयं कालिदास की ही रचना है । 
भरतमुनिने कहा है कि जब नायक अपने होश-हवाशमें न हो तब वह अपने विचार संस्क्ृतमें नहीं, किन्तु 
अपनी प्राकृत बोलोमें हो प्रकट करे । यह बहुत ही स्वाभाविक है, क्‍योंकि संस्कृत कृत्रिम भाषा है जो 
सोखकर बड़े प्रयाससे ग्रहण की जाती है। परन्तु जब कोई व्यक्ति अपनो चेतना खो बैठता है तब उसका 
वह बनावटीपन छूट जाता है और वह अपनी स्वाभाविक मातृभाषाका ही प्रयोग करने. लगता है । अतएव 
यह प्रमाणित होता हैं कि कालिदासने बड़ी सुझ-बूझ्के साथ वहाँ उसी बोलोका प्रयोग किया है जो उनके 
समयमें जनसाधारणके बीच प्रचलित रहो होगी । जहाँ वह भाव संस्कृतमें भी व्यक्त किया पाया जाता है, 
हो सकता है वह प्रक्षिप्त हो । डॉ. वेलनकरने अपने द्वारा सम्पादित व साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित 
विक्रमोव॑शी नाटक की प्रस्तावनामें भी यही बात सिद्ध को हैं । द 

... उपलभ्य अपभ्रंश साहित्यमें प्रबन्ध काव्यहप रचनाएँ स्वयंभूकृत पठमचरिठ और रिट्रनेमिचरिउ 
( रामायण और महाभारत ) हैं। अपनी इन रचनाओंके आदियें स्वयंसू ने अपने पूर्ववर्ती अनेक साहित्य- 
कारोंका ऋण स्वीकार किया है जिनमें संस्क्ृत पद्मचरितके कर्ता रविषेण ( ६७६ ई० ) तथा संस्कृत 
आदिपुराणके कर्ता जिनसेन ( ९०० ई० से कुछ पूर्व ) के अतिरिक्त बाण ओर हर्ष भी हैं। उन्होंने हर्ष 
से निपुणत्व और बाणसे शब्दसमृद्धि व सौष्ठव पानेका उल्लेख किया है। किन्तु इसके अतिरिक्त जो बात 
प्रस्तुत प्रसंगमें विशेष महत्त्वपूर्ण है वह यह कि उन्हें छड्डुनिया और दुवई छन्दोंसे संघटित पद्धडिया छनन्‍्द की 
प्राप्ति चउमुह ( चतुर्मुख ) नामक उनके पूर्ववर्ती कविसे हुई, 'छड्डणिय-दुवइ-छन्देहि घडिय। चउमुहिण 
_ समप्पिय पद्धडिय ॥ अन्य अनेक उल्लेख ऐसे पाये जाते हैं जिनसे सिद्ध होता हैं कि चउमुह ने अपक्रंश में 


[ड़ 














हा 





 णायकुसारचरिउ 





महामारतकी कथाका वर्णन किया था। उनको रचनाके कुछ उदाहरण स्वयभू-छन्दलुप भी पाये जाते हूं । 
उनके सम्बन्धका एक विशेष सूचनात्मक उल्लेख महाकवि घवलकृत हरिवंशपुराणर्म पाया जाता हैँ जो 
अबतक अप्रकाजित है । उसके आदियें उन्होंने कहा है कि--- 
हरि-पांडवाण-कहा चउमुह-बासेहि. भासिय जहया। 
तह॒बिरयमि लोयपिया जेंण ण णासेइ दंसर्ण पउर ॥ 
र्थात हरिवंश व पाण्डवों को कथा व्यास और चतुर्मुखने भी की है। उसी कथाको मैं इस प्रकार वणन 
करने जा रहा हैँ जिससे जैन धर्म सम्बन्धी आस्थाका घात न हो । इस उल्लेखसे यह भी इंगित होता हैं 
कि चतुमंखते अपनी रचनामें व्यासका अनुकरण किया था. ज॑त परम्पराका नहीं । कितनी महत्त्वपृण 











_होतो यह रचना यदि वह हमें प्राप्त होती । संभव है उसे जेनियोंने इस कारण सरक्षण नहीं दिया क्‍योंकि 
बहु जैन परम्परानुकूल नहीं थी, और ब्राह्मण परम्परामें उसे इस कारण भाश्रय तहीं मिला क्योंकि वह एक 


संस्कारहीन असंस्कृत भाषामें लिखों गयो थी। इस प्रसंगमें कुछ ऐसा ही एक अन्य उदाहरण मुझे स्मरण 
आता है। प्राकृत भाषाका एक द्रव्य-स्वभाव-प्रकाश| नामक माहिल्लधवलक्ृत ग्रन्थ हैं । उसकी अन्तिम 
गाथाओंमें कहा गया है कि वह रचना आदितः दोहाबद्ध रची गयी थी । किन्तु उसे सुनकर कर्ताके सम्भवतः 
झ्ुभंकर नामक एक मित्रते हेंसकर कहा कि यह तो गम्भीर न्‍्यायका विषय है, वह इस दोहाठन्दमें शोभा 
नहीं देता, अतएव इसे गाथाबद्ध कोजिए। इस आलोचनाको प्रतिक्रियानुसार उसे गाथाओंके रूपमें बदल 
दिया गया । यह बात विक्रमको दसवीं शतीके अन्त की है और उससे ज्ञात होता है कि उस समय तक भी 
विद्रतू-समाजमें अपश्रंश भाषा ओर उसके दोहादिक छन्द हेय दृष्टिसे देखे जाते थे। इस पूर्वाग्नहों ओर 
नवीनता-विरोधी साहित्यिक रुचिने न जाने कितनी बहुमूल्य रचनाओंको हमारे पासतक आनेसे पूर्व ही 
विनष्ट कर डाला । तथापि जो कुछ भी साहित्य बच रहा है वह इस बातका प्रमाण है कि पुष्पदन्तके काल 
अर्थात दसवीं बतोके पर्व हो अपश्रंश भाषाने अपना एक टकसालो साहित्यिक रूप धारण कर लिया था 
ओर पर्यापतरूपसे छत और मेंजकर वह समस्त साहित्यिक गुणोंसे परिपर्ण प्रबन्धकाव्योंका एक सक्षम 

बुकी थी। पृष्पदन्तने अपनी रचनाओं द्वारा उसे और भी सुसमृद्ध बना दिया जिससे वह 








_प्राइत-अपन्रंज् भाषाओंमें प्रयुक्त झ्ब्दोंको तोत वर्गोमें विभाजित किया जाता है--तत्सम, तझ्भव 
| देक्षो । संस्कृतके अविकल श्ब्द तत्सम कहलाते हैँ जिनमें संस्कृतके शब्दसे कुछ वर्ण-विकृृति पायी जाती 
बे तद्‌भव हैं । तथा जो शब्द संस्कृतसे इतने अधिक भिन्न हैं या विक्ृत हो गये हैं कि प्राकृत व्याकरणके 
निममोंप्र ब्युत्पत्ति सिद्ध नहीं होती ओर न अर्थकों सुसंगति बँठतों एवं सामान्यतः: उनका प्रयोग 
मो बहुलतासे नहीं पाया जाता उन्हें देशों शब्द कहा गया है। भाषाशास्त्रियोंका अनुमान है कि वे आयेतर 


न गओंसे आये होंगे जिनका प्रचार छोकवाणोमें हो गया होगा । यहाँ उदाहरणके लिए केवल 
प्रथम कडब॒क को शइब्दाकहिका उक्त तोन वर्गों विभाजन किया जाता है । 












१--वत्सम शब्द--भाव, पंचगुरु, कलि, मल, गुण, फल, कुमार, चार, अलंकार, लीछा, कोमल, 


वज्जि जे , मरिअ, सुय, णाय, चरिज, दुविह, पय, मह॒कव्व, विब्भम, सुपसत्य 
गीसेस, दे बस से, लक्खण, विसिट्ू, मरा, पाण, दह, णव, विग्गह, तअ, चउदह, 
ैयण, विभिग्गय, सत्त, वायरण, वित्ति, पायडिय, णाम, महु, मणोहिराम, सिरि 
गहिंणि, दुगवरि, हर, सिहर, तय, मेहुउल, पविउल, मण्णखेड, णयरि। 
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३--देशोशब्द'--णिहेलण, दिहि, रुन्द, णिरु । 

इस वर्गीकरणसे स्पष्ट हो जाता है कि शब्दावलिको दृष्टिसे अपभ्रंशमें तद्भव शब्दोंकों बहुलता 
पायी जाती है, किन्तु तत्सम शब्दोंकी भी कमी नहीं है, तथा देशीशब्द यत्र-तत्र ही आते हैं। तद्भव 
शब्दोंमें जो विकृति पायी जातो है वह प्रायः चार-छह नियमोंको ध्यानमें रखनेसे हो सरलतासे समझमें 
आ जाती है। वे नियम हैं-- द 

१--न का 'ण में मूर्धन्यीकरण । . 

२--संयुकक्‍त व्यंजनोंका समीकरण । जैसे वजित--वज्जिय, काव्य-कव्व, विश्वरम-विजब्भम आदि | 

३--शब्दके मध्यवर्ती अल्पप्राण वर्णों जैसे क, ग, च, ज, त, द, प, ब, का लोप व उनके स्थान- 
पर य का आदेश । जैसे---पद-पय, वदन-वयण, व्याकरण-वायरण, प्रसोदतु-पसियउ आदि । 

४--शब्दके मध्यवर्ती महाप्राण वर्णों जैसे--ख, घ, थ, व, फ, भ, शा के स्थानपर हूँ का आदेश । 
जैसे-द्विविध-दुविह, आभाष-आहास, दश-दह, शोभमाव-सोहमाण, मनोभिराम-मणोहिराम, मेंघ-मेह आदि । 

५--स्वरोंमें ऋ, ऐ, औ व विसर्गका प्रयोग यहाँ नहीं होता । ऋके स्थानमें अ इ या उ, ऐके स्थान 
में ए या अइ और ओके स्थानमें ओ या अउ हो जाता है। संयुक्त व्यंजनसे पूर्व दोर्घस्वर 'हुस्व हो जाता है 
तथा उच्चारण-सौकर्य हेतु स्वर-परिवर्तन भी हो जाता है। यह भी ध्यान रहे कि अपभ्रंशमें दीर्घके अतिरिक्त 


 हस्व ए, ओ भो होते हैं । 


६--व्यंजनोंमें पंचम वर्णके स्थानमें प्रायः अनुस्वारका प्रयोग किया जाता है तथा षप और शके 
स्थानमें स आदेश हो जाता है।. 


इन नियमों तथा व्याकरणात्मक संज्ञा व क्रियाओंके सरलीकृत रूपोंपर ध्यान देनेंसे अपभ्रंश भाषा 
का प्राचोत और अर्वाचोन भाषाओंके बीचका क्रान्तिकारक स्वरूप समझमें आने लगता है ! 


७. अपभ्रंश 'रचना-दोली व णायकुमारचरिउका उन्द-वेचित्र्य 


अपभ्रंश काव्यों की रचना-शैलोकों समझनेमें उनको कोई कठिनाई प्र तीत नहीं होगी जो हिन्दीमें 
जायसीकृत पद्मावत तथा तुलसीदासकृत रामायणकी रचचा-शेलोसे परिचित हैं। वहाँ जो दोहा-चोपाई 
उन्दों द्वारा काव्यखण्डोंका विभाजन पाया जाता है वह उन्हें अपभ्रंद काव्यशैलीकी ही देन हैं। भारतीय 
संस्कृत-प्राकृत काव्य-धारामें सर्वप्रथम अपभप्रंशमें ही उस पादान्त यमक प्रणालीका अनिवार्य रूपसे प्रयोग 
पाया जाता है जिसे हिन्दीमें तुकबन्दी कहते हैं। ठकसाली शैली यह है कि सोलह-सोलह मात्राओंके दो 
चरणोंमें परस्पर पदान्तवर्णोकी सुसंगति पायो जाती है। ओर ऐसी अभियत संख्याकी दस-बोस अर्धालियोंके 
अन्तमें एक'घत्ता रख दिया जाता हैं। इतने काव्यांशकों कडव॒क कहते हैं जिसके आदिमें कभी-कभी एक 
दुबई” भी रख दो'जाती है। इस सामान्य नियमके साथ-साथ एक तो उक्त सोलह मात्राओंके अन्तिम 
भागमें लघु-गुरु मात्राओंके हेरफेरसे तथा अन्य भो नाता प्रझ्लकके मात्रिक व वणिक छन्दोंके प्रयोगसे 
अपभ्रंश काव्यमें छत्द-वैचित्यका अपूर्व सौष्ठव दिखाई देता है। प्रस्तुत ग्रन्थमें निम्न प्रकार कडवकों व. 
छन्दोंका प्रयोग पाया जाता है-- क्‍ 

संघ-. १५ २ ३. ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
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८ संखणारी या सोमराजी ३ 
९ प्रमाणिका र 

भुज॑गप्रयात १ 
११ समानिका १ 
१२ मोक्तिकदाम १ 
१३ मालती १ 


१५० 
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क्षण 
१६ मात्रा, अन्तिम २ छघु 
१६ मात्रा, अन्तिम २ गुरु-लघु 
१६ मात्रा, सभी रूघु 
१० मात्रा, अन्तिम १ लघु 
२० मात्रा, अन्त लघु 
८ मात्रा, अन्तिम २ रूघु 
८ मात्रा, अन्तिम २ लघु-गुरु 
६ वर्ण दो य-गणोंमें ( भुजंगप्रयात का आधा ) 
८ वर्ण लघु-गुरु क्रम से । 
१२ वर्ण चार य-गणों में ( सोमराजी का दुगुणा ) 
११ वण गुरु-लघु क्रम से, 
१२ वर्ण चार ज-गणों में ( मालतीका दुगुणा ) 
६ वर्ण दो जगणों में ( मोक्तिकदामका आधा ) 


इन १५० कड़वकोंके इतने ही घत्ता हैं तथा उन घत्ता-वृत्तोंकी सूचित करनेवाले प्रत्येक सन्धिके 
आदियें एक प्रुवक रूपसे ९ अतिरिक्त पद्च हैँ । ये इस प्रकार हँ-- 


१४ चोपाइआ (सं २व ४) २९ 
१५ चुलिआला (सं. ९) २५ 
१६ उल्लाल ( सं. १) . १८ 
१७ दिग्याल ( सं, ६) १७ 
१८ घत्ता (सं, ८ ) १६ 
१९ चउबोला ( सं. ५) १३१ 


२० सम्पदा ( सं, ७ ) १५ 


२१ (? )(तीसरो सन्धि) १७ 





ध्रुवक २ 
१५२ 


२२ दुबई ( संधि ३-४ ) ३२ 
२३ गाथा... ७ 


३० मात्रा, १० और ८ मात्राओं पर यति । 

२९ मात्रा, १३ मात्रा पर यति । 

२० मात्रा, १५ मात्रा पर यति । 

२४ मात्रा, १२ मात्रा को दो अर्धालियों सहित 
३१ मात्रा, १० और ८ पर यति । 

३० मात्रा, १५ मात्रा को दो अर्धालियों सहित । 
र३ मात्रा, ११ पर यति 

२३ मात्रा, ९ पर यति 


२८ मात्रा, १६ पर यति 
३० मात्रा, ( ६, १०, १-२ व अन्तमें ) 


/ विश्छेषणसे विदित हो सकता है कि अपभ्रंझ्में एवं इस काव्यमें छन्द-वैचित्य कितना 
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विषयानुक्रम 
( कडवकोंक अनुक्रमसे ) 


सन्धि १: जयंधर-विवाह के 
१. सरस्वतो-वन्दना । २. कविपरिचय । ३. वल्‍लभरायके मन्‍्त्री भरतके पुत्र नन्‍्नको प्रार्थना । 
४. नन्‍नको प्रशंसा । ५. कविको स्वीकृति और काव्यारम्भ | ६. जम्बूद्वीप, भरतक्षेत्र व मगघ 
देशका वर्णव । ७. राजगृह वर्णन । ८. राजा श्रेणिकका वर्णन तथा तीर्थंकर महावीरका आगमन । 
९. राजा तीर्थकरको वन्दताको जाता हैँ। १०, नगरकी वहु-बेटियाँ भी वन्दनाकों चलों। 
११. जिनेन्द्र-स्तुति। १२. परमेष्ठीका प्रवचन और श्रेणिक राजाका प्रश्न । १३. गौतम गणधर 
द्वारा उत्तर : मगध देश | १४, कनकपुरके राजा-रानी । १५. वशिकने राजाको बतलाया कि 
वह चित्रपट ग्रिरिनगरकी राजकुमारी पृथ्वोदेवीका है। १६. राजा द्वारा मनन्‍्त्री और वणिक्‌का 
गिरिनगर प्रेषण । १७. वधुका सौन्दर्य-बर्णन । १८. विवाह । 


सन्धि २: नागकुमार-जन्म २०-रे५ 


१. राजाकी उद्यान-क्रोडा। २. रानोकी उद्याव-यात्रा और पृथ्वीदेवीका विद्वेष । ३. ईरष्यविश 
पृथ्वीदेवी लोटकर जिनमन्दिरकों गयी । ४. पुत्र-जन्मकी भविष्य-वाणी व चर्मोपदेश । ५. पृथ्वी- 
देवी घर लोटती है व उधर राडाकों उसका स्मरण आता हैं। ६. समाचार जानकर राजाका 
गृहागमन । ७. रातीका स्वप्न तथा राजा-रानोका पुनः: मुत्ि-दर्शन। ८. रानीका गर्भ व पुत्र- 
जन्म । ९. राजकुमारका जन्मोत्सव । १०. बालक द्वारा वजञ्ञ कपाट खोले जानेकी आइचर्यजनक 
घटना । ११. जिनेन्द्र स्तुति । १२. बालकका वापीमें पतन । १३. घबराहट और आइंचय। 
१४, कुमारके प्रति नागका स्नेह । 


सन्धि ३ : दिव्य तुरंग व नीलगिरि हस्तोका दसन ३६-५५ 


१. नागकुमारका विद्योपार्जन । २. राजनीतिकी शिक्षा । ३. राजनीतिकी शिक्षा चालू । ४. नाग- 

..._ कुमारका यौवन । ५. पंचसुगन्धिनी नामक नर्तकीका आगमन । ६. नागकुमार द्वारा परीक्षा तथा 
दोनों कुमारियोंका प्रेमार्ज । ७. पिताक़ी आज्ञासे नाग्रकुमार द्वारा उन दोनों नतंकियोंका 
परिणय । ८. नागकुमारकी जलक्रोडा और राजाका सन्देह । ९. राजाका व्यवहार और रावीकी 
प्रतिक्रिया । १०. नगर-तारियोंका नागकुमार पर मोह । ११. राजाका कोप । १२. नागकुमारकी 
प्रतिक्रिय । १३. पिता-पुत्रकी बूतक्रोडा। १४. नागकुमारको वीरता तथा श्रीबरका विद्वेप । 
१५, नागकुमारका कारावास व दूसरा साहस । १६. कनकपुरमें हाथीकों विनाशछोला। १७. 
नागकुमारने हाथीको वशीभूत किया । 


सन्धि ४ : व्यालवीरका लाभ ५६-७३ 
.. १५ मथुराके राजभवनका वत्तान्त । २. मुनि द्वारा गृहस्थ धर्मका उपरेश । ३. दानके पात्र कौन ? 


४. मुनि द्वारा यति घर्मका उपदेश । ५. राजपुत्रों सम्बन्धी भविष्यवाणी। ६. पाटलोपुत्रको 
गणिका सुन्दरी । ७, दोनों श्राताओंका विवाह तथा कुसुमपुर पर आक्रमण । ८, राजा व राज- 





मा अर. 








न छा 


णायकुमारचरिउ 
कुमा रोका भय तथा उसके नये पति द्वारा संरक्षण । ९. द्वान्तिदोत्य तया शत्रुका अहंकार । 
१०. युद्ध । ११. अरिदमन बन्दों बनाया गया। १२. व्यालका कनकपुर गमन व तागऊुसार 
का दर्शन । १३. मविष्यवाणोका स्मरण कर व्यालने नागकुमारकों सेवा स्वीकार को। १४ 
श्रोधरका विश्वासघात व व्यालकी शूरवीरता। १५. व्यालक्ी विजय व नागकुमारकी 
परदेश-यात्रा । द 


सन्धि ५ : कन्या, कृपाण तथा दिव्य दोयाका छाभ.... ७४-८९ 


सन्धि ६ : 


१. नासकुमारका मथरा प्रवेश । २. देवदत्ताको प्रार्थनाकों नागकुमार द्वारा स्वीकृति । ३. नाग- 
कुमारका उस बन्दोगृहुकी ओर गमन । ४. संग्राम । ५. दुवचतका सद-हरण । ६. क्षमायाचता 
ओर कन्याका सम्मान । ७. काइ्मीरकी राजकुमारीकी प्रतिज्ञा। ८. नागकुमारका काइ्मीर 
गमन । ९. काइ्मीरी राजकुमा रीका मोहित होना । १०. विवाह व रम्यक् वनकी वार्ता ११. 
वन, मन्दिर ओर पुलिन्दका दर्शन । १२. पातालमें दानवके भवनका दर्शन। १३. असुर द्वारा 
तामकुमारका सम्मान । 


विद्या-निधि तथा अक्षय व अभय वोरोंका लाभ दिल 0 





१. कांचनगुफामें प्रवेश और विद्याओंको प्राप्ति। २. विद्याओंकी उपलब्धि । ३. जितशत्र द्वारा 
सुब्रत मुनिको स्तुति । ४. सुब्रत केवलीका घम्मोपदेश। ५. जितशत्रुका वैराग्य । ६. विद्याओंके 
नाम । ७. नागकुमारकी अन्य उपलब्धियाँ। ८. नागकुमारकी वनराजसे भेंट । ९. तागकुमारका 
लक्ष्मी मतिसे विवाह । १०. नागकुमारकी श्रुतिधर आचार्यस्ते भेंट । ११. वनराजकी वंशावलि | 
१२. वनराजको पुनः राज्यप्राप्ति करानेका प्रयत्त । १३, व्यालका शान्तिपूर्वक कार्य-सिद्धिका _ 
प्रयास । १४. युद्धमें परास्त होकर सोमप्रभका वैराग्य । १५, वनराजका राज्याभिषेक व सोम- 

प्रमका विहार। १६. कुमारोंकों नागकुमारकों जानकारों | १७. अक्षय और अभय नागकुमारकी _ 
सेवामे । 


सन्धि ७ : अनेक कुसारियोंका छाम ११०-१२५ 


. सन्धि ८ 





१. नागकुमारका ऊर्जयन्त पर्वतके लिए प्रस्थान तथा विषैले आम्रवनमें प्रवेश ॥ २. सेनाका निवेश 
और विषेले आमोंका भक्षम । ३. पाँच सौ वोरों द्वारा नागकुमारकी सेवा स्वीकृत । ४. नाग्- 
कुमारका अन्तरपुरम स्वागत व मिरितगर पर शत्रु-संकट । ५. गिरिनगरकी यात्रा । ६. अरिवर्मके 
सेनिकोंका सनोबल । ७. संग्रामका दृश्य । ८. शत्रुको पराजय व नागकुमार द्वारा बच्चन । ९. 


. सागकुमारका स्वागत व मामाक़ी पृत्रीसे विवाह । १०. ऊर्जयन्त तोर्थकी वन्दना । ११. गजपर 


नरशका लख। १२. अलंघतगरपर नाग्रकुमारका आक्रमण | १३. नागकुमार और सुकण्ठका 


सामना | १४. संग्राम ओर सुकष्ठका मरण । १५, कन्याओंकी बन्धन-मक्ति । 






कन्याओंका कल्याण व सेवकोंका लाभ... १२६-१ ४३ 


हाव्यालकी कुसुमपुरमें वनक्रीडा । २, महाव्यालका पाण्ड्चदेश गमन। ३. कामरतिकी 
छ प्रतिक्रिया और संग्राम । ४. महाव्याल-कामरति विवाह व उज्जैनो गमन । ५, महाव्याल- 
नराजश्ा व गजपुर जाकर नागकुमारकों चित्रपट-दर्शन। ६. नागकुमारका उज्जैनको राज- 


कुमारोसे विवाह । ७. नागकुमारका मेघपर गमन | ८ नागकुमार-तिलकासुन्दरों विवाह । 








तोयादलिका बट-वृक्ष, कन्याओंकों पुकार व लागकुमारका वहाँ गसन। १०. तोयावलिमें नाग- 





कुमारकों जिन-वन्दना । ११. कन्याओंका साक्षात्कार । १२. वे कन्याए बन्दी केसे बनीं ? १३ 





विषयानुक्रम 


नागकुमार द्वारा कन्याओंको छुड़ानेकी योजना । १४. नागकुमार और पवनवेगके बीच दताचार । 
१५, युद्धमें पवनवेग की मृत्यु । १६. विजय, विवाह और राज्याभिपेक । 


सस्धि ९: नागकुमारका सोक्षणसन _ १४४-१७२ 


१. नागकुमारका दन्तीपुर गमन व राजकन्यासे विवाह। २. नाग्रकुमार-लक्ष्मीमति विवाह । 
३. वरकी शोभा वधूसे । ४. मुनि-आगसन व नागकुमार द्वारा वन्दता। ५. मुनिका उपदेश, 
क्षणिक्वादकी आलोचना । ६. शैव मान्यताओंकी बालोचना | ७. अवतारवादकी बालोचना। 
८. वेद-पुराण सम्बन्धों समीक्षा । ९. दूषित घारणाएँ और अन्धविश्वास। १०. कुछ घामिक 
मान्यताओंकी आलोचना । ११. कुछ भौतिक दर्शनों पर विचार। १२. सच्चा धर्म । १३. सच्चे 


ज्ञान और चरित्रकी प्राप्ति। १४. उपदेशको समाप्ति व नागकुमारका धर्म-ग्रहण । १५. नागकुमार 


का अपने प्रेम के सम्बन्धमें प्रशत्त / १६. नागदत्तका श्रुतपंचमी ब्रत ग्रहण ॥ १७, ब्रतकी रात्रिको 
हो नागदत्तका स्वर्गवास । १८. नागदत्तकी दिव्य विभूति। १९, देव द्वारा सम्बोधन। २०, 
श्रोपंचमी ब्रतोपवास-विधि । २१, आहारादि दानविधि । २२, नागकुमारका पिताके घर पुनरा- 
गमन । २३. नागकुमारका राज्यासिषेक । २४. वेराग्ययी लहर। २५. नागकुमारका तप 
ओर मोक्ष । 


३१ 
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बुसिण ( घुसण ), णित्र ( नूष ), णित्रित्ति ( निदृंत्ति ), पिहु ( प्रथु ), अरजिम 
( अजुम्भ ), मिंग ( मृग ), मिच्चु ( सृत्यु ), इसी ( ऋषि ) द 
(0) उ--बुद्धि ( वृष्टि ), बुइृढ ( बृद्ध ), पुसिअ (स्पृष्ट ), परुच्छिअ (पृष्ठ ), पउत्ति 
क्‍ ( यवृत्ति ), मुइंग ( झदज्ञ ), सुअ ( मृत ), माउदर ( मातृगृह ) द 
(0) ए--गेहत्य ( गृहस्थ ), गेण्हिवि ( यृहीत्वा )..... द 
(५) अर--हरिसिअ ( दृष्ट ), मरेवि ( मृत्ता ), पियर ( पितृ ), भावर ( आतु ] 
(शं) रि--रिसि (ऋषि) , रिण ( ऋण ), रिया ( ऋचा ), रिद्धि ( ऋद्धि ) 
(0) रे 5 शा (4 ) छ&४ट्रधा<ते (0 ए ०7 इ-वेरि ( वैरिन्‌ ), केछास ( कैलाश 
... इरावय ( ऐरावत ) 
० (॥ ) 7850760 770 अइ-वइ्स ( वैज्य ), सइव (देव), वहरि ( वैरिन ), 
दइव (देव), गइवेय ( ग्रेत्रेय ), वश्वस ( वैवस्वत ) अश्रात्रय ( ऐरावत ), 
वश्यायरण ( वेयाकरण ) 


हज 


- #,एप्र4887 #प) एप्र0एछ7708 हर्ष 


(०) ओ, ॥56 ऐ, 45 शं(67 () ण्र&७)८७०९१ 4700 ओ ०7 उ-गोरि ( गौरी ), दोहित्त ( दौहिच, 
कोऊहल (कौतूहु), पोरिस" (पौरुष), लछोश्य (लौकिक), कोसंबोी (कोशाम्बी), कोंडिण्ण 
(कौण्डिन्य), गोत्तम (गौतम), ढोइय (ढौकित), सुक्ख (सौख्य), जुब्वण (यौवन), हुक 
(ढोकित) . द 
0०7 (३ ) 7650]ए९८० 40० अउ-कउठर ( कौल ), गठर (गौर ), सउद्च 
( शौच ), पउलोमी ( पौलोमी ) 
(6 ) ढ था न दा6 वशएक्यांग्ए एशुअ९5९०ता०९८त 9ए 387 ध्याए5एद्9 35 850 ६8 067 
70858/5 ए6॥7 70 ई0!00ए966 97 9 ए०छ८! कंकण ( कड्टन ), अुयंग ( सुजद्) ), खेंडिय ( खण्डित ), णंदण 
( नन्दन ), संबोहिय ( सम्बोधित ) 
(6) ष ०9 (३ ) छ ४६ ६76 फेव्शांग्रांपह ए ० शणा0. छ ( पटू ), छप्पय ( पटपद ), छव्वस्ग 
( पड़वर्ग ) 90॥ 9]50 सोलद्द ( षोडश ) 
(7 ) स ॥ 078४7 9087075-कस्ताय ( कषाय ), इसी ( ऋषी ) 
(/) श 7ए ( ) स-दसण ( दशन ), सोहा ( शोभा ), कोसंबी ( कोशाम्बी ) 
(3 ) ह-दह (दश ), सोलह ( षोडश ) 


83, एछथावालए, $क्याडट्याी। छणत5 2एएढथए गा 2एगंी3 ४789 । 9 ४08७, 07 ९55 


-. दागाह60 40077... ग7760॥0णजांगहु धा8& 6 टाध्य88५ 8: ए0एछढ५ पग्रतेटछ०, >€5085 ६76 
7९[078007767(5 70460 7 ६ 2. 


क्‍ (८ ) ॥76ए 872 5907६#6त॑ जाला एंड ट070 9728 6076 शात्रि०णपा थरी्टाॉफडह फिशेए 
-9ज़ा9ण८ वुएबघ7ए, 4.8. 760०8 0०म्रांपाल॑ड., 'श_शा 8 शंक्थाह5 45 त09796व (6 एछा8०९१॥8४ 


. ए०ए6] 45 ]00867680, .०. अच्छरिंआ ( आउ्चर्य ), अप्पा ( आत्मन्‌ ), अत्याण ( आस्थान ). कित्तन ( कीतेन ) 
... खत्त ( क्षात्र ), खंति ( क्षान्ति ), कोसंबी ( कौशाम्ी ), गिम (ग्रीष्म ), चुण्ण (चूर्ण ), झिज्जइ ( क्षीयते ), वस्घ 
... (्याप्र), सुक्ख ( मूखे ), मंधाय ( मान्धातृ ), माहप्य ( माहात्य ), महत्य ( महाथ ), कट्ठ ( काष्ठ ), तंब ( ताम्न ), 
.. दूसह ( दुःसह ) , णीससंति ( निःश्वसन्ति ), णीसारडु ( निःसारयत ) 


( 8 ) [7 50776 ०8५65 ए6ए था ६गााशेए 76909०80 फए #ा0ण॑ाढा ए०ए९े 500छ778 था 
8597/0708 07 ठा5श7प9ा78 ६6706७7९फए 


(4) शाफ्र०फा काबागडाएह 406 89900 वृष्शात ए-- 
पिक्त ( पकव ), गर ( गुरु ) गारव ( गौरव ), इंगारू ( अज्ञार ), पुरिस ( पुरुष ), पोम ( प्म ), पोत्य ( पुस्तक ), 
_ मउड ( मुकुट ), उच्छु ( इक्षु ). पुंड॒ ( पाण्ड ), णेउर ( नूपुर ), भोंछ ( शुच्छ ) 
(9) शाप 8 ०१०786 7 ६76 8श9097० पुप००४तए-णिमिस ( निमेष ), गिद्दीण ( झहण ) 
पायडिअ ( प्रकूटित), बाहिर ( बहिः ), पारोह ( प्रोह ) 
(०) %6 पंधंंधंधें अ 45 50767765 070797०0--वलोश्य ( अवलछोकित ), वरूग्ग ( अवरूग्न ), 
रण्ण ( अरण्य ) 


(6) 3 ए०एढी 45 507 677698 67079ए९ठ 07 ६॥6 क्रंदवा8 ० 8 ए0ते संाठतेशः 
- $0 बाद 9 97र्श 0077, 070708॥ (एंड 7ए00ए६5 96 059 ० 80 67776 5ज990॥९ ( ॥776 46 
- ०0705 ०0 $76 पृषरोदरादि 08७७ मं 50गणेट्रत )-- 


: उज्ज्ञाय ( उपाध्याय ), णेत्य ( नेपथ्य ), धम्मुण्स ( पर्मोपदेश ), पंचुंबर ( पंचोदुम्बर ), पुहव३ ( पृथ्वीपति ), 


रे .._ मुद्धाई [ मुग्धादेवी ), जुवार ( बुतकार ) 





(४) [0 7876 ०85९3 76 ए0फछष5 लाग्ा8४ पतीि6ए 8ए)0० पृष्धाए--काहणड 
( कथानक ), असीस ( आशिषू ), माणुस ( मनुष्य ) द द 

(/) ओ 5 5०ग्राधय768 7650ए०१ पगा० अढ 76 औ-यबुत्त (योक्त ), पउत्ति (ओोक्ति ), 
(& ) 776 ए#757०आंए० अब दाद अप 076 807 6॥85 7€06प70८९6९ ६0 जी (एफ 
. 889]9795द787/9. अ+-उ )--ओयरिआ (अवतरित ), ओलम्गिअ ( अवरम्न ), ओलूंबिअआ ( अवलम्बित ), ओसर 
.._[ अपसर), ओहच्छमि ( अब + आसे ); 90 250 अवहेरिआ, अवगण्णिअ, अवमण्णिअ, 











हरा  आ मफर4ारएड्ार ५ 05ए8॥ छः 


84. 235 8 76, 60075074795 26 70: 06६९१ 49 ६॥6 ए्ंतता& ०६ & 0-0, द 
पह८. अऋषिला पहए. छथया0तं 9४2६ छात्रा पा5डएछथ75९6.. छत एशार0पां 2४गि९८ागह 6 
त्णाउपॉपतंणा ० ६ छ०ते, घ6ए का ए09]8००० 9ए 8007 0765... 86 00]0ण78 ८787९९५ 
..ग्रा89७ 06 006€प-- असर कक कोड हि कि 
ही (६ ) ॥6 एा३ञशंस्त 007907875, ७६०८९७(६ 4॥6 "छ8०79]5 870 र, छ, 876 78- 
चुप्शाएए शेशगंगबध्त, 7€4ांग्रंग?ह फिशा 8९८007रएथाधाह ए०जछ९ॉ५ 8078 (० एश07९5९7६ (९7. 
ब 0 व्‌ 45 डंडा प्रांत 47 पाल 9808 जाला 08 5 ६]6 ९६7 0 & 97965, | क्‍ 
है क 200 ग-लोश्य ( लौकिक ), सउणि ( शकुनि ),  अवलछोश्य ( अवलोकित ), अयारू ( अकाल ), 
कलवंठे ( कलकण्डी ), दारय ( दारक ), दियंग ( दिगन्त ), दियंवर ( दिगम्बर ), भोय ( भोग ). 
च ७70 ज-खबर ( खचर ), रश्य ( रेचित ), रायउत्ति ( राजपुत्री ), गइंद ( गजेन्द्र ). रा 
त ते द-घअ (छत), कइवय [ कतिपय ), कयंत (कतान्‍्त ), चउक्क (चतुष्क ), सयवत्त 
६ झतपत्र )) आएस (आदेश ), उश्य (उदित), वयण ( वदल ), आयर (आदर ), 
उबहि (उदधि), | आह कक अटज क्‍ 
१-खविय ( क्षपित ), गयउर ( गजपुर ), आऊरेणिणु ( आपूर्य ), रूव ( रूप ), दयावर ( दयापर ).. 
थे 270 व-आउस ( आयु: ), कईंद ( कवीन्द्र ), कद ( कवि ), जुयराअ ( युवराज ). 
[6 / शा 76 शांफ्रांगश2त ३६ ०90०९, &॥ धा670ए 45 77806 ६0 5027 ६76४7, 
प्‌ ६0 फ-फरुस ( परुष ), पुष्फवइ ( पुष्पवती ), पुष्फयंत ( पुष्पदत ). 
रा . 2 ३0 ड-कडि ( कटि ), जडिअ ( जटित ), भडारा ( भद्गारक ५2 
सी ठ ६० ढ-कढिण ( कठित ), पीढअ ( पीठक ). तक 2 882 
पक मकर 3, ९ 0 छ-कौछ ( क्रीडा ), वीछ (जीडा), चिलाअ ( किरात ), सोलह ( पोडश ), सोमालिया हे 
; ( सुकुमारिका ), चलण ( चरण ), द 20007 5 
5८८7 (०) 7॥6 39जाशा९३ ० थे। 0855९७ ६5५०९०६ (॥056 ०। चब्ग &धत ट्वर्ग ७6 760]80- 
ह। कब ध079ए६, | 5 म । ' तो 5 
बच 3 ख-णह ( नख ), दुद्द ( दुख ), सुद्द ( सुख ). 
0 पुल घ-अह ( अब ), णिहसण ( निष्षण )..... द 
7 मम आओ य-णाह ( नाथ ), पिंहु ( पृथु ), जूही ( यूथिका ).. . 5 
कम ध-दहि ( दि ), णिहि ( निधि ), अहम ( अधम ), अहर, ( अधर ) अहिराअ ( अधिराज ). 
है! %-अत्ताइकछ ( मुक्ताफल ), चंपयहुन्न ( चम्पकफुल्ल). श्र 
रे भ-अहंग ( अमड् ), अहिचंद ( अमिचन्द ), दुदुहि ( दुन्दुमि ), दुल्नह (दुलंभ), सहाव ( स्वभाव ). 
। बी कक 2 श-दह ( दक्ष ), सोलह ( षोड्श ). द 
5 हा द (4) मे, 50गाहाग6९, 0९007९5 व्‌ द्ाते ए7:८ एट/इच. हे पड  ॥ रा विज 2 
_ [0 वे -पंणवेणिणु ( मणम्द ), हणुव ( हनुमत्‌ ), वम्मह ( मन्‍्मथ ), रवण्ण (रम्ब ),.. क्‍ 
व्‌ [0 म-क्षमरी ( शवरी ). द हा अर व 
. 6) ये 5 टटश्याह९त (0 ज-जोम्ग ( योग्य ) भ्जोय ( संयोग ), जण्ण ( यज्ञ / जम ( यम ), जंत ( यन्त्र ), 
जस ( यज्ञ ), जाण ( यान ), जोह ( योध ), जुवराअ ( बुव॒राज ), जुयल (युगल). 
$ 5, 2२० €णांपार्टांड €>08ए६ 0६ सवर्ण. 207507%7(5 87९ 80फज़ल्त (0 5व्यात, 
त5907$2त जा ॥7 (॥6 0०0एछा।ह ४०५ -... ः 
गिल है 00ाफाल # (6 #6्शागगंगहु ० 9 एणत [0525 45 ९८०7० [666३,--- क्‍ 2 
.. लबब / 29 4 १ शत ( कणव), गाम (आम ), चुब ( च्युत), णग्गोह ( न्वगरोष ), तिहुयण ( त्रिभुवन ), 
 दविण ( डविण ववहार (व्यवहार). 








22 2.8 0 छह आप यव 





















व+९ए 876 






दच(् |) दिय ( द्विज ), पसाहण ( प्रसाधन ), पत्त ( ग्राप्त ), वसण (व्यसन), वावार (व्यापार), 
... छिए व॥ ९४७६ ज द्वार छत दे ६8० ॥ 0] द्‌ 45 07०ए०१-बार (द्वार ), वे (है)... 


(0 वर्ंपंशे सू ॑ 8 एणा[प्रारं (०750797६ (5 97077€व, ॥ ॥॥७ प्ध्याथापाइ कफ के |... 
जता & लीथयहुट्त (0 खताय 7098८(४९]ए, क्ष 9€८णार5 ख॑-| 99 ६४९ 58776 7ए6 व्फञाव्त 
पका धर क (3० || 00०४ ] भिद (स्निन्न ), विर-( स्वर ); मूल ( स्वूल ). दिल ( स्खलित ), खंघ _ 








&,एपस58एछ87' &४० एप0पाणपठ5 ऋछघाया] 


( स्कंघ ), थण ( स्तन ), थुअ ( स्तुत ), थेण ( स्तेन ), थी (स्त्री), खण ( क्षण ), खेत्त / क्षेत्र ), खीर ( क्षीर ), खुब्म 
( छुब्प ). 500 250 कघर ६ स्कंघ ) 300 स (सत्र) 
(5) ढठाॉ>0ए, ०07्रुणाटलंड 272 85ञवाजशंटत (0 ६06 5९८070 07 ए€ हाई, 3,6९6, [#0ट2768- 
अंप्रशेए छा एशा087655978९7ए, धाग्तें [96 छा€एश्वाहु ए०च९), [ 078, 5 77848 90907. 
77०8.--ककस ( ककंश ), कण्ण ( कर्ण ), कदम ( कदम ), कप्पूर ( कर्पर ), खग्ग ( खड़ग ), अब्भुयव 
( अदभुत ), कणदूदुम ( कल्प्ुम ), किक्किप ( किब्किन्ध ) सकारिअ ( रंस्कारित ), कब्व ( काव्य ), ग्ुप्फ (गुल्फ ), 
मज्जार ( मार्जार ), मग्ग ( मार्ग ), सुक ( शुष्क ), सदढ ( सष्ठ ), झुब्ग ( सुदग ), जुत्त (युक्त), गुत्ति ( गुप्ति ) 
क्‍९८९.--अग्ग ( अग्म ), जोग्ग ( योग्य ), सुक् ( शुक्र ), सके ( शुक्र ), सुत्त ( सूत्र ), खट्टा ( खट्वा ), कस्सीर 
( कश्मीर ), खुब्म ( क्षुब्ध ), अद्धक्ख ( अध्यक्ष ) गम्म ( गम्य ), 
(८) अजं87/5, ज्ञतढा 85छागयरीधा€त, ग९तफपल्शाए ग्राबर6 06 5९007 हर 85७एॉ७/९०. 
( 966 8 8009९ ). 


पसत्थ ( अद्स्त ), अणत्यमिअ ( अनस्तमित ), कुत्यिय ( कुत्सित ), पच्छद ( पश्चात्‌ ), अच्छरिअ 
( आइचर्य ), तुरुकख ( तुरुष्क ), पुष्फ ( पुष्प ), णिप्फांद ( निष्पन्द ) वत्य ( वस्त्र ), 9ए+६ णिपपह 
( निः्मम ). 
(6) (0०्रुंप्राढ॑५ ॥9ए 98 इध्फुशाबाल्ते छए थी गॉाशिएलाएणा छएी 8 एगएटी 
( 5एथा३-074 ६ ). 
कसण ( कृष्ण ), करिसण ( कर्षण ), किरिया (क्रिया ), दरिसिय ( दर्शित ), वस्सि ( वर्ष ), सुक्किल 
( शुक्र ), पउम ( पद्म ), छउठमत्य ( छठझ्मस्थ), अच्छरिआ ( आइचये ), तंबिर (ताम्र ), सिरि 
07 सिय ( श्री ), दुवार ( द्वार ). 
(] $ ९०फ़ुंपारा एरा8ए ०6 डंप्रएएग6ते 880 6 एा९८९०ंएह्‌ ए0०श९] 7959॥520 . 
जंपई ( जल्पति ), वंकाणण ( वक्रानन ), दंसण ( दर्शन ), विभिय ( विस्मित ), अंसु ( अश्रु ), फंस 
( स्पर्श ), गिंम ( भीष्म ), विंभल ( विहरू ), साहंमिय ( साधमिन्‌ ). 


(8) 50776 6०म्ुंणाला॑5 98ए76 59628 उछ75र्तपा€४-- 


क्ष-ख, घ्‌ , छ , 07 झू , अद्धक््ख (अध्यक्ष), पच्चक्ख (प्रत्यक्ष), पित्त (ज्षिप्त ), छण इंदु (क्षण + इन्दु) 
झीण ( क्षीण ), झरंत ( क्षरत्‌ ), झिज्जइ ( क्षीयते ) 
ग्घ--ज्ञू , डज्ञ ( दग्ध ) 
श॒-ण्‌ ०7 ज्जू , आण ( आज्ञा ), परज्ज ( अतिश्ञा ). 
त्यू--चू , चाय ( त्याग ), मिच्च ( भृत्य ), णिन्च ( नित्य ), असच्च ( असत्य ). 
त्सू--च्छ , वच्छर ( वत्सर ), मच्छर ( मात्सये ), वच्छन्न ( वात्सल्य ). 
यू--ज्‌ , जूझ (यूत ), अच्जु ( अच ) 
घ्यू ० ध्व--झ, झाण ( ध्यान ), जुज्ञर ( युध्यते ), अज्ञासा ( अध्याशा ), विज्ञइ ( विध्यते ) 
उज्ञाय ( उपाध्याय ), झुणि ( ध्वनि ) 
प्तू--च्छ , अच्छरहु ( अप्सरसाम्‌ ). 
स्तू-ख्‌, खंभ ( स्तम्भ ) 
स्थू---5 , ठविय ( स्थापित ), ठाण ( स्थान ), अद्ठि ( अस्थि ), विसंठुलिय ( विप्त॑स्थुलित ) 
स्म---भ, स्‌ ०7 म्ह, विंभिय ( विस्मित ), सरइ ( स्मरति ), अम्हर्हं ( अस्माकम्‌ ) 
प्णू--ट्ठ ० ण्ह्‌ , विटूठु ( विष्णु ) तिद्ठि ( तृष्णि 07 तृष्णा ), कण्ह ( कृष्ण ), तुण्हिक ( तृष्णीक ) 
ष्ट--ढू , दाढा ( दंष्टा ) 
--सभ्‌ , विंभल ( विहल ). 
$ 6, 3 ८०एा5इणाशाई 45 5076४7765 तठ0प्रं>6त6 शंफ़रश ० इढ४४ां0 ६6 59800 वृषशाए[ए 
रण 6 97९०९कांमसह ए०एजली छातरंरों 75 50767666, 0 ६0 उ58९ 46 तृपध्यतफए 407 ६06 
माई धा॥€. 
.. परज्जिय ( पराजित ), अवयण्णिअ ( अवशणित ), गोत्तम ( गौतम ), उपपरि ( उपरि ), अण्णेक ( अनेक ) 
हक 








जड़राए ... एह४58६0057४808श0 
हा, ४०7एछ7068ए 
(१) र०पा. 


7, १6 एीी0फ़शहु ०76 ६॥6 ९३४९ शा्गाक्षत्रणा5 0: 7785टप776 प0प75 ०7०तगह8 
गज, पाल दातवीग॥एहू ए०छ९ें ० 6 92856 45 त०एए76व फैशण6 ६शफयं7४07078 968ग7गंपट 
का) & ४०७६) 


वृत्हाट धार णाए ज0 गप्ाश5, आहेदा घाव फ़ोणकों, 06 ,वैपकोी 08०गा8 770पर6€6 
शा छह 4 हा. 





५३ .. ह ह है है कद हे 8: 
जता, हट, गराह, जि, #ं, .. एछा,... 74.00. ए०८. 
काए, उ.गो. उ. ए,. हो,हड, हो,हइ, स्त,छ, इ,ए, अ. : : 

द  एण, एणं. आसु. आउ. आउु, हो, इ.. अइईं. २ 
शा, अ अ,ए. एहि हि, हुं. हुं ह्ं हिं, हैं. 
#डदा॥:785 


_ए०॥.--9४78- णरु, पुत्तु, मडु, मडो, समो, दणो. 
ए0, णर, मद, अरहंत, पंचत्विकाय, णंदण, हयवर, गयवर. 
40०९०.---908-  भोवराउ मह्॒‌इ ( , 0, 8 ), अपाणु ण छिपइ ( , 0, 9). 
एीए. ण वि दावइ उज्जल वि दंत, समरइ मुणिवर संत दंत ( ।, 0,  ), 


ह पुरमाणव चूर्‌इ ( 3, 5, 0. ), भडे हए, गए, रहे, ( 6, 3, ] ) 
[75.--90ए९2.  अत्थें, गुणधर्म्में, भाव, मिच्चे, जणेण, सोहणेण, सुहिं ( सुखेन ), खर्णि (क्षणेन), जसेणं. 
2 द 2]५. . घुखरेहि, लोयणेंहि, किकरेहि, कुंकुमेहि, भायरेहिं 





० (4,8,9). 
8 श०.  वाणिज्नहिं गठ ( ), 5, 5 ) | मा 
हक .... . /:070.--शागह, धोर विणर णट्टा रणे णायहो, जरूहिततरंग णाईं गिरिरायहों ( 3, 6, 8 ), तें कड्ढिय 
द सा संदरि घराड, ण॑ करिणा करिणि महासराठ ( 8, 2, 0 ), पंथहो णोसरियउ ( 4, 3 
6 ). सग्गहो पडियउ द 
38]50 केछासह्दो होंतठ ( 3, 5, 3 ), विजयाउरु धाइएण ( 4, 7, !4 ) 

062॥.--भंंगह.. रावस्स, णावस्स, द्णुवस्स, जयंघरासु ( , 5, 2 ), णरणाहहो अरिछव्वग्गहु 
हु 90.... मंडलिवहे, दुदुई, मणुयहं, दोणह, माणुसहं 

_[.0८.--आशंगह8. सग्गि, जरि, जणे, णरे, णरकोद्ई ( , 2,  ) | 

..... शप्र. त्तंगह्डि ( 3, 8, 7 ), खेत्तहं पवसंचारु णत्यि ( !, 3, 6 ) दियंतहिं 

७०८.--»श४. देब, परमेसर, हे पृत्त द 


ह( ज्ञाद 0९ इ९हा दिखा व ॥3, धआयाएजीए 592४ वाह, 6 ह९पांतए९ जोप॑ली 45 77050ए ए५७6० 





[[6 8९९0. &ा।तं (6 शा , ९.९ 
. .#८९. आवबउ वणकरिंदु कशयउरहो ( 3, 5, 3 ). 
मा जाएसट्टि राददुवारहों (5, 2, 7 ) 
तब्बहूं पाडमि जमदंडघाउ (4, 9, 2)... 
[78. मणु मणहों मिलिउ करु करहो मिल्िउ ( , 8, 9] 


हु. एपह तेल्टीशाबंगा ० ग्ररा॑शा प्रणणा5 शातातह 40 अ ताशिड 0 6 का85०. 

गा छा, था 802, फछोणनों गाए तगंक थी शा ०8६९ १७ 7०० ०9 9300 78 अइं 07 आईं 

... 0.8, पण्णई, तणाईं, गोहणाई, पाणिय 
| 0, , | ५ । 








70080,--970९8. णवित्रि णरिंदहों (, 8, 2 ); धीयउठ कंदप्पहो दिण्णयण (3, 7, 76); कहिय॑ | ही है 
णरणाहहो (3, 3, 2). रायहों दाविय (3, 8, 6 ); सब्वंगु णविउ परमेसरास 


0 €597९55 ६6 5६॥5९ 0 6 तं&ए6 200 ४08९. [६ 45 €एशा पर5०त0 30766९5 ६0 त&ा०ट 


३ ( 2४०7). 7, 6, 5 ). पयाईं दिति, विण्णाणईं संभरंति, लूक्खणई दवंखबंति 





सडक: दा उकेए- पहल हि की लड़ विजन या कक ५ के कक ख्ः नकली कक 77: ४सी दा मत अल अर कक रक हट ् के 





७0रएज0एा,056ए द कर परं 
(€प्रतेद 35, 09९ एश, एशए 40056 धाते धजधक्ाए, 35 प्रात: [7९ परियणाई , किकराइईं, 
मायाछुयई , दीणरं , दारयाइं ६78 ७]50 पड९ते 8 ग्पाँश ईणएगड, ः 
४9, 950, ग्रणप्राड शाताड 9 इ छा उ 86 एज. "फ्र05० साताए पर इ 2४7७ 
7709ए (058 दा, का8 0ंथंप्रश्ते 97 ता0एएंएड [8 98: ८००75०7०7, ९.६. करि, ससि, 
केसरि, वणि, द 
गक्का,...... डडकाकरी65, 
4४०70, & 3८८, ो--हत्यिण होइ (3, 6, ] ), ज्रुणि वंदिवि (!, 72, ]), जहिं कमल- 
रेणुपिजरिय दृत्यि ( छा. , 6, 4 ), पहु सरइ थुणर (, !, 2 ), पणव्रेष्पिणु 
पंचगुरु ( , , ! ). 


गया, आगह8. णा गुणिणा , वणिणा, पहुणा. 
एप, हिं गुर्ण हि, रगणकोडिट्िं, 


(&॥, अंप्|ट, हुं, है... णियमुरुहुं, वइरिहुं, पहुहे. 

एप. हि जिणमुणिद्दधि मणु रावइ. 

4.0०. अंग्र8. है, हि झुरगिरिंदे ( , 3, 4 ) उ्ययमिरिंहि ( , 8, 8 ). 

४ 0. 467९७ 076 70 70प75 धातागए पी 9 00750747, 38 थी 5520 प0णछा३$ ० 5च्वा5दय: 

बह ग406 ६0 छत शांत 8 ए०च्नश अ छा इ 97 ता०एजआाए ६76 85: 20050797(, 35 हण॒व, घिर, उर, 
तम, करि, ससि, वणि; ०7 9ए 9009 णट थ7॥ ब ४ ६76 ९००, 35 आउत्त ( आयुस्‌ ). 
3... #8फाॉगरं76 70075 शावा।ए 77 आ 876 8छ्यढा०[ए छा0607९१ छाते ची0568 €)र्काड 
पा इ07ई 6 परातडसाहएपां5९०, 
द वद्धकां, डिडबाआ्]65 . 

९०00, 270 ए००, आएइ. ऐश] पिद्द, धुक्‍्ख, वाय, कंत, मुंडमाला, सेंलिंदवाला, देवि, 
मणोहरि, कुछउत्ती, भोइणि, भडारी, सक्तिककीक पारद्ध 
कुमार ( 3, 8, 4 ). 

9]0. अउ, आउ, इउ, ईंड एंतु पियाउ ( 3, 7, 3 ), महिलउ णउ सुणंति सहियत्तणु 
(3, !, 3 ), धीयउ कंदप्पहों दिण्णगड (3, 7, 76 ), 
पंच वि गईउ 6६०. (, !2, 3 ), हारावलिउ, किंकिणिउ, 
विलासिणिउ, तिण्णि वि महएविड (35, ], 42 ) 


पृ, कंपड, ३, ए ... इंसलीलाइ, दाढाईं, सुद्ध, कण्गण, जयमईए, अण्णेकर, 

द बालियाए, पहुमत्ति<, कृंतीए, पठलोमीए, मरगयरुइए, 
वृसुमईए, 

एप, हि. धोयहिं, घरिणिहिं, करिणिहिं, देविहिं, दारावक्षिह्दे, कामि- 

क्‍ क्‍ णिहि, बहिणिहि. 

(67. 5प्रष्ट, है कंतहे, धीयहे, मायहे, सुंदरिहें, जणणिह्दे, पुत्तिहे, 
द द गच्छ॑तिह्टे, 

द ए०, हं, हुं, आण अच्छरहुं, महिलहं, जुबइहुं, विलयाण लक्खाई ( [!, 2, 9 ). 

4.0८. 58. ३, हे दिसि ( , 6, 3 ), कुसममंजरिहे ( 2, , 9 ). 


(7 ) ए707007. 


$2.,  एश३8णा4ी ए070पञ5-- 


/0 ०१५३ मी 30९८०. 86.3 की . ०६. छ्लहा,.... 
4 एशा807--क्रा8.,.. हुं मई मई... महु सज्ञ, मज्ञझु, महु, महारउ, 
द 2. कुकी के . मेरउ. 
शुएर... ' अम्हई अम्हईं... ... हल अम्हहं, अम्दारिसु- 
ए्‌ एश$इ0ा-क्ाए... तुहं, तुम पं... पई... तुहं तुद्द, तेरठ, तुहारों. 


श॒प्र, तुम्हई कर / बल 5 :«»«. -. .. सुम्हहं. 











४५] १७० ७७57 ४(0५27२7!7ए 


४०॥7. कै02, | .. पार, 2०, .. एथा. हि 
[ता एशड० (&ंग्रह.. सो... 6.  6तें,तेण, ताईं. तहो, तास. तहो, तासु. तहिं ,0०, ः 
| 52८, (शा, ते,ताई....  वैहिं. द ताहं द 
। हर ... पा एशऊइ० । [ 0तआह. पत्ता द .तीए, ताईं तहे, ताह तहे, ताह. 
0 ७० क्‍ था, (जशीएछ,... .#... तर 3, पर भा श्र 





हू 





बह 








तू आ9852, 908. एउ, एहु, ए्हु _ अणेण . *» ../ एबयहु. 
एहुउ. . एड्रो मन _ब४ 
शछ0.. एए ही 
किम्‌ 3[85८. ञंग8... कवणु . कं, कि ३०६ कास. कहि ॥.,0०. 
एक, , का काईं . कोाहे 
यत्‌ू आ95८. 3878. जो . जें, 0]0. जेहिं. ... जसु, जासु. 
छह्य, ,. जा न 








रा 





(70 ) वप्रााहा85, 


ले, $ 4. कह जिोतकशां।हु घपागाशने3 धार णिाएते फ़ला०7९१ |70 ६76 (76867 शणर-- 
|! द आह टवाबाहद। फ्बांडदा . हब/प्रॉमिवा 0क्रांग्रदा 
व ] उक, एक हिलिउ ..._]] एयारह 
8 .._2 दुआ, बे, विष्णि दूयठ, बीयउ _2 बारह, दुवालस, दोदह बारहम 
कम ण्णि तश्बठ पर 4 चउद॒ह 
4 चउ*, चतारि चउत्व, चोत्य ..._6 सोलह सोलहम 
5 पंच पंचम 6 अद्टारह 
5्छ छ्ट्र्म 2! एक्कवीस एक्वीसम 
7 प्त्त सत्तम ..... 22 वावीस वावीसम 
8 अद्ू अुस .. 99 बत्तीस क्‍ 
णवम 33 तेतीस तेतीसम 
]0 दह दहम ..... . 50 पण्णास 
68 अट्ठसद्टि 
00 सय 
4000 सहस 
00000 छरक्ख 
40000000 कोडि 


(0 ) '0णआं748] 587565, 
वंआ6 8परी565 ऐड छाह 0770 घरडटते 76 प086/ए 00परयाणा $0 006० एच्वेत१६5-- 
ह 0., 47 ६]6 53776 56756 ( स्वार्थ 















अह त्व, कडउन्च, करहुल्न, कलणच्न, * डयलुल, जरुन्न, जुयल॒ल, भवणल्, मडहुन्न, 








१४078एप07,009४ अऋरशणा 
$ 47. ॥ ६]8 58756 ० 77९25प78 ( परिमाणें ). 
.. एत्तिअ--केत्तिज ( कियत्‌ ). 
8 8, वर 6 ४९756 0 ॥7867655, 30060 (६0० [77070075 ( डूगू, इश् ) 
..._ एहअ--केहअ, जेहअ.. रिस--शरिस, अम्द्यारिस, तुम्हारिस- 
$ 49, #07 ई0फांपहु 395736 70075 बाते 30]2९८(४25. 
त्त--मिच्चत्त, सिद्धत्त, सुश्तत, माणुसत्त, गरुयत्त, 
त्ण--कुडिलत्तण, गरुयत्तण, गूढत्तण, पहुत्तण, मिच्चत्तण, मूढत्तण, सुकशत्तण, सयणत्तण, 
$ 20, #067 [0शांगएडु ०णशएश2ए९ 82प्त 579679६978 30] 6९९४४ए९५ -- 
(7) (ए०एएधा४४ए९--- 
आर--गरुयारो, छहुयारी, भन्नारउ ( भद्गरतर: ), पियारउ ( मियतरः ), पहिछारड (प्रथमतरः)- 
इय ( ईयसू )--बलियउ. 
(7 ) 5०६7० ए४९-- 


इ्ट-पाविद्ठ ( पापिनू--इृष्ठ ). 
. (ए१] ४८४०. 


वंफ़कढ वं5 70 तांडतंग्रद्ांणा रण केफाथारए०१० बाते एबाब्डप09१09, 270 +76 तए:ं 
7067865 ३7 ॥.06 एैप्रा&)., 


8 2], 277९527(४ ६2८758. 


-हामिागद्वा४0%5, 2478 /725. 
ए्‌ ए७. 58. उं, मि करउं, कहउं, जामि, पहणमि, पठोयसि, जिणमि- 
(5/ (४ व हुं, मो अवयरहु, णिवतसामो. 
पर एक, 8ए8- सि, हि होसि, घिवसि, जाणहि, हिंडहि. 
व] ए७&/, 9ए९४2. ड् भमर, भवखर, हवइ, कहर, सहर, सककइ. 
एप. अंति जिणंति, जुज्झंति, डहंति, पडंति, कहंति, मुयंति, लब्भंति. 


$ 22, 785६ ६९756, द 

295. ९7586 5 &]प्राठ5६ €छणए्रशएटए €ज्[आ255९त० 9ए एशटएंएछी85,. 356 ०गोए 65०0९ 
० एथ० ६४४६ 4 ००० एछ८८ ०7०६ 75 आसि ( आसीत्‌ ) ॥। आसि रिसिहिं वक्खाणियठ 6, 8, ], 

द 8238, एप्र॑प्रा8 ६९756. 


[ 96. 578... एसमि' परिणेसमि 
प्‌ ए७ 5गए४. एसहि णिवडेसहि, पेक्खेसहि, जाएसहि. 
गा ए७., आगए. एसइ कीलेसइ, जणेसइ, णिवडेसई, होसई. 
द छाए. इहिति करिंहिति, भुंजिहिति. 
$ 24, व7रएुटा०ा7ए९ 3000. 
प्‌ एछ. 578---अ, इ, उ, ८, सु, हि. जय, धरि, मुणि, कहि, करि, भणु, चड॒ु, हृणु, 
पेक्खु, करे, ( 9, !7, 25 ), भणसु, जिणसु, 
 कहस, सरस, कहहि, डहहि, पेसहि. 
799,--हु, णीसारहु, मारहु, कड्ढहु, परिताण्डु. 
पा एक. 9708.--3 संभउ , होउ, वियल॒ड, पसियउ 
?]0.--अंतु एंतु मेल्लंतु. 


ह 25, 902709] 77000. 
शा 45 6४ए7655९० 99 99598ए76 ई035. द 
[[, ?ए०:०. ४78. ज्ज३---विरइज्ज३, णाविज्जश ( 3, 2, 4 ). 
णासिज्ज३, संतोसिज्जश ( 3, 3, 0 ). 



























पऋरडइज्ा... .5४580050808शए 


26, एच5डए९ ए0०९- 
पर, एटा. 9॥8. हि--दीसहि ' जी, 
प्रा, एल, 508. जलइ--किजर, मुणिज्जश, दिज३ई, लशजई, णासिजर३, डब्झइ; 0० 
द (िए5-दुब्मइ, दीसइ, मुच्चई , सुम्मह ( श्रुयते )..... 
ए]७. अंति-हम्मंति ( हन्यन्ते ) दीसंति ( दृश्यन्ते ), जिप्पंति ( जीयन्ते ) 
$ १7, ए००5 शाह थ आ दोाब्याहुढ 7: ६0०० 98४६076 6 छागागं।40075 ० 86 
छाल 380 प्राएश३४९, ९. ह. देह ( दाति ), रेइ ( लाति ), लति, देहि, लेहि 


$ 278, ]गश॥३५०6 ( सशार्थ ). जज्जाहि ( 8० १णंटींरए ), देदेहि ( 8४8 वृष्यंणटापए ) 
$ 979,  [)070परंए४ए७. रंडमि ( रंडां करोमि ), वहिरिउ ( बध्रीकृत ), वंकावइ ( वक्रीकरोति ), हकफकेत 


( हक , चोदनाव जझ्षब्दं, कुवेत्‌ ) 


(शत ] एगपलंफा 5 बाते [प्रिंतए6७.. 


॥शकांआवा/085 24787#725 द 
॥30,. एिश्छशा एड (73) अंत--कीलंत, सुणंत, संत, सरंत, चयंत, ई०77, हिंदोलंती 
.. पढ़ती 
. (॥) माण--गच्छमाण, णच्चमाण, पश्समाण, चोयमाण (4, [2, (] ) 
ए:65९7६ 78558 थिष्माण, गुप्पमाण, सेविज्नमाण, संचिष्जमाण. 


अ, ण्ण,--भूसिआ, दमिअ, हुअ, घरिंआ कहिआ, आरूढ, दिण्ण, 
विच्छिण्ण, मिण्ण, ई677. गय, णिय, पिहिय, दिद्ठा, हूईं 
(४प5०) के आविय--दरिसाविअ, देवाविय, पट्टु विअ 


$ 3], 9४४ ?855ए९ 


32, 7825६ &050]76 ( ) इवि, एवि--भणिवि, मण्णिवि, रुमिवि, पेक्खिवे, वंदिवि परिणिवि, क्‍ 


लद्देवि, छग्गेवि, लेवि 
(90) इय“-पेसिय (3, , 9) 
(7) . रण--बुज्झिऊकण, भज्जिकण, आइऊण, चईऊण, - 
(7४ ) एविणु,--लेविणु 

एपिणु--हएपिणु, जाणेणिणु, भमेष्षिण, साहेप्पिण. 
(४). पि-गंपि (8, 2, 9) 
( शा) णमुछ--सब्बह पाडमि जमदंडबाउ ( 4, 9, 9] 

द ( वमद॒ण्डबातं, यमदण्डेल हक्ता, पातयामि ) 


833. कशाादाएंशं... . ए्वअ--बंचेवअ, करेवअ, जाएवअ, जोएवअ, दारेवअ, मारेबअ, 
..... हणेब्बअ, द 
१ 34. िाएए४ (5) इवि--कड्हिवि ( 7, 6, 2 ). 


(॥) . उं--दाई (दाहुब्‌5, 0, 8). 
(४)  हुं--जिणहुं, जोयहुं, दिजहुं, सिक्खइं, मेल्नवहुं, 


( जी ) एशा००७] तक्ााए4ए९५. 


- पा प्रधाशक्षणा5 वरणणा5 तहातंएस्त (07 एहा098 था 58050 06८ 
एछडाओं एीणाशाह टोा3॥ 
९४६८", 70[6७077]0--- 


घा #९८7६ एा६7 476 
8९5, ६.8. णंदण, विछासिणि, तायण ( त्राण ), ९०. ॥४6 00 छांग्रहु 878 #0फए- 





4 335. 40 (6 5९॥5९ ० ॥379 ( ताच्छील्य ) 2 2 दा 
पक, घोलिर, णिहालिर, प्रयंपिर, परताविर, पलवासंकिर बुज्ञिर, भाप्तिर, संताविर, विलंबिर 
कर द 5 पक हे 


$ 96, व। 06 इशाउ६ 0 88९7 ( कतेरि ) 
.  जार--इज़ार ( दातू ) 





























आए ए गा शुषा 
गत, [66०९७ ं।त3 765. 


37. #0एथ८ए5३ ० पंधा--निरु ( चिरन्‌ ), जत्ति ( झटिति ), जाम-ताम ( यावत्‌-तावत्‌ ), ता, तो 

द ( तावत्‌ ), ल३, लहु ( छब॒ु, ज्ञीत्रम्‌ ), पच्छइ ( पश्चात्‌ ), अज्जु ( अद्य ), अज्जु पर० ( अद्य श्वो 
वा ), जश्यहुं-तइयहुं ( यदा-तदा ), तओं ( तदा ), संपदई ( सम्मति ), णिच्च ( नित्यम्‌ ) 
सया ( सदा ). ह 

38. 3$0ए८7०5 ० 98८९--हत्थु, एल्थु (अब्र ), तिस्थु, तेत्यु ( तत्र ), जहिं, जेत्तहे ( यत्र ), तहिं, 

« तैत्तहे ([ तत्र ), कहिं ( कुत्र ), पुरठ ( पुर: ), सवडंमुद्द (संमुखन ) 
839. #0एथा०93 ० प्रथ्याधा--एम ६ एवम्‌ ), केम ( किम्‌ ), कह व ( कथमपि ), किह ( कथस ), 
जिह-तिह ( यथा-तथा ) 


22 


ईजॉड ने 


840. वशालछ्जु्लांणाड, ९0] परार्टांकाड3 2एते ता एथ०770०८९४-अब्बों ( अहो ), हा, भो, अह 
अथ ), अहवा ( अथवा ), इत्र, व, व्व, वा (इत्र ), ण॑ं ( ननु ) ण, णउ (ने), णवर ( केवछम्‌ 
०7 अनन्तरन्‌ ), णिरुह, णिरारिउ, णिरुत्तउ ( नितरान्‌, निरचयम्‌ वा ), किर ( किक ), चिचय (चेव), 
जइ-तो ( यदि-तहिं ), छुड़ ( यदि ), णाइ, णात्रइ, त्रिव ( इव ), विणु ( विना ), युण ( पुनः ), मि, 
व्‌, वि ( अपि ), मा, में ( मा छा007090४८ ), सह ( सह ), सई ( स्वयम्‌ ), ईसीसि ( ईषदू ईद ), 
उब्रि, उप्परि ( उपरि ), 


9५9, (3)0078/09029.. 


8$4], (पा ज़णए 5 एशातएपरशए पंदी 08 धार पघ५९ 0 णाणाद्वाए0ण00०2९० फ०ात05, फतंएा 
77087ए 00८७४ 49 ६76 त65ट-9007 ० ४96 0806 52९70658 

कडयडंति ( ठा2८ाटंग्रह ० 907९5 ), कणरएंति ( [ह!गइ ०६ ०यॉ८)९४५ ), कसमछंति ( 98०सगहु 

...र50 90९95 ), किलकिलंति ( 9पा5धंगह गगर० ]908६7/०7 ), खणखणंति 27०० खुणखुणंति ( 09४7प्ह ० 


आहत . 59070 ), गुमममुमुगुमंत ( ंप्राधप्रांए8 ० 98९65 ), चलछचलंति ( 5०णाते 6 ६6 €शभ्यों5 ), चलवलंत 


० वीपाटाएंफड ० ४977९५ ), जिगिजिगिजिगंत ( 5णी5आांग्8 एण॒ 8ज़०70५ ), झणझण (+ण्ांगरंगहु 0 
9400 ए-९४४७ ), झलझलइ ( 70गरीए8 ० ४6 5९५ ), झंकार ( #प्णगाणांगहु ० 9६९७ ), टंकार 0 टणटणदर्णंत 
( 50779 ० #था] ), टलटलइ ( आीशीधंग्ड एण ६6 ग्राण0पा०ा ), दडयडेंति ( ६पराएए]शाहु ० ाणाट5 
१690 50]0675 ), घगधर्गंति ( 50७४0 0 5फ्0705 क३ए९ते 407८४7ए 47 ६॥86 का। ), शुक्किठ ( 979 ए708 
0 85565 ), घाह ( ०ए ० 767 8१०॥7 ), रणझणत (50ए7त ० #शी ), रुणएरुण (कफ्शायंगह ० 
9९८५ ), ललललंति ( एझ०णएांगहु ० ०॥०छ7९५ ), सलसलंति ( ]0७7॥78 ०६ 92!000 ), दिलिहिलि ( ग्रशह7ग ), 
थरहर ( ए९एागगाड ).. 


42, +(८/४7७. 


पुपाह 8प007 985 वाएंत6त [6 9765९व फरार 0 शायर उदतछबंई5 ( टी89९:8 ) ९००८) 0 

फ्र्मंणा एणाओईड एि 8 एष्ाओशाः ते #वर्षृद्वएदाव [| 99558865 ) 06 07865६ 5०0व (9) 
ए0प्रॉकंधरंगहु एछल्याए-गएछ ग्यत ६86 डाणा65 ( 3 ) ०माए सा €टए, सै #वर्दवाएबाध 07775 6 
कशलापंद्शों पराधों 0 89270म728789 9060ए, ह 45 णाइतराएंहते फ़ए 8 ग्याश णएा सार5 लूटा 
रण शत्रदी ००7्रञ्ंडा5 07 ६एछ० 98035 07 ई९९६ परीफ्ग्राह छाती 88० 0, बात राताड जा 
8 ए€756 ९08॥60 'हाबरा#दा' (॥6 पार्व5पारद 07 फ्राएा दाधाएुर5 जाए छाए पीर दागएॉटा था पी 
एशाए 7९छझ्ञागांगए ए छरंणा ॥495 060760 फए माध्था3 छत 9 एशउल टथी6त ब्रा-प्रणवकदा 50 - फ्र्ामाट्ते 
9९८७॥६९ १६ ल्‍277973 (6 50॥7९ ॥70प28॥0पफ 6 दाबइजञाश, विद धाएब्याइशाआशा 26ठ768907तें5 
जाति 8 0 8076 06 (06 77050 पए90०7087५ 00205 0 लाता 5पढछा 8५5 पा द्कादफ्ाकद 0 
7रावडहंदबद 0 6 24वआादावर्डद छा 2दश्क रवीकीवााबबद द्विँवह, छ्रीएार 8 ग्रषाँंशः 0 ९5 
0 68% 44 गराहाए8 ढ7त5 छत 8 ६0767 07 (०७३6? ए2758, (6 9955986 07फ्रगह्‌ (॥6९ पं 
०६ ६॥6 जछ्ञा0०6 छणए, []6 कंबरदएवॉध5, 50767728, 389798 3 ००एएॉ6॑ । फिट 'ब्राएव' प्रल॑7९ 
87 6 >€शंगरश)र 88 779 इ्थादेग्ंड 3 बाते 4 6 6ए छणर्, उफ्ह प्रश्षदों शाहाओ 02 फ#दर्दे4- 
2674 5 फरटोए8ड 0 768७१ फै]९5, 400058 (॥6 ]णाए८४ां 0 0एा छणांट 775 ६०0 ई07५-आंड 
(9, [7 ) 2०५ 990785६ 59099 शहर 0॥9 (६ 7, 42 ) धर ६0०४०) म्रपाफश खिकदु वए47 ६5 40 
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थी हद इबाओंडंड 45 ]50 ([ ०6 #्रणाताल्त घ्यते गए ) ००7 शंणहड, 7 थे, 2205 ( [ए० प0प- 
इक00 ० परपप्रता।806 थाते ॥ए86 ) [#65, ०69ं065 (06 076 #ददूं4०८द 0 8:(6९॥ ॥765 धा्त ६06 
शणि0ज्रांगह डंजड प्रशइ९३ ४ 96 छात णए 76 जणार 005प्रपाडए (06 8प0775 #74545/. 

.. एए6 ९३5, | थी, 88 ते९०ाए७ | ०ए ६९5८६ (, 3, 8; 4, 5, 8; 5, 9, 8; 9, 25, 
 #, 6 ) 95 (श्र 52८००. (00 5 75578. 7 45 9059796 ४६ ६06 ए906 कायइशा वीं. ताला 
॥0077एषा€ छए 0एश-आंशा। 385 7 ६४९० ९3586 06 06९९एए6 ग।6 00९प8 | ए०7/07प2007 
ण परड0फ शंतरी॥)ए प्राएगरागह ई९टां, 70767 ९>एीशाबा07 व5 पीता 6 प्रांधशं0& (९९ 79फ 
उ4ए6 #€शा ०ए्टा007९0 9ए 8 र्था९४ 52758 ज्र0 ००एछॉंटत ६6 शाटा6ए06, 'चगव 5० +96ए 
9 रण गाते शीला' छ०ए |0 (0 20५ ० ६6 867 58, 76 45 50 70 ग्राए05७706 08 
पाहए 98 [2छा' ग्रॉश्00200॥5 गरह्शाा ६0 ०णाएणोंढंड 9 ागएएए 6 १त€ढ०ां0005 जरँदा 
प्रबए ॥8ए8 उध्टागलते गराइप्ररिटंशा $0 ऐश कया, 5 गटबतए इच्चंत था 6 १680०7७४०7 
जे 6 55., 5०06 ग॥९5 28 007त व 076 ण एछ०0 ०0 पीशय णाए, ध्याते ठप्रा-ज्णार 7749 
पर 02 3950 प6ोए क्‍6९ 770॥ वंपग्रांशए०४075 ( ४९६ 7065 ० 6, 2, 4) ,6 ८५, 70ए6ए८- 
4078 डा ऐड गरांइशआ॥ए (टां प8ए एल 98 7600एश९ते 707 ३55, %६ पांशा। ७6 कं5००- 
परह्चश्ते गा पिंप्राह- द 

शग्ंधा प्रा (5 ताएत86 [000 एज दागत5, ६०००००॥७8 8७ (06 77685प76१0०0७४७१५ पघ०७ 
8 ए्पाशटा ए 5ज4996/एद/ह4-ए४%) णा 07 ६6 ३ज़ाब)९० वृषधातताए(0०/# 70007). 77क8८(ए. 
0०प्रा 90०8 085 ००९ प्५ 7708 (8॥ 07९6 पीठ #6 ए३७ ज्रात्राहु गा5 ए0छ॥ य॥ गाद्वध5 77006 
( छ79बछा४ शीडाँब्रड शबांद-]#//वड उच्शवइक दवाआबेशर ट4एएछ एव 2//4% , 5, 2, 4: ध्यात #दएएक्ाए 
किए ख़वाद-इरह्एचा/2794%, 6, 9, 5), स6 25, ग0ज़टएश/ ग0 768626१ ४6 ० तात 
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प्रणम्य वीर विवुषेन्द्रसंस्तु्त निरस्तदोष॑ वृषभ महोदयम्‌ | 
पदार्थसंदिग्धजन प्रवोधक महापुराणस्य करोमि टिप्पणम्‌ ॥ 
4 €॥४९5--- 
समस्तसंदेहहर मनोहर अवृध्युण्यप्रभव॑ जिनेश्वरस्‌ । 
कूत पुराणे प्रथमे सुटिप्पणं सुखावबोध निखिलाथद्पणम्‌ ॥ |... 
इति श्रीप्रभाचन्द्रविरचितमादिपुराणटिपपणक पज्चाशत-इलोंकहीनसहस्रद्यपरिमाण परिसमाप्तम्‌ ॥ 
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तत्नाधारमहापुराण गमनद्योती जनानन्दन: 
सर्वप्राणिमन:प्रमेदपद्धतागस्पष्टवाक्यें: करे: । 
भव्याब्जप्रतिवोधकः समुदितों मूमृत्यमाचन्द्रतः 
जीयाह्ियणक: ग्रचण्डत्रणि: सर्वायमग्रद्यति: ॥ 
श्रीजयसिहदेवराज्ये श्रीमद्घारानिवासिना परापरपरमेष्ठिप्रणामोपाजितामलपुण्यनिराकृताखिल्मलकलंकेन श्रीप्रमाचन्द्र- 
पण्डितेन महापुराणरिप्पणके शतत्रयाधिकसदस्नत्रयपरिमाण' ऋइृतमिति । 
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कलिमलवज्जिड गुणभरिड । 


 आहासमि सुयपंचमिहे फलछु णायकुसारचारुचरिड ॥ ध्ुवक॥ 


पणवेष्पिणु भाव पंचगुरु 





दुविदालंकारे विप्फुरंति 
महकव्वणिहेलणि सं चरंति 
सुपसत्थ अत्थे दिहि कर॑ति 
णीसेसदेसभासउ चवंति 
अइरुंदछंदमग्गेण जंति 
रसेहिँ स॑ 
चउद्हपुव्विल्ल दुवाल्संगि 
वायरणवित्ति पायडियणाम . 








घत्ता--सिरिकण्ह्रायक्रयर - 


घवलहरसिहरि-हयमेहउलि पवि 
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(0 च्विय॑ २. 0६ हुंति 
शै800 मुद्धाएवि,.. 








चिज्जमाण 





लीलाकोमरूईं पयाईं दिंति । 
वहुहावभावविज्भस धर॑ति। 
सब्बई विण्णाणईं संभरंति | 
छक्खणईं विसिद्दईं दक्खवंति । 
पाणेहिँ मि दृह पाणाईं लेंति । 
विग्गहतएण णिरु सोहभाण । 

_ 'जिणवयणविणिग्गयसत्तसंगि | _ 
पसियड महु देवि मणोहिराम । 


णिहिय-असिजलवाहिणि-दुग्गयरि । 
उल-मेंण्णखेड-णयरि ॥ १॥ 





२ 


पैरु गुणगणमहंतु । 
विणएण महोवहिसीसएण 


[सएण । 

४ सोहणेण । 
रा मुद्धाईके ध्थू ह 

. मुद्धाईकेसवभट्रतणय । 






[)? 0 । अस्त गर 
[2 यल्ल . ४, 0 मल्लखेडि:; ल्‍4 मल्लखेड, 
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नागकुमारचरित 
हिन्दी अनुवाद 
सन्धि १ 
१. सरस्वतो-वन्दतता 
कलिकालके दोषोंसे मुक्त और सदगुणोंसे परिपुर्ण अरहंतादि पंच परमेष्ठीकों भाव सहित 
- प्रणाम करके में कवि पुष्पदन्त श्रुतपंचमी व्रतके फलको प्रकट करनेवाले नागकुमारके सुन्दर 
चरित्रका वर्णन करता हूँ । 
. वह सरस्वती देवी मुझपर प्रसन्न होवे जो छब्द ओर अथे इन दोनों प्रकारके अलंकारोंसे 

.. शोभायमान है, जसे स्त्री अपने शीलादि आश्यन्तर गणों तथा वस्त्राभषणादि बाह्य अलंकारोंसे 
सुन्दर दिखाई देती है। जो छीलायुक्त कोमल सुबन्त, तिडल्तादि पदोंकी दात्री है, जेसे स्त्री 
विलासपूर्ण कोमल पदोंसे चलती है। जो महाकाव्य रूपो गृहमें संचरण करती है। जो विविध 
. हाव-भाव ओर विश्रमोंको घारण करती है। जो सुप्रशस्त अ्थंसे आनन्द उत्पन्न करती है, जसे 
सद्गृहिणी अच्छा घन संचय कर पतिको आश्वस्त करती है। जो समस्त ज्ञान-विज्ञानको परिपूष्ट 
करती है, जेसे सुमहिला समस्त गृहविज्ञानका सदेव ध्यान रखतो है। जो समस्त देश-भाषाओं- 
का व्याख्यान करतो है। जो संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओंके विशेष लक्षणोंको प्रकट करती है, 
जिसे भाग्यवती स्त्रीके कलशादि सामुद्रिक चिह्न दिखाई देते हैं। जो विशाल मात्रादि छन्दों 
द्वारा विचरण करतो है, जेसे कुलबध्‌ अपने सास-ससुर आदि ज्येष्ठ पुरुषोंके अभिप्रायानुसार 
आचरण करतो है। जो काव्य शेलोके इहलेष प्रसादादि .दश प्राणभूत गुणोंको ग्रहण करती 
है, जेसे स्त्री पंचेन्द्रयादि दश प्राणों को धारण करती है । जो श्यृंगारादि नव रसोंसे संसिक्त 
होती है, जेसे गृहिणी नवीन घृत, तैलादि रसोंसे भरपूर रहती है। जो तत्युरुष, कर्मंधघारय और 
बहुत्रीहि नामक तीन समासों अथवा समास, कारक ओर तद्धित रूप तीन विग्रहोंते शोभायमान 
होती है, जसे स्त्री ऊध्वें, मध्य एवं अधो शरीररूपी त्रिभंगीसे सोन्दयंको प्राप्त होतो है। जो 
. आचारांग आदि द्वादश अंगों एवं चौदह पूव्वोसे युक्त है, जेसे स्त्री अपने हाथ, पेर आदि बारह 
अंगों तथा पितुपक्ष के सात व मातृपक्षके सात इन चोदह पृव॑जोंसे कुछ-स्त्री होतो है। जो जिनेन्द्रके 
मुखसे निकली उपदेशःप्त्मक स्याद्वाद रूपी सप्तभंगीसे सम्पन्न है, जैसे सद स्त्री जिनेन्द्र द्वारा उक्त 
दंखादि विविध लक्षणोंसे युक्त होकर गोभायमान होती है । तथा जिसका नाम व्याकरण वृत्तिसे 
विख्यात है। 

श्रोकृष्णराजके हस्तमें स्थित खड़गरूपी सरिताके कारण जो दुर्गम है तथा जो अपने धवल 
गृहशिखरों द्वारा मेघके समूहकों भेदती है ऐसी सुविशाल मान्यखेट नामक नगरी है ॥१॥ 

२. कवि परिचय 

मुग्धादेवी ओर केशव भट्ठके पुत्र, कश्यप ऋषि गोन्नीय, विज्ञाल-चित्त, महान गणशालो 
अभिमान मेर ( कवि पृष्पदन्त ) जब नन्‍नके भवनमें निवास कर रहे थे तब महोद्धिके शिष्य 
: दुष्कृत ओर मोहके त्यागी गुणधर्म तथा शोभन ने भूमितछपर सिर रखकर प्रणाम करके विनय 
. पूर्वक प्रार्थना की कि हे मुस्धादेवी ओर केशव भट्टके पुत्र, स्नेहशील पृष्पदल्त, आप सरस्वतो 
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2 कह . णायकुमारचरिउ 2 3 8 २ ३र 
तुहु वाईंसरिदेवीणिकिक  तुहँ अम्हहँ पुण्णणिबंधहेड । 
तुहु भव्वजीवपंकरुहभाणु ..पईं घणु संणि सण्णिड तिणसमाणु। 
गुणव तभत्त तुहँ विणयगम्सु उज्ञाय पयासहि परमघम्मु। 
. घत्ता--ओछग्गिउ भावें दिणि जि दिणे णियसणपंकई थिरु थविड | 
१०... कइ कव्वपिसल्छड जसधवलु सिसुजुयलेण पविण्णबिड ॥ २॥ 
द ३ 
रिस्पृष्टर्श प्राइत8 एप उिश्याव8, (6 507 0त ए्चाब्व६ 8तव प्रंप॑बल- ५थी०0०79भ5 ४8 
भणु भणु सिरिपंचमिफलु गहीरू_ आयप्णहिं णायकुमारवीरु | 
ता वल्लछहरायमहंतरण ...... कलिविरूसियदुरियकयंतएण | 
कोंडिण्णंगोत्तणहससह रेण दालिदकंदकंदलहरेण । 
क्‍ ....._ चरकंच्वरयणरयणायरेण् लज्छीपोमिणिमाणसस रेण । 
५ -. पसरंतकित्तिवहुकुलहरेण .. विच्छिंण्णसरासइबंधवेण । 
...... _ बहुदीणछोयपूरियधणेण .._ मइहपसरपरज्जियपरबछेण। 
का, णियवइविद्ण्णचिंतिय _छणइंद्बिंबसण्णिहमुद्देण । न 
ह कुंदब्वभरहदियवणरुहेण..., द । 7 
ण्णेण पवुत्त मह्दामभाव भो कुसुमद्सण हयवसणताव | 
* १० करि कब्वु मणोहरु मुयहि तंदु...._ जिणधम्मकब्जि मा होहि मंदु । 
कक आयण्णमि भण हड णिम्मछाईं सियपंचमिउववासहो फछाईं | 
द ण्णेण पबोल्छिड एम जाम. णाइल्‍लईं सीलइएण ताम 
पत्ता--कई भणिड सम्जसु जसविमदु णण्णु जि अण्णु ण घरसिरिदे।.... 
वही केरड णाउ मह्घयरु देविहिं यायउ सुरगिरिहे॥३॥ 
धे 
फिल्वाव4, €गां०रां5छपे 
त॑ तुहुँ मि चडावहि णिययकन्वि. दिहि होड णण्णि आसण्णभव्वि । 
बुद्वीए णण्णु सुरगुरु ण भंति पर णण्णहो णउ बइरिय जिणंति। 
हुभत्तिए हणुबंसमाणु दिद्द ._ पर णण्णु ण वाणरु णरु विसिद्ठ । 
...... गंगेड सच्च्चें जणियतुद्धि पर णण्णु ण बइरिहूँ देइ पुद्दि। 
५.  धघम्मेण जुहिद्विलु घस्मरत्त णण्णु पवासदुद्देण चत्त | 
....... _ चाएण कण्णु जणदिण्णचाउ . पर णण्णु ण बंघुहँँ देइ घाड । 
केती) मणोहरु छृणघसंकु.. पर णण्णहो णढ दीसइ कलकु । 
गरुयत्त सहिसुविसुद्धधरिई पर णण्णु ण किडिदाढाइ धरिड 
है सुथिरत्तें मेरु भणंति जोइ पर णण्णु पुरिसु पत्थर ण होइ 
१०. सायरु व गहीरु कयायरेहिं..... पर णण्णु ण मंथिड सुरबरेहिं। ! 


घत्ता--जो रब एहउ वण्णिउ बरकइहिं भार्बे णियमणि भावहि 
ह तहों णण्णहो केरड णाउ तुद्ु सुछलियक॒व्वि चडावहि ॥ ४ ॥ 


|.../।..... २, 0 मण्णेणिउ थे 998०४ | मणि मण्णिउ ३, 2 'सयपंकय है हक 

जा हू है इक ७ पेड रे. ८४ कुंडिल्ल; 0 कोंडिल्ल, ३. 08 सच्ची, ४ 8ए 8]50 98 729 
|. ... ../।. .. . वित्विण्य, ५. २ 'पह ६. ०८ हुउं मणु. ७, (& णावललई.... क्‍ 
. ह. है. एतें, २. 0 य. 2 अ. ३ ८४8 वसिद्‌ठु, ४. ए४ हि. ५. & ण भंति 


















१.४. १२] द हिन्दी अनुवाद है 
देवीके निकेत हैं। हमारे लिए पुण्य कर्मोके उपाज॑नमें हेतु रूप हैं। भव्य जीवरूपी कमलोंको 

प्रफुल्लित करनेवाले सूर्य हैँ। आप अपने मनसे घनको तृणके समान तुच्छ समझते हैं, गुणवानोंकी 

. भक्ति करते हैं और विनयसे आपके समीप कोई भी पहुँच सकता है। अतएव, है उपाध्याय, आप 
 परमधर्मका उपदेश दोजिए क्‍ 

क्‍ इस प्रकार दिन-प्रतिदित भावसहित सेवा किये जानेपर जिसके सनरूपी कमलमें 


स्थिरता उत्पन्न करा दी गयी है उस धवल-यशस्वी काव्य-धुरन्धर कवि पृष्पदल्तसे उन दोचों 
शिष्यों ने प्रार्थना की ॥२॥ 


३. वल्लभरायके मन्‍्त्री भरतके पुत्र नन्नको प्रार्थना 


आप श्री पंचमी व्रतके फलूकों प्रकट करनेवाले नागकुमार वीरके गम्भीर चरित्रका 
व्याख्यान कीजिए जिसे हम सुनें । फिर वल्छभरायके महामन्त्री, कलिकालके विछास रूप पापोंका 
विनाश करनेवाले, कोण्डिन्य गोत्रह्पी आकाशके चन्द्रमा, दारिद्रयरूपी कन्दके अंकुरकों समूलछ 
नष्ट करनेवाले, उत्तम काव्यरूपी रत्नोंके रत्नाकर, पद्मचिनों लक्ष्मीके मानसरोवर, प्रसरणशील 
कौतिरूपी वधके कुलगृह, विच्छिन्‍न्त ( अथवा विस्तीर्ण ) सरस्वतीके बान्धव, अनेक दोनजनोंको 
घनसे पूरित करनेवाले, अपनो बुद्धिके प्रसारसे झत्र-बलको जीतनेवाले, .अपने स्वामी नरेशकों 
चिन्तित फल प्राप्त करानेवाले, पूर्ण चन्द्र-बिम्बसद॒श उज्ज्वलू-मुख, कुन्दव्वा माता और भरतके 
... द्विजपुत्र नन्‍तने भी कहा--हे महानुभाव, व्यसनोंके तापकों दूर करनेवाले पृष्पदन्त, आप 
. आल्स्य छोड़िए और मनोहर काव्यकी रचना कोजिए। आपको जेनवर्मंके कार्यमें मन्‍्द नहीं 
होना चाहिए। आप श्र॒तपंचमी उपवासके निर्मल फलोंको कहिए, हम सुननेकों तैयार हैं। जब 
नने इस प्रकार कहा तभी नाइल्‍छ और शीलया भी कविसे बोल उठे-- 
नन्‍त इतने सामंजस्य रखनेवाले विमरू-यशस्वी हैं कि उनके वामका यह विग्रह किया 
जा सकता है कि गृहलक्ष्मीको सम्हालनेमें उनके सदृश न+ अन्य: अर्थात्‌ अन्य कोई नहीं है। 
अतः उनके महत्त्वपूर्ण नामका गायन सुमेरु पर्वतपर देवियों द्वारा भी किया जाता है ॥३॥ क्‍ 


४. नज्न की प्रशंसा 


द उस नन्नके नामको अपने काव्यमें चढ़ाइए जिससे आसन्न भव्य नन्नको सन्‍्तोष होवे। 
. बद्धिमें नन्‍न स्वयं बहस्पति ही हैं, इसमें सन्देह नहीं । अन्तर केवल इतना है कि ननन्‍नको उनके 
वैरी नहीं जीत सकते । प्रभु-भक्तिमें वे हनुमान॒के समान देखे जाते हैं; किन्तु चन्‍न बानर नहीं हैं 
एक विशिष्ट नर हैं। चारित्र्य-शद्धिमें वे गांगेय अर्थात्‌ भोष्मके समान सन्‍्तोष उत्पन्न करनेवाले 
हैं, तथापि नन्‍न कभी अपने वेरियोंको पीठ नहीं दिखलाते | धर्ममें वे युधिष्ठिरके समान धर्मानुरक्त 
हैं; किन्तु नन्‍न प्रवासके दुःखसे बचे हुए हैं। त्यागमें वे कणके समान लोकमें दानशील हैं; परन्तु 
नन्‍न अपने बन्धुओंका घात नहीं करते । कान्तिमें वे पूर्ण चन्द्रके समान मनोहर हैं; किन्तु नन्‍नमें 
कोई कलंक नहीं दिखलाई देता | गौरवमें वे पृथ्वीके समान विशुद्ध चरित्र हूँ, किन्तु नन्‍नको किडी 
( बराह ) ने अपने डाढ़ोंसे नहीं उठाया । योगी उन्हें स्थिरतामें मेर कहते हैं; किन्तु ननन्‍न पुरुष हैं 
पत्थर नहीं । लोग उन्हें आदर सहित सागरके समान गम्भीर कहते हैं; किन्तु नन्‍्नका देवगण भी 
मनन्‍्थन नहीं कर सके । 

जिसकी श्रेष्ठ कवियों ने इस प्रकार प्रशंसा को है, उसे भाव सहित अपने मनमें भाकर उस 
नत्तके नामको आप अपने सुललित काव्यमें चढ़ाइए ॥४)..., 
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पडिजंपइ वियसिवि पुप्फयंतु 
धणु पुणु तहों तणुब तणाउ कृट्ठ 


हडे कहें 


दुः्जणसज्जणहु सहाउ एहु 


कव्वु णिंदंतु पिसुण 


भो णिसुणि णण्ण कुछकसल्सूर 
जिणभणिड अणंताणंतु गयए 
पहिछड मल्लयसंकासु दिद्ठ 


तइयउ मुइंगंसण्णिहु कहंति | 
घत्ता--तइछोक्कु कमलरुहह रिहरहिँ 


व्िं संठिउ ससहररविषईड 
वियरंतकोछखंडिय कसेरु 


वयसयहंसावलिमाणियाईं 


जहिँ 


जहिँ दक्‍्खा 


जहि द्ार्लि 
और 


* कामघेण 


' चडदिसिं चछति... 
जहिं मणहरमरगयहरियर्पिंछ 


॥6छलाफॉजा ए पट लए 


तहिँ बहुदीबोवहिसंडियड सज्झिसु 


त॑ आयण्णिवि णबकमलछवयणु । 
पडिवज्जमि णण्णु जि गुणमहतु । 
धम्मेण णिबद्धु मुएवि सह । 
वण्णंतु सुयण विप्फुरियवयण | .- 
सिह उण्हड सीयछु होइ मेहु । 


सुरसिहरिधीर पडिवण्णसूर । 


तहो मज्झि परिद्धिड तिबिहु मुअँणु । 
बीयउ कुछिसोवमु रिसिहिँ सिद्द । 
अरहंत अरुह भणु कि रहंति। 
ण धरिड ण किउ ण णिट्वियड। 


ज्झमु भुंअणु परिद्दयड ॥ ३ ॥ 
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इहिँ ण॑ 








छः - क वि 


घडदुद्ढईं णे कं 
घणकृणकणिसारूईं करिसणाईं। 
थलूपोमोवरि पंथिय सुयंति।. 

पहियईं के * लक हरिणा इब थियाई।.. 





४. £ भुवणु, ५. ए मयंग, 


पहिछारड पविजल्ु जंबुदीउ । 
तह्दो सज्झि सुदंसणु णाम मेर।.. 
तहो दाहिणदिसि थिड भरहखेत्त। 
जहिं कमलरेणुपिंजरिय हत्यि । 
जहिँ पिक्त सालि धण्णईं तणाईं | 
जहिँ खीरसमाणई पाणियाई । 


८ 





णेहारोहणाईं। 





+तहिंँ पुरवरु णामें रायंगिहु कणय 2 
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हि ७. २] हिन्दी अनुवाद क्‍ ७ 
५, कविकोी स्वोकृति और काव्यारमस्स 


उन नाइल्‍छ और शीलभद्र आदिके ऐसे वचन सुनकर नये कमलके समान मुखवाले 
पुष्पदन्त ने प्रसन्‍त होकर कहा--में जानता हूँ कि नन्‍त महागुणशाली हैं ॥ उनके लिए घन तृणके 
समान है, प्रत्यत तृणसे भी अधिक तुच्छ है। वे शठताको त्याग कर धमंसे बंघे हुए हैं | तो अब में 
काव्य-रचना करता हूँ | पिशुत्तजन भले हो निन्‍्दा करें किन्तु सज्जन तो प्रसन्न मुखसे प्रशंसा ही 
करेंगे । यह तो दुर्जज और सज्जनका स्वभाव ही है। अग्नि उष्ण और मेघ शीतल होता ही है । 
अपने कुलरूपी कमलके सूर्य, मेरु पर्वंतके समान घीर तथा माने हुए शूरवी र, हे तन्‍न सुनो-- 
जिनेन्द्र ने आकाशको अनन्तानन्त कहा है | उसके मध्यमें यह तीच प्रकारका भुवन स्थित 
है। पहला भुवन मल्लक अर्थात्‌ शकोरेके समान कहा गया है, और दूसरे लोकको ऋषियोंने वजञ्ञके 
समान कहा है। तीसरे छोकको वे मुदंगके समान कहते हैं। भला कहो अरहंत भगवान्‌ कोचसी _ 
बातको छिपाकर रखते हैं । 
. यह त्रेलोक्य न तो ब्रह्माके द्वारा निर्मित किया जाता है, न विष्णुके द्वारा धारण किया 
जाता है ओर न शिवके द्वारा नष्ट किया जाता है। त्रेढोक्यक्रे बीच अनेक द्वीप समुद्रोंसे शोभित 
यह मध्यम लोक अपने आप स्थित है ॥५॥ 


६. जस्वबृद्वीप, भरतक्षेत्र व सगधदेदका वर्णन 


उस मध्यम लोकमें सबसे विशाल जम्बूद्वीप है, जहाँ सूर्य और चन्द्रका प्रकाश होता है। 
उस जम्बूद्वोपके मध्यपें सुद्शंन नामक मेरु है, जहाँ कासको खोदते हुए सूकर विचरण करते हैं । 
उस मेरुकी दाहिनी दिशामें भरतक्षेत्र स्थित है। जो खेड़े, ग्राम और उत्तम नगरोंसे विचित्र दिखाई 
देता है। इसी भरतक्षेत्रमें सुप्रसिद्ध मगध देश है, जहाँ कमलोंके परागसे रंजित हाथी दिखाई देते 
हैं। जहाँ कल्पवृक्षोंक सद॒श नन्‍्दन वन हैं । जहाँ पके हुए धानके खेत फेले हुए हैं। जहाँ सेकड़ों 
बगुलों तथा हंसोंकी पंक्तियों द्वारा सम्मानित क्षीरके समान पानोसे भरे सरोवर हैं । जहाँकी गायें 
कामघेनुके समान घड़ों दूध देनेवाली और खूब घी वाली हैं। जहाँके कृषिक्षेत्र समस्त जीवोंका 
' पोषण करनेवाले सघन दात्नोंसे युक्त बालों सहित हैं ॥ जहाँ पथिक दाखके मण्डपमें अपना दुश्ख 
दूर करके स्थंल पद्मोंके ऊपर सुखसे सोते हैं॥ जहाँ किसानोंकी स्त्रियोंके कलरवसे मोहित होकर 
पथिक मार्गमें ही हरिणोंके सदुश ठहर जाते हैं। जहाँ पोंड़े एवं इक्षुके खेत चारों दिल्याओंमें 
हिलते-डुलते तथा महिषोंके सींगोंस आहत होकर रस गिराते दिखाई देते हैँ। और जहाँ मरकत 
णिके समान मनोहर हरे पंखोंसे युक्त शुक आमोंके गुच्छोंपर एकत्र दिखाई देते: हैं 

ऐसे उस मगध देशमें राजगृह नामका उत्तम नगर है। जो स्वर्ण और रत्नोंकी राशिसे 
गढ़ा गया है। मानो बलवान देवेन्द्रों द्वारा धारण किये जानेपर भी देवनगर आकाशसे आ 
गिरा हो ॥६ 


७. राजगृह वर्णन _ 


क्‍ वह नगर मानो कमछ-सरोव ररूपो नेत्रोंसे देखता था, पवन हारा हिलाये हुए वनोंके रूपमें 
नाच रहा था, तथा ललित लतागुहोंके द्वारा मानो लुका-छिपी खेलता था। अनेक जिन मन्दिरों द्वारा 
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वणियड व विसमवस्महसरेहिं.. कणइ व रंयपारावयसरेहिं। 
हा परिहंइ व सपरिहाध रियंणीरु पंगुरइ व सियपायारचीरु । क्‍ 
५ णं॑ घरसिदरगहिँ सग्गु छिवद णं चंर्देअमियधाराउ पियइ । 
......._ कुंकुमछडएं ण॑ रइहि रंगु .._ णावइ दक्‍्खालिय-सुहपसंगु। 
विरइयमोत्तियरंगावढीहिं,....._ ज॑ भूसिड ण॑ हारावलोहिं'। 
चिंघेहिं घरिय णं पंचचण्णु..._ चडवण्णजणेण वि अइरवण्णु । 
... धघत्ता-तहिं सेणिउ णास णराहिवइ चिल्लंणदेविहि परियरिड | 
१० ._,... णिवसइ ण॑ सब्गि सुराहिवइ पडछोमीइ अर्ुंकरिउ || ७॥ 
८ 
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अं ः 99 ए€ 06४ एपथ्ात 
असिवरजलेण पसरंतु दमिड णियरिउ्पयावसिहि जेण समिड | 
तिण्णि वि बुद्धिउ सुणिहालियाईड. तिण्णि वि सत्तिड परिपालियाउ। 
चत्तारि वण्ण सण्णिहिय धम्मि चठरासम गुरुणा णियय कम्मि। 





आरभपमुहंबहुबल्महंतु अवलोइंड मणि पंचंगु मंतु । ' 
५ पंचिदियाईं णियमंतु संतु .... अरिछिव्वग्गहु जो हुँड॒ कयंतु। 
द विच्छिण्णउ जेणण्णायणाउ दरिसाविउ दुद्वह दंडघाउड। -.. 
न सत्त वि वसणईं औउंचियाई... सत्त वि ज्जंगई संचियाईं | है 
एकहिं दिणि सिंहासणत्थु उद्यंगिरिहि छणइंदु वे पसत्थु । 
मच्डोलंबियणवकुसुममाल अत्थाणि परिद्विउ घरणिपालु । 
१० .. खछबछहरु सुयणुद्धरणसील .. जामच्छइ स्ाणियरूरि 
क्‍ तामायड वह उद्लाणपाछु गाल्यलि णिहियणियबाहुडाहु।.. 
घत्ता--सो णविषि णरिंदहों विण्णवइ ओसारियजणदुरियरि 
विउलइरिणियंबहो सुरणमिड आयंड सम्मइ 
९, द हि 
486 हर आऑध्रा।5 (0 फछए & छंञ्रा (0 6 का. 7... 5 7 
ु णिसुणंवि जय जय जिण भर्णतु 
उद्ठिउ सेणिड रायाहिराड। 
पणविड सिरेण णियणाणतेड | 
देवाबिय छहु आणंदभेरि | 
.. लइयइ दिव्वच्चणभायणाई | 
केसरिकिसोरु णं महिहरिंदि | 
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3. भाव. ८. 880 उवययरिहिं; 8 उवयर्गिरिं 
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१.९. ६ ] हिन्दी अनुवाद ९, 


मानो उल्लसित हो रहा था। कामदेवके विषम बाणोंसे घायल होकर मानो अनुरक्त परेवोंके स्वरसे 
चीख रहा था । अपनी परिखामें भरे हुए जलके द्वारा मानो परिधान घारण किये था। तथा अपने 
रवेत प्राकारहूपी चीरको ओढ़े था। वह अपने गृहशिखरोंकी चोटियों द्वारा स्वगंको छू रहा था 
और मानो चन्द्रकी अमृतधाराओंको पी रहा था। कुंकुमकी छटाओंसे जान पड़ता था जेसे वह 
 रतिकी रंगभूमि हो, और मात्तों वहाँके सुख प्रसंगोंको दिखला रहा हो। वहाँ जो मोतियोंकी 
रंगावलियाँ रची गयी थीं उनसे प्रतीत होता था जेसे मानो वह हार पंक्तियोंस विभूषित हो । वह 
अपनी उठो हुई घ्वजाओंसे पचरंगा और चारों वर्णोंके लोगोंस अत्यन्त रमणीक हो रहा था। 


के ऐसे उस राजगृह नगरमें राजा श्रेणिक अपनी रानी चेलनादेवी सहित निवास करता था, 
से स्वममें सुरेन्द्र पीलोमी नामक इन्द्राणोसे विभूषित होकर निवास करता है ॥9॥ 


. <, राजा श्रेणिकका वर्णन तथा तीर्थंकर महावीरका आगसन 


राजा श्रेणिकने अपने श्वत्रओंके प्रतापरूपी अग्निके प्रसारको अपने श्रेष्ठ खड़गरूपी जलसे 

दमन और शमन किया था। उसने तीन भ्रकारकी बुद्धिको मली-भाँति समझ लिया था और तीनों 

 शक्तियोंका परिपालन किया था। उस राजाने चारों वर्णोंकी अपने-अपने घर्ममें प्रवृत्त कराया था 

और चारों आश्रमोंके कर्मोक्रा नियमन किया था। उसने अपने मनमें आरम्भादिक महानु बल- 

_ शाली पंचांग मन्‍्त्रका अवलोकन किया था। अपनी पाँचों इन्द्रियोंका नियमच करते हुए उसने 

अपने षड़वर्गरूपी रिपुओंका विनाश किया था। उसने अन्यायका नाम भी विच्छित्त कर दिया 

था। ओर दुष्टोंकी दण्डका आघात दिखलाया था। उसने सातों व्यसनोंको आकूचित एवं सातों 
राज्यांगोंको संचित किया था। 


ऐसा वह राजा श्रेणिक एक दिन अपनी सभामें सिहासनपर बेठा था, जेसे सुन्दर पूर्णिमा- 
चन्द्र उदयगिरिपर स्थित हो। उसके मुकुटमे नवीन पुष्प-माला लटक रही थी। खलोंके बलका 
हरण करनेवाला तथा सज्जनोंका उत्थान करनेवाला, लक्ष्मीकी लोलासे संयुक्त जब वह वहाँ बेठा 
था तभी वहाँ उद्यानपाल आया और उसने अपने मस्तिष्कपर अपनी बाहुरूपी शाखाओंकों रख- 
कर नरेन्द्रको प्रणाम किया, एवं सूचना दी कि विपुलाचल पर्वतपर लोगोंके पापरूपी ऋणको 
दूर करनेवाले देवों द्वारा नमित परम जिनेन्द्र सन्मति अर्थात्‌ वर्धमान तीर्थंकर आये हैं ॥॥८॥ 


९, राजा तोर्थकरकी वन्दनाको जाता है 


उद्यानपालका वचन सुनकर राजाधिराज श्रेणिक धर्मानुरागसे पुलकित होकर, जिनेन्द्रकी 

जय बोलेते हुए, राजदण्ड तथा राज्यसिहासन छोड़ उठ खड़ा हुआ, ओर सात पग॒ आगे बढ़कर 

उसने आतलज्ञानके तेजस युक्त तीर्थंकर देवकों सिर नवाकर प्रणाम किया। फिर वोर भगवान्‌की 

जय बोलकर बेरियोंको जीतनेव्राली आनन्द भे री बजवायी। क्षणमात्रमें नाना परिजन एकत्र हो गये 

और उन्होंने पूजाके दिव्य पात्रोंको ग्रहण कर लिया। राजा उत्तम हाथीपर आरूढ़ हुआ, मानो. 
२ ्््ि 
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णायकुमारचरिउ [ १. ९. ७- 
णग्गोग्गंखग्गवाउंडकरे हिं सेविजमाणु णियकिकरे हि | 
०॑ सुरवर्रिदु बहुसुरवरेहिं घवलायवत्तचरूचाम रेहिं । 
चल्लिउ जयछच्छीदिण्णसो हूँ पेक्खेपिंणु मणि अच्छरहु खोहु । 
घत्ता-केण वि चंदणु केण वि घुसिणु केण वि कुसुमदामु घरिड । 
णायरणरणियरें जंतएण जिणपयजुयछूड संभरिड ॥ ९. ॥ 
जत्एलशा! ण 6 लाए 3250 धंधा [00 ज़05४79 (6 [708., 
लेविणु अहिम्रुंह वियसंति जाइ. बहु का वि हंसछीलाइ जाइ। 
वहु का वि लेइ णि वचंपयाईं 'णियगुरुहु सरइ णिच्च पयाईं। 
वहु का वि देइ करि ककणाईं मणिभायणि पूयाकंकणाईं । 
वहु का वि सचंदर्णकेलिवत्त वणलरूच्छि व दावइ केलिवत्त । 
वहु का वि विरेहइ कुंभएण श॑ णहसिरि उग्गयकुंभएण । 
वहु का वि चिणइ मंदारयाईं सिक्खाबइ णियसं दारयाई .। 
वहु का वि सहइ करकुबरूएण पत्थिववित्ति व जिह कुबछूएण । 
क वि भोयराउ वड॒ढंतु महइ ढोयड आहरणु ण कि पि महइ । 
अप्पाणु ण लिप्पइ ऊुंकुमे हिं क्‌ वि वच्चइ गयणेडरकमे हि । 
काइ वि झाइड सवविव्भसंतु अवयण्णिउ पिड पासहिँ भमंतु। 
कविण वि दावइ उज्जल वि दंत सुमरइ सणि मुणिवर संत दंत । 
घत्ता--इय पुरणारीयणु णीसरिउ पयमंजीररायमुहल । द 
परिभमइ रमइ पहि चिक्कमई मुहणोसासभमियभसल ॥ १० ॥ 
छज़या [0 06 ]728 0ए ह6 [एए. 
,. सुरणरविसहरवरखयरसरणु कुसुमसरपहरहरसमवसरणु । 
पइसरइ णिवइ पहु सरइ थुणए बहुभवरभवकयरयपडछु धुणइ। 
जय थियपरिसियणहकुडिडचिहुर॒ जय पयणयजणवयणिह्य बिहुर । 
जय समय ससयमयतिमिरमिहिर जय सुरगिरिथिर मयरहरगहिर | 
जय तियसमउडसणिलिहियचलछणं. जय विसमविसयविस विडविजलण | 
जय णरयविवरगुरुवडणघरण जय समियकलुस जरमरणहरण | _ 
जय दसदिसिगवजसपर्सरधवल. णियेणयबलविणिहयकुणयपवल । 
७, सै5 0 हि5 00, ८, ० बोहु, ९. 0 
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सिह-शावक सुमेरुपर चढ़ा हो। राजाके किकर नग्न और तीत्र खड़ग हाथोंमें लेकर सेवामें उप- 
स्थित हो गये, जसे मानो घवल छत्र ओर चलायमान चमर लेकर बहुत-से देवगण सुरेन्द्रकी 
सेवामें खड़े हों । इस प्रकार विजयलक्ष्मीकी शोभासे सम्पन्त होकर श्रेणिक राजा चल पड़ा । उसे 
देखकर अप्सराओंके मनमें भी क्षोम उत्पन्न होता था। 

किसीने चन्दन लिया, किसोने केशर ओर किसोने पुष्पमाला । इस प्रकार चलते हुए नगर- 
निवासियोंके समूहने जिनेन्द्रके चरण-युगलका स्मरण किया ॥९॥ 


१०. नगरकोी बहू-बेटियाँ भी वन्दनाको चलों 


कोई एक वधू चमेलीके विकसित पुष्पोंको अपने सम्मुख हाथोंमें लेकर हंसकी लीलायुक्त 
गतिसे चल पड़ी | किसी वधूने राज-चम्पकके पृष्प लिये, और निरन्तर अपने गुरुके चरणोंका 
स्मरण करने लगी। एक अन्यने हाथोंमें कंकण पहने और मणिमय पात्रमें पृजाके कंकण, अक्षत 
( तन्दुल ) धारण किये । कोई वधू कदली पात्रमें चन्दन लेकर चलो, जेसे वनलक्ष्मी अपनी केलि- 
वृत्त ( क्रोड़ावार्ता ) दिखला रही हो | कोई वधू कलश लिये हुए शोभायमान हुई, जेसे मानो 
कुम्म राशिके उदयसे आकाश चमक उठा हो । किसी वधूने मन्दार पुृष्पोंका चयन किया और इस 
प्रकार बालकोंको नियम पालनकी शिक्षा दी। कोई वध्‌ हाथमें लिये नीलकमलसे शोभित हुई, 
जेसे राजनीति पृथ्वीमण्डल ( राष्ट्र )) शोमित होती है। कोई अपने बढ़ते हुए भोग-विछासका 
 मथन ( मर्दन ) करने छगी और उसके लिये छाये गये आभरणका कोई आदर नहीं किया । कोई 
अपने शरीरमें कुकुमका लेप न कर नुृपुरोंसे रहित पैरों द्वारा चलने लगी। किसीने संसारके 
परिभ्रमणके अन्त अर्थात्‌ मोक्षका ध्यान किया ओर पास ही चक्कर काटनेवाले अपने प्रिय पति- 
की उपेक्षा की । किसीने अपने उज्ज्वल दाँत भी नहीं दिखलाये अर्थात्‌ हँसी ठठोली नहों को और 
अपने मनमें शान्त और दमनशील मुनिवरका स्मरण किया। क्‍ 

इस प्रकार वह राजगृहकी नारियोंका समूह अपने पैरोंके पैंजनोंकी ध्वनिसे मुखरित होता 
हुआ नगरसे निकला और अपने मुखकी निःव्वास द्वारा श्रमरोंको श्रमाता हुआ मागंपर घूमता, 
रमता व चंक्रमण करता हुआ चलने लगा ॥१०ण। 


११. जिनेन्द्र-स्तुति 


( वियुलाचल पव॑तपर पहुँचकर ) राजाने तोर्थकरके उस समोसरणमें प्रवेश किया जहाँ 
देव, मनुष्य, नाग और विद्याधर विराजमान थे, और जो कामदेवके प्रह्ारोंसे बचानेवाला था। 
वहाँ पहुँचकर राजा श्रेणिकने महावीर प्रभुको स्मरण करते हुए उनकी स्तुति की ओर उसके द्वारा 
अपने जन्मजन्मान्तरके कर्मोंकी धूलिको उन्होंने झाड़ डाला। स्तुति इस प्रकार थी-- 

जिनके नख और कुटिल केश स्थित और परिमित हैं ऐसे हे भगवन्‌ , आपको जय हो । 
जय हो आपकी जो चरणोंमें नमस्कार करनेवाले जन-समूहकी विपत्तियोंका अपहरण करते हैं । 
जय हो आपकी जो सच्चे सिद्धान्तयुक्त अपने मतके स्थापक तथा भिथ्यात्वों जनों द्वारा माने हुए 
सिद्धान्तोंके मदरूपी अन्धका रका नाश करनेवाले सूर्य हैं। जो सुमेरके समान स्थिर और महोदर्घि 
के सदश गम्भीर हैं। जिनके चरण देवोंकी मुकुट-मणियों द्वारा धर्षित हैं, जो विषम विषयोंके 
विष वृक्षकों भस्म करनेवाली अग्नि हैं, जो नरककी खाईमें भयंकर पतनसे बचानेवाले हैं तथा जो 
पापोंका उपशमन व जरा-मरणका अपहरण करते हैं। जय हो आपको, जिनकी कोतिके प्रसारसे 
दर्शों दिशाएँ उज्ज्बल हो रही हैं, तथा जिन्होंने अपने अनेकान्त नयके बलसे प्रबल कुनयोंका 


























श्र  णायकुमारचरिउ [ १, ११, ८- 


. जय खमदमसमजसणिवहणिक्य_ गयणयलरूगरुय सुअगयरूतिलूय | 
जय गुणसणिणिहि परियलियहरिस जय जय जिणवर जय परमपुरिस | 
१०. घत्ता--जहिं णिद्द ण भुक्ख ण भोयरइ देहु ण पंचिदियहँ सुहु । 
जहिँ कहि मि ण दीसइ णारिमुहु तहो देसहो लहु लेहि महु॥ ११॥ 


१२ 
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जिणदंसणेण णरणाहु तुद्ठ मुणि वंदिवि णरकोइुईं बइद्ठ । 
परमेट्टिह णिग्गय दिव्य वाय.... तहिं णिसुंय तेण पंचत्थिकाय | 
इसिवयई पंच घरवयई पंच पंच वि गईड समिर्द/ड पंच । 
ग॒त्तीउ तिण्णि रयणाईं तिण्णि सल्लाईं तिण्णि गारवई तिण्णि | 
मे दहमभेयधम्मु छल्लीवकाय चडउविह कसाय नव नोकसाय | 
द अणवरड धरियदूसहवयाहँ एयारह्‌ पडि सउ सावयाहँ । 
_ अंगईं बारह आयण्णियाई... चउद्ह पुष्बईं मणि मण्णियाईं । 
_ णाणापुग्गलसंजोयभाव पयईरस दरिसियदुक्खताव । 
आसवसंवररयणिज़्राई. घोराई कम्मबंधंतराई । 
हि उप्पत्ति सरीरहँ ज॑ पमाणु सुरणरणारयमयउल्हँ णाणु । 
आउसुपरिमाण विह त्तिकरणु गुणठाणारोहणु देहभरणु | 
घत्ता--इय णिसुणिवि पुच्छिड सेणिए्रैंण भणु परमेसर महु विमलु । 
विणिवारियदुक्कियदुहपसरु सिरिपंचमिड्ववासफलछु॥ १९॥ 


१३ 
(परांशा78 7९0॥९5, 6507007 0 [76 0884॥8 00परा(7पए बात (6. 
क्‍ ._ (0छ7 ए| दिगएोटघएपा, 
त॑ वयणु सुणेप्पिणु णित्तमेण वीराणएँ बोल्लिउ गोत्तमेण । 
जिणवरगुणगहणसुरसियजीह सुणि सेणियराय णरिद्सीह ।.. 
. छवणण्णवहिमगिरिमेरमेत्ति. एत्थु जि विक्खायइ भरहखेत्ति । 
“०४०५०, ५ / >मंगहा अर जणवउ वरिद्दु मणहरु कइकव्वसए हिं दिदूठे । 
हे पक्केहिं कलंमकणिसहिं घणेहिं. सुयसुदृहृयझणझणरवकणेहिं | 
...._ जहिं खेत्तहँ पयसंचारु णत्यि उववणहिँ णिरुज्झइ रविगभव्थि । 
. णग्गोहरोहपारोहएहिं .... हिंदोल॑ती कयसोहएहिं। ., 
जहि सुंदररूवावेक्खिणीए... हालिणि व पिहालिय जक्खिणीए | 
4 हर . चत्ता--वर्दिं पुरवरु णामें कणयउरू भूरिकणयकोडिहिं घडिउ | 
7७... अछि कसणहिँ पीयहिं पंडुरहिँ उप्परि माणिकहिं' जडिड || १३३ 


हू ककृं- (सब 


. १२. १. 0 सुणिय हो 
क्‍ गारस, १. 2 कम्मई विनिवाइयाई. ६. 8 परिणाम. ७, 7: विहित्ति; 7: कदत्ति).. 
.. १३. १. 48 हिददु, २. (७० कछवि, ३. 8 रुणरुण, ४. 0. 'छंतय, ५. 00 पीयछ. 
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खण्डन किया हैं। आप क्षमा, दम, शम और यमादि गणोंके समहोंके निधान हैं, गगनतलके गौरव 
तथा भुवनतलके तिलक हैं। जय हो आपको जो गुणरूपो मणियोंकी निधि हैं, ओर हर्ष रहित 
अर्थात्‌ वीतराग हैं। है परमपुरुष जिनेन्द्र, आपको जय हो, जय हो । 


जहाँ न निद्रा है, न भूख, न भोगोंकों अभिकाषा, और न पंचेन्द्रियोंका सुख. तथा जहां 
कहीं स्त्रोका मुख नहीं दिखाई देता, ऐसे उस देश अर्थात्‌ मुक्ति छोकमें मुझे शीघ्र ले चलिए ॥११ 


१२, परमेष्ठीका प्रवचन और श्रेणिक राजाका प्रइन 


जिनेन्द्रके दर्शनसे नरेश सन्तुष्ट हुआ और मुनियोंको वन्दना कर वह मनुष्योंके कोठेमें बेठ 
गया। परमेष्ठीकी दिव्यवाणी निकली जिसमें राजाने पंच अस्तिकाय, पाँच मुनिव्नत, पाँच गृहस्थों- 
के अणव्रत, पाँच गति, पाँच समिति, तोन गुप्ति, तीन रत्न, तोन शल्य, तोन गारव, दशविघ घर्म 
षड्‌ जीवकाय, चतुविध कषाय, नव नोकषाय, तथा निरन्तर दुःसह ब्रतोंके धारक श्रावकोंकी ग्यारह 
प्रतिमाएँ, इन विषयोंके व्याख्यान सुने। उसने आचारांग आदि बारह अंग भी सुने ओर चोदह 
पू्वोकोी भी अपने मनमें जान लिया। नाना पुदुगल द्रव्योंकी संयोगावस्था और अस्तित्व, दुध्ख 
ओर तापरूप फल दिखलानेवाली कमं-प्रक्ृतियोंके अनुभाग रस, कर्मोंके आसत्रव, संवर और निजंरा 
तथा विविध प्रकारके घोर कर्मं-बन्धन, शरीरोंकी उत्तत्तिका जो प्रमाण है, देव, मनुष्य, नारकी 
ओर तियंच जीवोंका ज्ञान, आयुके प्रमाणका किस प्रकार विभाजन होता है, गुण स्थानोंका 
आरोहण एवं देहधारण, इन समस्त विषयोंका विवेचन सुनकर श्रेणिक नरेशने पुछा--हे परमेश्वर, 
मुझे शुद्ध एवं दुष्कर्मोंसे उत्पन्न दुःखकेँ प्रसारका निवारण करनेवाले श्रो पंचमी उपवासका फल 
कहिए ॥१श। 


१३. गोंतस गणघर द्वारा उत्तर : मगध देदा 


राजाका वचन सुनकर वीर प्रभुकी आज्ञासे ज्ञानी गौतम बोले--जिनवरके गुणानुवाद 
करनेसे जिसकी जोभ सरस हो गयी है ऐसे हे नरेन्द्र-श्रेष्ठ श्रेणिक, सुनिए। लवण समुद्र और 
हिमवान्‌ परव॑तसे घिरे हुए इसी विख्यात भरत क्षेत्रमें ममध नामका मनोहर व श्रेष्ठ जनपद है 
जिसका वर्णन कवियों द्वारा सकड़ों काव्योंमें किया गया है। इस प्रदेशमें शुकोंके म्खोसि आहत 
होनेपर झन-झन ध्वनि करनेवाले पके धानकी सघन बालोंके कारण खेतोंमें पर रखनेको स्थान 
नहीं रहता, ओर उपवन ऐसे घने हैं कि उनमें सूर्यकी रश्मियाँ भी प्रवेश नहीं पातीं । यहाँ वट- 
वृक्षोंके प्रारोहोंसे झूलती हुई शोभायमान किसान स्त्रियोंके सुन्दर रूपसे आक्ृष्ट होकर मानो 
यक्षिणी भी एकटक देखती रहती है 

ऐसे मगध जनपदमें कनकपुर नामक नगर है जो प्रचुर सुवर्णके पजोंसे घटित है और 
उसपर ऊपरसे भौरोंके समान नीले-पीले और श्वेत माणिक्य जड़े गये हैं ॥१३। 








॥/# 
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तप्पइ दिणयरकंताणलेहिं णीवइई ससहरमणिचुयजलेहिं । 

हरियड दीसइ मरगयरुईफ़ सुकिलड फलिहमयवसुमईए । 

णिज्निंद्णीलकंती जे णीलु  सयमहपुरसोहाहरणसीलछु । 

...तहिं णिवइ जयंधरु घरियधरणि तेएण विणिज्नियतरुणतरणि | 

५ रूवेण काम कंतीए चंदु धघणवइ धणेण विहवें सुरिंदु । 

दंडेण वि वइवसु दंडपाणि जो खत्तधम्सगुणरयणखाणि । 

णियणेत्तोह्मियहरिणणेत्त तहो पणइणि पवर विसालणेत्त । हा 

उप्पण्णु ताहँ णं कुसुमबाणु स॒ुठ सिरिहरु अरितरुवरकिसाणु । ४“. “5 
दा क्‍ सुहँ ताईं तित्थु णिवसंति जाम एकहिं दिणि थीरूव॑ंकु ताम । हे 
दल आओ १० णियरिद्धिपरज्ञियवासवेण पडु आणिउ वणिणा वासवेण | 

07 मिशशा कर घत्ता--णाणामाणिकई ढोइयई ताईं णिवेण ण जोइयईं । 
पडि छिह्ियईं अंगईं सुछुलियईं परसुंदरिहे पछोइयईं ॥ १४ ॥ 
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महिवइ मणि सयणसरेण वणिड सम्म्ाणिवि पुच्छिठ तेण बणिड।.. 
ण॑ कामभल्छि णं कामवेल्लि.._ ण॑ कामहो केरी रइसुहेल्छि । 
ण कामजुत्ति णं कामवित्ति_ ण॑ कामथत्ति ण॑ कार्ससत्ति । 0 
दीसइ कुंडलडपरिफुरियकण्ण... भणु एही का क॒द्टि कासु कण्ण | हे 
प्‌ ता कहइ सेट्टि सिरिसुहरसाल हे वाणिज्नहिं गुड सामिसाल | हा 
क्‍ सायरि तरंतु णं सुरविमाणु गिरिणयरि विछूग्गठ सलिल्जाणु। 
सोरहमेइणीमंडलसु बह असिधाराखंडियवइरिसीसु।.. 
खरकिरणणियरदूसहपयाउ मईं दिद्ठउ तहिँ सिरिवस्मेराउ | 
... सिरिमइदेवीआह्िगियंगु ण॑ रइफ्र पसाहिड सईं अणंगु। 
१० .. तह तेण णरिंदें जणिय-घू्े: पुहवीमहएवि अउव्वरूब । 
क्‍ जोइवि मई जंपिड महुरवयणु॒ चंगडइ णिरु णिरुवमु णारिर्यणु । 
... जोग्गाड महु पहुह जयंधरासु ता भणइ जणणु मईं दिण्ण तासु | 
.. तुह जाहि रूएप्पिणु कि परेण _ अलिएण पउतें उत्तरेण | 
..... घत्ता--त॑ णिदुणिवि मई तह सुंदरिहे पडि पडिबियु लिहावियड | 
.... आगणेण्िणु एड एड" तुह अच्जु णरेसर दावियड॥ १५॥ 





3 णीमइ. २. (: कुईए; |: चुईए. ३. १55. जिणिज्जिउ, ४. ( घस्म, क्‍ 
& ण॑ सुहिल्लि; (! सहिल्लि, २. £ कि 8० सर: 8 सर, ४. (9 सी ५ का . | 
+छल्लि; (, साहह्ल, २, £ कित्ति, ३. 87 पर; 5 सुर, ४. [08 स्मु . ५ छाए | 


- 7 चंगठ भिरुवमु वरणारिस्यणु. ७. 0 रहे”, ८. 09 तहि. ९. 8 'विउ, १०, एह्‌. 
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१४. कनकपुरके राजा रानी _ 


वह नगर सूर्यकान्त मणियोंसे तप्त होता और चन्द्रकान्त मणियोंसे झरते जलके द्वारा आदर 
होता है। वह मरकत मणियोंकी कान्तिसे हरा दीखता तथा स्फटिकसे पाटी हुई भूमिके कारण 
शक्ल वर्ण दिखाई देता है। वह इन्द्रनील मणियोंकी कान्तिसे नित्य नोला है और इस प्रकार वह 
इन्द्रकी नगरीकी शोभाका भी हरण करता है। उस नगरमें जयन्धर नामका राजा राज्य करता 
था। वह अपने तेजसे मध्याह्न सूयंको भी जीतता था। वह रूपसे कामदेव, कान्तिसे चन्द्र, धनसे 
कुबेर और वेभवसे सुरेन्द्र था। दण्डसे दण्डहस्त यमराज होते हुए भो क्षत्रियके धर्म ओर गुणों- 
रूपी रत्नोंकी खान था। उसको श्रेष्ठ पत्नी विशालनेत्रा थी जिसने अपने नेत्रोंकी शोमासे हरिणके 
नेत्रोंको भी लज्जित कर दिया था। उसके कामदेवके सदश श्रीघर नामक पुत्र उत्पन्त हुआ जो 
शत्ररूपी वक्षोंके लिए अग्नि समान था। ये सब जब उस नगरमें सुख पृर्वंक निवास कर रहे थे 
तब एक दिन अपनी ऋद्धि द्वारा इन्द्रकों भी पराजित करनेवाला वासव नाम वणिक्‌ स्त्रोके चित्रसे 
अंकित पट लेकर आया। 


उसने आकर राजाको नाना माणिक्य भेंट किये। किन्तु राजाने उन्की ओर देखा भी नहीं । 
वहु केवछ उस पटपर चित्रित परम सुन्दरोके सुललित अंगोंको ही देखता रहा ॥१४॥ 


१५, वणिकने राजाको बतलाया कि वह गिरितगरको राजकुमारी पृथ्वीदेवी है 


राजा अपने मनमें मदनके बाणसे घायल हो गया । उसने वणिकका सम्मान करके पूछा-- 
यह कन्या तो जैसे कामकी भल्लो, कामको छता, कामको सुखदायक रति, कामकी युक्ति, काम 
की वृत्ति, कामको ढेरी एवं कामकी शक्ति जैसी दिखाई देती है। भला कहो तो सही यह कुण्डलों- 
से चमचमाते हुए कानोंवाली कन्या कौन है और किसकी पुत्री है ? तब उस श्रेष्ठीने कहा--हे 
लक्ष्मीके सुखका रस लेनेवाले स्वामिश्रेष्ठ, में वाणिज्यके लिए गया था। सागरको पार करते हुए 
मेरा सुर-विमान सहृश जलयान गिरिनगरमें जा लगा। वहाँ मेंने सोराष्ट्र भूमि-मण्डलके नरेश 
श्रीवर्म राजके दर्शन किये जिसने अपनी खड़गको धारासे बेरियोंके सिर काट डाले थे, तथा जिश्षका 
प्रताप सूर्यकी तोनब् किरणोंके समूहुसे भो अधिक दुःसह था। उसकी अधांगिनी श्रीमती देवी थीं, 
जेसे मानों स्वयं कामदेव रतिसे मण्डित हो। उस देवीसे नरेन्‍्द्रने अएवे रूपवती पृथ्वी महादेवी 
नामक पतन्रीकों जन्म दिया। उसे देखकर मेंने कहा--यह सुन्दर-मुख निरुपम नारी-रत्न अत्यन्त 
ही उत्तम है। यह तो मेरे प्रभु जयन्धरके योग्य है। इसपर उसके पिताने कहा--में उन्हें इसका 
वागूदान करता हूँ। अब ओर कुछ झूठ (व्यथं ) उत्तर देनेसे क्या लाभ, तुम स्वयं इसे अपने 
प्रभुके पास ले जाओ। 


यह सुनकर मेंने उस सुन्दरीके प्रतिबिम्बको पटपर चित्रित कराया और उसे लाकर, हे 
नरेद्वर, मेंने आज तुम्हें दिखाया ॥१५।॥ 

















ः 








॥ 


है 
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ता भणइ राउ तुहूँ परमसुयणु जे दाविड एहउ णारिरयणु । 
पुणु चचइ णिवइ दक्‍्खवहि झत्ति. पई पारंसिड तुहँ करि समत्ति । 
घरि उबरि पडंती विरहमारि आणहि जाएप्पिणु छहु कुमारि | 
पाहुडई णिबद्धई भूसणाई.._ विमरूईं देवंगईं णिवसणाईं। 
चंदकसुकभाहरणएहिं पहुणा पुजिड आहरणएहिं | 
पट्टविड महंत बुद्धिवंतु गिरिणयरु पत्त वणिवर तुरंतु । 
दिद्दड॑ सिरिवस्मु सिरीणिकेड विण्णविड णविड रिउजायवेड | 
पेसहि सुय कि बहुवित्थरेण परिणिज्जड णववहु णरवरेण । 


घत्ता--ता हयगयरहजंपाणघय छत्तईं भिच्चविद्ञासिणिड | 
णीहारगउरहारावकति३ कंचीदामईं किंकिंणिउ | १६।। 


422507907 ०0 (96 97996, हु | द 
ढोएप्पिणु पहुणा पिहिय तणय गय सा वरइत्तणिबद्धपणय । पं 
णिय वणिणा कणयउरहो मयच्छि दिद्ठा बरेण ण॑ मयणलूच्छि | ः रा 
जो कंतह णहयल्लि द्ट्ठु राड महु भावई सो णहयरणिहाड। 5 
चारनु णहह एएकहति. अंगुट्य परसुण्णय वहंति। * 
गुप्फई यूहत्तणु ज॑ घरंति ण भुअणु जिणहुं सतु व करंति। " 
जंघाजुयछड णेडरदुएंण द वण्णिज्नइ ण घास हुएण । । 
वर्गइ वम्भहु वहुविग्गहेण. जप्हुयसंधाए परिग्गहेण । ह। 
ऊरूथंभ हैं रइघरु अणेण रेहद मणिरसणातोरणेण । हे 
कडियलगरुयत्तणु त॑ पहाणु ज॑ घधरियड मयणणिहाणठाणु । 


मणि चितव॑तु सयखंडु जाहि तुच्छोयरि किह गंभीरणाहि।.. 
सोहिय ससिवयणह तिवलिभंग.. छायण्णजरूहो णावइ तरंग। 

. थणयडढत्तणु परमाणणासु.._ भुयजुयछड कामुयकंठपास | 
गीवहे गइवेयड हिययहारि.. बद्धड चोरु व रूवावद्दारि 
_इ्सल्छउ वम्महरंसणिवासु  दंवहिं णिज्जिउ मोत्तियविलास 











७ कडवक जाप साल ग्रठ्या तिल एल््वातएु त 
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१६. राजा द्वारा मंत्री ओर वणिकका गिरिनगर प्रेषण तथा पृथ्वीदेवीका कनकपुर आनयन 


इस प्रकार राजाने वणिकसे कहा तू परम स्वजन है जो तूने यह नारीरत्न मुझे दिखलाया । 
फिर राजाने आगे कहा अब उस सन्दरीकों झट लाकर दिखलाओ, तुम्हींने यह प्रकरण प्रारम्भ 
किया है तुम्हीं इसे पूरा करो | मुझपर जो विरहकी मार पड़ रही है उसे रोको | जाओ और शीक्र 
ही उस राजकुमारीको ले आओ। राजाने सूयय, चन्द्र व शुक्रकी कान्तिको जोतनेवाले आभूषणों 
द्वारा उस वणिकका सम्मान किया और उसके साथ अपने बद्धिमानत महामंत्रीको भी भेजा । वह 
वणिक शीघ्र ही गिरिनगर जा पहुँचा । उसने लक्ष्मीके निधान राजा श्रीवर्मके दहांंस किये और 
अपने शत्रुओंके लिए अग्नि रूप नरेशकों नमस्कार करके प्रार्थना की--कि बहुत विस्तारसे क्‍या 
लाभ, आप अपनी कन्याको भेज दीजिए, जिससे श्रेष्ठ राजा जयंधरसे इस नव वधका विवाह 
हो जाय 


तब राजाने घोड़े, हाथी, रथ, पालकी, ध्वजा, छत्र, सेवक, विलासनीय सेविकाएँ, ओसके . : 
समान उज्ज्वल हारावलि, काँचीदाम और किकिणीका उपहार तैयार किया ॥१६॥। 


१७. वधुका सोन्दर्य वर्णन 


राजाने उक्त समस्त उपहार देकर अपनी कन्याको विदा किया और वह अपने वरके प्रेमसे 
निबद्ध होकर वहाँसे चली । उस मृग़ाक्षीको वणिक्‌ कनकपुर लाया। वरने उसे देखा जेसे वह 
मदनकी लक्ष्मी ही हो । उस सुन्दरीके नखतलमें जो चमक देखी उससे मुझे ऐसा लगा जेसे वह 
तारापुंज ही हो। उसके अँगूठे जो अधिक ऊँचाईको धारण किये हुए हैं वे मानों नखोंके सौन्दर्य 
का कथन कर रहे हैं। उसके गुल्फ जो गूढ़ता धारण किये हैं वे मानो भुवनको जीतनेकी मंत्रणा 
कर रहे हैं। उसके जंघायुगलका मानो दोनों नृपुर अपनी ध्वनि द्वारा वर्णन कर रहे हैं। घुटनोंके 
जोड़के परिग्रहसे युक्त वधके शरी रका मानो कामदेव अभिमान कर रहा है। ऊरुरूपी स्तम्भोंपर 
मणिमयी रसनारूपी तोरणसे रतिगृह शोभायमान है। कटिभागको विशालता अपनी प्रधानता 
इस कारण रख रही है क्‍योंकि उसने मदनकी निधिके स्थानको घारण किया है। यह विचार 
करते हुए मनके सो टुकड़े हुए जाते हैं कि इस छोटेसे उदरमें इतनी गहरी नाभि कंसे समाती है। 
उस चन्द्रमखीकोी त्रिवलीकी भंगिमा ऐसी शोभायमान है मानों वह उसके लावण्यरूपी जलूकी 
तरंग हो । स्तनोंकी कठोरता दूसरोंके मानको नष्ट करनेवाली ओर बाहु युगल तो कामी परुषोंके 
कंठका पाश ही है। गलेका ग्रवेयक ऐसा मनोहारी है मात्तो रूमका अपहरण करनेवारा चोर 
बाँधा गया हो । अधर मन्मथके रसका निवास है ओर दाँतोंने मोतियोंकी छटाको जीत रखा है। 


द द लोग उसके कुटिल भौंहोंछूपी कामदेवके घनुषसे आहत होकर ही मृत हो जाते हैं, तो 
: फिर उस सुन्दरीके सिरके बाल क्यों कुटिलता धारण किये हुए हैं ? 
३ 
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बड़ु पिच्छिवि हरिसिउ घरणिणाहु  सुहिँ किंकरेहिं कड छहु विवाहु। _ 
ठवियईं कुलदेवईं मंडवाईं विरइयई पुरंधिहिँ तंडबाईं। 
णईं चर्डंति चमरहं पडंति.. तारूईं चलाईं विहेडिबि घड॑ति । क्‍ 
॥ईं सुसंति सुयणई हम्मंति पडह तेण जि रसंति । 
मदरु वि काईं णरु करइ बष्प। 
कंकणाईं घरि तोरणाईं सुणिबद्धईं णिद्धईं तिछरिणाई। 
संगछकल्सहिं पेम्माइरुक्खु जलसिंचिड बहुवर दिंति सुक्खु । 
मुहवड फेडिउ भोयंतराईड.. जोयंड बहुमुह पसरंतराड। 
«5. भणु सणहो मिलिड करु करहो मिलिउ णयणह वि णयसंचारु घुलिड |. 


१० घत्ता--सा पणइणि हुईं पाणपिय तहो रायहो सुहभायणहो | _ 
णवकुदपुष्फदंताणणहो सिरिवहू ब णारायणहो ॥१८॥ 














इय णायकुमारचारुचरिए णण्णणामंकिए महाकइएुप्फयंतविरइए महाकब्वे जयंघरविवाह- 
कल्काणवण्णणों णाम पढमो परिच्छेउ समत्तो ॥ 


सन्धि ॥ १ ॥ 


है 


आम मर अमल ल की नकलिमल १७ अमन लिमनीकक 
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विड॒ह्‌इ, ५. ए सुर्वि.. ६. ९ जोइउ. 


पं 





























१. १८. ११ ] हिन्दी अनुवाद १९, 
१८. विवाह 


वधूकों देखकर भूमिपाल हषित हो उठे, सेवकोंने शीघ्र ही उनका सुखपुवंक विवाह कर 
दिया, मण्डपमें कुलदेवताओंकी स्थापना की गयी और नगरकी प्रोढ़ महिलाओंने ताण्डव नृत्यों 
का आयोजन किया। लोनी चढ़ रही-है, चमर डुल रहे हैं, ताल चल रहे हैं और उनकी घटना व 
विघटना हो रही है । दुजेन हाहा इवासें भर रहे हैं। सज्जन हँस रहे हैं। नगाड़ोंपर चोटें पड़ 
रही हैं जिससे वे ध्वनि कर रहे हैं। भोजनके साथ-साथ दोय्याकी भी विशेष शोभा है। मृदद्भ भी 
बेचारा क्या करे। हाथमें कंकण और गृहमें तोरण बाँधे गये और उसी प्रकार प्रेम बन्धन भी 
भलो प्रकार बँध गया । मंगल कलझोंसे प्रेमहूपी वृक्षका जरू सिंचत किया गया जिससे वर-वधूको 
सुख प्राप्त हो। भोगमें विष्नरूप मुखपट हटाया गया ओर बढ़ते हुए अनुरागसे युक्त वधूका मुख 
प्रेज्षण हुआ। मन मनसे मिला; कर करसे मिला एवं नेत्रोंका भी परस्पर त्यन संचार हुआ । 


इस प्रकार पृथ्वीदेवी, सुखके भाजन राजा जयंधरकी प्राणप्रिय पत्नी बच गयी जिस प्रकार 
कि मुखमें नये कुन्द-पुष्पोंके समान दाँतोंवाले नारायणकी लक्ष्मी वधू हुई ॥१८॥ 
इति नन्न नामांकित मद्गाकवि पुष्पदुन्त विरचित नागकुमार चरित महाकाव्यमें जयंघधरके 
विवाह कल्याण का वणन करनेवाछा प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ । 


सन्धि ॥१॥ 








गम 
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परिणिवि सुद्धसई कलहंसगई वियसियविडविणिहाणहो (कि हे 
गयड सणेडरेण अंतेडरेण सहँ णरवइ उज्जाणहो॥ ध्रवक || 
लीछालसमयगलगोमिणिहिं आहरणईं रूइयईं कामिणिहिं | 
कुसुसावलिपरिमछपरिसलिया. संल्लिहिँ कयकडियल्मेहलिया | 
५ .. एकईं अछि केसहिं ल्हिंकविउ अण्णईं कमलोवरि दक्खबिड | 
.. जलविब्भमु इक णिएइ पिय. अण्णेक्त सणाहि णियंति थिय। 
अवरईं हलक हंसुभणिड महु गइविलासु पईं कहिं गुणिड | 
अण्णेकफ मोरपिंछु &- ५... ण॑ सयणवाणपत्तणु फुरिड। 
। अण्णेक चबइ छग्गेवि णमुर्ड.... मायंदकुसुममंजरिह * सुउ । 
पक अण्णेकए णियसहें तबिया ... कल्यंठि लवंती वेहविया। 
अण्णेकहिं पक्खपसरु करइ थंलूमाणु य पक्खिणि वज्जर्‌इ। 
घत्ता--अरि्विरसिरिहरहो पालियधरहो सरि जलकोछ करंतहते । 
बाल्मुणाल्भुया सिरिवम्म॑सुया चलिय पासि जा कंतहो ॥१॥ 


२्‌ 
शांत १52500 ७ए (६९ ञ00ादंठफा ७ शक पंए४ 5 ९१(077४2९, 
पंथें पयट्टाईं ता तीए दिद्वाई । 
जयसिरिणिवासाईं किंकरसहासाईं । 
जिगिजिगिजिगंताईं . खग्गाई कुंताईं । हि 
पहरणई फुरियाईं ... इयबरई तुरियाईं।....... है] 
५ गयउछई संथरई क्‍ दाणंबु णिव्यरई। गे 
धवलछाईं हरियाईं .. छत्ताईं धरियाई। 
चिधाईं चढियाई .. चमराईं घढियाईं। 
भुवणयलूपूर ईं . वजति तूराई। 
द कयमयणपकक्‍्खा ईं ... विल्याण छलक्खाईं 
हु. सिंगारबंताई .. 77 दृटतूण जंताईं । 
.. चोज गया साबि . भणिया सही का वि | 
एसा सिरी कस्स दणुयस्स मणुयस्स । 
९. १. ह ४50 76805 कामिणिहि, २. 00 वेल्लिहि, ३. छ लही, ४. ए. 
_ मृत. ६. & हि. ७. £ 'ककहि. ८. 2 घणमाणु, ९. 88 '्मू, 
२ १. 88 णिव्मर हैं. ः 
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पुत्तेय, ५, छ छग्गें ण 





सान्धि २ 
१, राजाको उच्चान क्रीडा 


उस कलहंसगामिनो शुद्ध सतो पृथ्वी देवीको विवाहकर नृपति नृपुरधारिणी अन्तःपुरको 
ललनाओं सहित उद्यानको गया जहाँ वृक्ष समूह कुसुमित हो गये थे। छोलापुूर्वक अलूसाती हुई 
गजगामिती कामिनियोंने आभूषण धारण किये। वे उद्यानके पृष्पपुंजोंके परागसे लिप्त हो गयीं 
और उन्होंने शल्यकी पृष्पोंकी मेखलाएँ कटिभागपर बाँध लो । एकने भोरेको अपने केशोंमें छिपा 
लिया, तो दूसरीने कमलछपर बेठे हुए भौरेको दिखलाया। एक प्रिया जलके अ्रमणको देखने लगी 
तो दूसरी अपनो ही नाभिके रन्त्रकी ओर दृष्टि लगाकर खड़ी हो गयी । अन्य एकने चलते हुए 
हंससे कहा--अरे तूने मेरे गति-विलासको कहांसे सोख लिया ? अन्य एकने मयूर पंख घारण किया 
मानों मदनके बाणका पतन्न स्फुरायमान हो उठा हो। अन्य एक कहने लगी--यह शुक्र आम्नवृक्षको 
पुष्पमंजरीसि लगकर भी मरा नहीं । एक अन्यने अपने मधुर शब्दों द्वारा कृकती हुई कोकिलको 
 लज्जित कर दिया। अन्य एकने अपने नेत्र-पक्ष्मोंका ऐसा प्रसार किया जेसे मानों वह विशाल 
पक्ष्मोंवाली उस स्थलका प्रमाण ही कह रही हो । 

इस प्रकार जब शत्रुओंको राज्यश्रीका अपहरण करनेवाले पृथ्वीपाल जयंघर सरोवरमें 
जल क्रीडा कर रहे थे, तब नये कमल-नारू सदृश कोमल भुजाओंवालो श्रीवर्मको पुत्री ( रानो 
विशालनेत्रा ) अपने प्रिय पतिके पास जाने लगी ॥१॥ 


२. रानीकी उद्यान यात्रा और पृथ्वोदेवोका विद्वंष 


पृथ्वीदेवीने देखा कि मागमें सहस्नों विमान बड़ी शोभाकों धारण किये जा रहे हैं। 
जगभगाते खड़, भाले आदि आयुध चमचमा रहे हैं। घोड़ोंक समूह जल्दी-जल्दी चल रहे हैं, जबकि 
 हाथियोंके पुंज अपनी मन्थर गतिसे चलते हुए मदजल झरा रहे हैं । श्वेत ओर हरित छत्र धारण 
किये गये हैं। ध्वजाएँ फहरा रही हैं, चमर डुल रहे हैं, ओर भुवनतलको पूरित करनेवाले तूर्य 
बज रहे हैं। मदनकों जागृत करनेवाली शांगारपृर्ण छाखों ललनाएँ चल रही हैं । इस वेभवपृण्ण 
शोभायात्राको देखकर पृथ्वीदेवी आइचरयंचकित हो गयो ॥ उसने अपनी एक सखीसे पुछा--यह 
राज्यश्री किसको है? दानवको, मनुष्यको या लक्ष्मी सहायक दिष्णुकी, राजाकी या नागको ? 











श्र रा द क्‍ णायकुमारचरिउ [ २. २. १४- 


कहिय वरयंसीएँ रिद्वी सवत्तीएँ 
१५. उज्ञाणजत्ताएँँ सुविसलणेत्ताएँ । 
ता रायउत्तीएँ खर णीससंतीए । 
ससिबिबधवरूम्मि णियवयणकमहरूम्मि | 
, करयलरईं णिहियाईं यणईं पिहियाईं । 
घत्ता--सुक्खई दुज्जणहं णियसज्णहं दुक्खईं उवरि पछोट्टई । 
रे जेहिं णिहाल्यईं णयणईं पियईं ताईं कि ण हि फुट्टई ॥२॥ 


९ 


श्र 


रे | 
एल्थाताए ६005 396 806७५ (0 (76 (९0]6 ॥758७4 0( (76 ६४७प्रा९-एद्ावेशा, द ई 


इण सा भणंती . खर णीससंती | कह हे 
कसाय॑ सहती ... विसायं बहती । 
णहालरूग्गकूडं क्‍ हयाणंगपीड । 
जिणाणं पसत्थ॑ द घर घत्थदुत्थ । 
हे गया पीलुलीला सुधम्मा सुसोछा। 
रिसीणं बरिद्दो . तहिं वीए विद्दो। 
कयाहिंदसेवो जिणो देवदेवो । 
असंगो अभंगो जहाजायलिंगो । 
दुह्माणं विणासों सुद्ाणं णिवासों। 
गुणाणं णिसेणी णयारूढवाणी | 
तमाणं पईवो ...तवाणं पहावो क्‍ 
अगाओ अपाओ सयासुद्धभावों । जज कक] 


ऋचईके 
ई 





क्‍ प्याणंतणाणी 
जलुल्छोलभंग 

१५ गे णर्थि सप्पो 
करे णत्थि सूल 
उरे मुंडमाला 
अह्यार्ण रखो 

इसी मोक्खगामी 

फुड देहि बोही 





कि 
छा 


जसुप्पत्तिखाणी । रे आह इक 
सिरे णत्थि गंगा | 
मणे णत्थि दप्पो। 
विसाल कवालं । 
ण सेलिंदबाला | 

तुम देव रुद्दो। हा 
पा गज लागी। 5 4 दस जज जो हद का 
बिघंदों ससाही। ० हक लय लय का 


घत्ता--वंदिबि परमजिणू कुडिलेण विण मुद्धए तवसिरिकंतहों | " द रा 


पयणयवासवहो पिहियासवहों कड पणामुँ भयबंतहो ॥३ 





३. १. 8 से. २. &"ओ. ३. "वो. ४. 8 "जसुणकसः 2 
४ मु, ७. 88 इम्मी, ८, 8&छा) बरं, ९.0 मुद्धिए; छ बद्धिए. १०. &8 


३. २. 02 सकतोए, ३. छ उज्जाई जत्ताईं ४. 2 सुविछास', ५. 02 सोक्स ६. ४8 पल्लोटे- | 
है ल क्‍ 
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२.३. २२]. हिन्दी अनुवाद श्र 


उसकी वयस्या सखीने कहा--“यह ॒ समृद्धि आपकी सपत्नी विद्यालनेत्रा की है जो उद्यान यात्रा 
प्र जा रही हैं ।” इसपर राजपुत्री पृथ्वीदेवीने तोन्र सांस ली ओर चन्द्र बिम्बके समान उज्ज्वल 
अपने मुख-कमलपर दोनों हाथ रखकर आँखें बन्द कर छों। 


जिन नेत्रोंके द्वारा दुजंनोंके सुख और अपने सज्जनोंके ऊपर पड़नेवाले दुःख देखे गये, 
वे प्रिय नेत्र, हे सखि, फट क्‍यों नहीं गये ? ॥२॥ 


३. ईर्ष्यावद्य पृथ्वीदेवी जिनमन्दिरको गयी 


इस प्रकार कहती, तीत्र निःशवास छोड़तो, कषाय सहृती ओर विषाद वहन करती हुईं वह 
गजगामिनो, धर्मंवती, सुशील पृथ्वोदेवी उस जिनमन्दिरकों चली गयी जिसका शिखर आकाशसे 
लग रहा था, जहाँ कामकी पीड़ाका नाश होता था और जहाँ दुष्कर्मोका ध्वंस होता था । वहाँ 
उसने ऋषियोंमें श्रेष्ठ व देवोंके देव जिनेन्द्र भगवान्‌के दशन किये। वह स्तुति करने लगी -हे 
भगवन्‌, आपकी नागेन्‍्द्र भी सेवा करते हैँ। आप असंग, अभंग यथाजातलिंग ( नग्न ), दुःखोंके 
विनाशक, सुखोंके निवास, गुणोंक्री नसेनी ( सीढ़ी ) चयानुसार उपदेशक, अन्धकारके प्रदीप 
तपस्याके प्रभाव, अग॒म्य, निष्पाप, सदा शुद्धभाव, सदा अनन्त-ज्ञानी तथा यश्योत्पत्तिकी खान 
हैं। ऐसे हे देव, आपके सिरपर जल कल्लोलोंसे युक्त गंगा नहीं है, न गलेमें सर्प है और न 
मनमें दर्प, हाथमें न शूल है, न विशाल कपाऊ, उरमें न मुण्डमाल है, न साथमें शलेन्द्रवाला 
( पावंती ), फिर भी आप पापोंका नाश करनेके लिए रोद्र ( कठोर ) रुद्र हैं। आप मोक्षगामी 
ऋषि ही मेरे स्वामी हैं । आप मुझे स्पष्ट बोध और विशुद्ध समाधि प्रदान कीजिए | 


सरलस्वभावी पृथ्वोदेवीने कुटिलभावसे रहित परम जिनेद्वरकी वन्दना की और फिर 
तपश्चीके कान्‍्त व इन्द्र द्वारा चमत-चरण भगवान्‌ पिहितास्रव मुनिको प्रणाम किया ॥शे। 











दा 

















न 


२४ णायकुमारचरिउ [ २. ४. १- 
४ 
9886 छा॒प्ाग्श्३ए० णिशं९]५ वि 6 जाधव ए ६ 800, ग्यवे १९ए९५ 8 70805 त800प756, 
इसिणो बोल्लिउ वेल्लहलसुए तुह धम्मबुद्धि संभवड सुए । 
ता देवि9 णिंदिड अप्पणड डज्झउ खलरिद्धिपलोयणड । 


अम्ह्ारिसु मुणिवर मलहरणु भणु अत्थि णत्थि महु तवयरणु । 
गुरु पमणइ स करि विसाड तुहुं पेक्खेसहि अग्गइ पुत्तमुहुं । 
णियसिरि कि किर मण्णंति एप. _णवजोव्वणु णासइ एइ जरा। 
उप्पण्णहों दीसइ पुणु मरणु भीसावणु ढुक्‍्कइ जमकरणु | 
सिरिमंतहो घरि दालिदडउ पइसरइ दुक्खभारुब्मडड | 


अइसुदरख्व रूड ल्हसइ 


वीरु वि संगामरंगि तसइ | 


 पियमाणुसु अण्णु जि छोडजिह णिण्णेहें दीसइ पुणु वि तिह । 

 णियकंतिह ससिबियु वि ढल्नइ छायण्णु ण॑ मणुयहँ कि गलछूइ। 

इह को सुत्थिउ को दुत्थियड सयलु वि कम्मेण गछत्थियड । 

घत्ता--छच्छि सयज्ञयरा सेवंति णरा एत्थु को वि णड राणड। 
भयभीसिड रुयई जीविड मुयई पहु दीणेण समाणड ॥७।॥ 


५ 


506 पिला एत5 00 8 ए9४806, ॥76 ए्राए, वपणाएं 5 59075, 5 700ं॥रव्त तक, 


तओ मुर्णिदर्जपियं॑ 
सुतारहारपंडुरं 
णिबद्धणील्तोरणं 
रसंतमत्तवारणं 
सुहेमभित्तिपिंग्ल 


 तहिं सिणिद्धवण्णिया 


. कुइंदविदवण्णिया 
..._बणे पहू पहिद्ओ 
.._ पछोइय॑ सरोरुह 

... पहंतर णिहालिरो 


हा थिओ दि यारवजिओ 
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ए कयइ १०, £ मुबद 





 सणे वरं थिरं थिय। 

गया सई समंदिरं। 
विचित्तमत्तवारणं | 
दिवायरंसुवारणं । 

. अणेयगेयसंगर्ं । 

.._ णरिंदर्त्रिद्वण्णिया | 
.. सुहासणे णिसण्णिया | 
सरोवर पइट्ठओ | 
वियंभियं पियामुह । 
ण जंपए णरेसरो | 


. विलासिणीहिं सित्तनो.. णिमीलिय॑च्छिवत्तओ। 


' _ण णीससंतु छब्जिओ | 


णीलुप्पछपहओ हरिसहो ण गओ णरवइ णियमणि सावइ। _ 
जियकरहंसिणिया पियभासिणिया पुहविदेवि कि णावइ ॥५॥ 


ह्लि; 8 8]$0 ॥85 हेल्‍ल, ३. 2 'च, ४. ए. सइ. ५. 5870 बंत 


७. 85000 अयि; £ अइ सुंदरि, ८. 0 पियमाणु सुण्ण अ जे. ९. ७ रोवइ 


'वष्णिवि पक या; 70 मण्णिया; 8 णरिंदवंद, ३ ९ बंदिया, ४. छ ०75 
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२.५. १४] हिन्दी अनुवाद २५ 
४, पुत्र-जन्मकी भविष्यवाणी व घर्मोप॑देश 


ऋषिने कहा--है कोमलबाहु पुत्री, तुझे घमंबुद्धि प्राप्त हो। तब पृथ्वीदेवीने अपनी 
निन्‍न्दा की तथा खलोंके समृद्धि-द्शंनकों धिककारा। फिर प्रार्थना कौ--हे मुनिराज, यह तो 
कहिए कि हमारे जेसोंके लिए पापहारा तपरचरण है कि नहीं ? गुरुने कहा--तुम विषाद मत करो, 
शीघ्र ही तुम्हें अपने पुत्रका मुख देखनेकी मिलेगा। मनुष्य अपनी लक्ष्मीको क्या समझते हैं ? नये 
योवनका नाझ होता है और बुढ़ापा आता है। जो उत्पन्त हुआ है उसका पुनः मरण देखा जाता 
है। उसे लेने भयंकर यमका दूत आ पहुँचता है | श्रीमानके घरमें दारिद्रय तथा दुःखका महान्‌ 
भार आ पड़ता है, एक सुन्दर रूप दूसरे अधिक सुन्दर रूपके आगे फीका पड़ जाता है। वीर 
पुरुष भी रणमें त्रास पाता है। अपना प्रिय मनुष्य भो स्तेहके फोके पड़नेपर अन्य लोगोंके समान 
साधारण दिखाई देने लगता है। जब चन्द्रमण्डल भी अपनी कान्तिसे ढल जाता है तब क्‍या 
मनुष्योंका लावण्य नहीं गलेगा ? इस संसारमें कोन सुखी और कोन दुःखी है, सभी कर्मोंकी 
विडम्बनामें पड़े हैं । 

अपने काम पड़नेपर लोग लक्ष्मीकी सेवा करते हैँ, किन्तु इस संसारमें न कोई राजा है न 


रंक॥ जब भयभीत होकर रोता है ओर प्राण छोड़ता है तब प्रभु भी दीन समान हो जाते 


हैं ॥४॥ 


५. पृथ्वोदेवी घर लोटतो है, उधर राजाकों उसका स्मरण आता है 


पृथ्वीदेवीने मुनिराजके उस उत्तम वचनको अपने मनमें स्थिर करके रख लिया और वह 
सती अपने निवासको लोट आयी। उसका राजप्रासाद बड़े-बड़े उज्ज्वल हारोंसे सज्जित था । 
उसमें नोले तोरण बँघे हुए थे। उसके ओंटे विचित्र थे, वहाँ मदोन्‍्मत्त हाथी चिंघाड़ रहे थे । वह 
इतना ऊँचा था कि सूर्यको किरणें भी वहाँ नहों पहुँच पाती थीं। वह शुद्ध सोनेकी भित्तियोंसे 
पीला हो रहा था, और वहाँ अनेक मंगल-गीत गाये जा रहे थे। वहाँ पहुँचकर वह स्निग्ध वर्णं 
रानी जिसका अनेक नरेन्द्र सम्मान करते थे तथा अनेक कवोन्द्र वर्णन करते थे, अपने सुख 
आसनपर जा बेठी | उधर उद्यानमें राजा हर्षित होकर सरोवरमें प्रविष्ट हुआ। उसने कमल 
देखा, जिससे उसे अपनी प्रियाके मुखका स्मरण हो आया | वह उसके आनेके मार्गकी ओर 


निहारने लगा और कुछ बोल न सका। विलासिनी स्त्रियों द्वारा जलसे सींचे जानेपर वह विकार 


रहित हुआ अपनी आँखोंको बन्द कर रह गया तथा उसे निःशवास छोड़ते भी लज्जा नहीं आयी । 
नीलकमलसे प्रहार किया जानेपर भी नृपति हित हा हुआ। वह अपने मनमें विचारने 
लगा कि कलहंसिनोको जीतने वाली, प्रियभाषिणी पृथ्वीदेवी क्‍यों नहीं आयी ? ॥ष।॥। द 


ड 
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इय जा णिवहियव॒उ जाणियड 
जोएवि सवत्तिह हत्थिहड 
परसिरि ण सहंति दुरियहरहो 
ता महिवइ वित्ति चमक्ियउ 
५ इय चिंतिवि णिम्गड सरवरहो 
जिणु हियवइ कि तहो पइसरइ 
देउ वि णउ वंदइ मूढसइ 
तहिँ दिद्ठड कंतहो मुहकमल 
कि सररुहु णं णं खणविलइ 


१० बुज्झिउ सपसाउ संणिंगियउ : 


पहु पभणइ रमियसउणिगणहो 
ता बालए उत्तर भासियड 
वंदिउ जिणसंदिर जिणधवलु 
लब्भंति गामपुरपट्टणईं 

१५ छव्भइ पियमाणुसु भवि जि भवे 

कं पर इक्कु ण लग्भइ जिणवयणु 
जह पावपसत्तहो सुहसयणु 
चडगइगयदुक्खलक्ख सहिवि 


ता केण वि भिच्च भाणियड | 
चंचलहयवरसंदणसुहड |... 
पल्लछट्टिवि गय जिण वरघरहो । 
होसइ पियमहिलएँ तल कियउ। 
गड सवणु परायड जिणवरहो । 
जो पिय पिय पिय भरणंतु मरइ। 
गड सणिहेलणु मणपवणगर्श। 
कि छणससि ण॑ णं सो समल । 
पियवयणहो का वि अडव्बगई। _ 
चित्तण चित्त आलिगियउ । 


कि णायई तुम्हईं उववणहो । 


मई दुक्विउ देव पणासियड । 
कंदप्पदप्पदलणुग्गबलु । 
कीलाजोग्गईं णंद्णवणईं । 
संसारसमुद्दि रजहरवे । 

अण्णु वि दुल्लहु दंसणरयणु । 
दालिदिएण णावइ रयणु | 
अइदुल्लहु मणुयजम्मु लहिवि । 


घत्ता--जेण ण तवचरण किडउ दुह्हरण्‌ विसए ण मणु आउंचिउ | 


२० अरुहु ण पुलज्यियक मलवज्जियऊ ते अप्पाणउ वंचिड ॥६॥ 


हि 
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अण्णु वि पिहियास३उ परममुणि 
तहिं णिप्तुणिउ होसइ मज्यु सुओ 
..त॑ णिस्ुणिवि णरवइ हरिसियउ 

. अण्णहिँ दिण मउलियणेत्तियए 


रयणायरु भीयरु चलछमयरु 

सुविहाणई कंतहो भासियड _ 
..तुद्द होसइ तणुरुहु घरियणर 

पुणरवि संदेहहर्णणमणईं 














विपयाईंअदुगुंछियड.... 


तहो वयणविणिर्गय दिव्वझुणि । 


 परबलछदलवट्तणु पीणमुओ। 


अच्छइ पुहवीपियभोयरउ | 
देवि9 पलल्‍लंकि पसुत्तियए | 
णहकुलिसकोडिहयहत्थि हरि। 


ससि दिणयरु वियसियक्मरूसरु । 
_तेण वि फलु ताहे पयासियड। 
जो सुंजइ सुंदरि सयलंघर । 


जणहरु गयाईं विण्णि वि जणईं । 


पिहियासड जइवरु पुच्छियड 
सहंत. २. £ जिणमंदिरहो, ३. &80) देव, ४. छ अणंगिी, ५ 
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६. ससाचार जानकर राजाका गहागसन 


जब राजाके हृदयको उस भावनाकों जाना तब एक सेवकने राजासे कहा--हे स्वामी 
अपनो सपत्नीके हस्तिसमह तथा चंचल घोड़ों, रथों और सुभटोंको देखकर परायो रूृक्ष्मीको सहन 
न करते हुए पृथ्वोदेवी छोटकर पापहारी जिन मन्दिरकों चली गयों। इसपर महीपति चित्तमें 
चौंक उठा। “हो सकता है मेरो प्रिय पत्नोने तप स्वीकार कर लिया हो ।” ऐसा चिन्तन करके 
राजा सरोवरसे निकला और वह छौटकर जिन मन्दिरमें गया । भला जिनेश्वर उसके हृदयमें 
क्या प्रवेश करेंगे जो प्रिये, श्रिये, प्रिये, कहता मर रहा था। उस मृढमतिने देवकी वन्दना भी न 
की ओर वह मन तथा पवनकी गतिसे अपने घर चला गया। वहाँ उसने अपनी कान्‍्ताका मुख- 
कमल देखा | क्‍या यह पूर्ण चन्द्र है? नहीं, चहों, उसमें तो मालिन्य भी है। तब क्या यह कमर 
है ? नहीं, नहीं, वह तो क्षण-विनाश्ञी होता है। प्रियाके मुखकी तो कोई अपूर्व हो शोभा ( गति ) 
है। उसने प्रसन्‍नतासे रानोके मनकी बात पूछी। चित्तसे चित्तका आलिगन हुआ। राजाने 
कहा--तुम उस उपवनमें क्‍यों नहीं आयी । जहाँ पक्षिगण रमण कर रहे हैं ? इसपर उस बालिका 
ने उत्तर दिया--है देव, मेंने अपने दृष्कमोंका विनाश किया है, मैंने जिन मन्दिरमें उन जिन 
भगवानकी वन्दना की है जो कामदेवके दर्पषका दलन करनेमें उग्र बलशालो हैं। इस रोद्र ध्वनि 
युक्त संसार रूपी समुद्रमें लोग ग्राम, पुर, पट्टन तथा क्राडाके योग्य नन्दन वन पा लेते हैं तथा 
प्रत्येक भवमें अपने प्रिय मनुष्यको प्राप्ति भी हो जाती है, किन्तु एक जिनेन्द्र-वचन प्राप्त नहीं होता 
ओर दूसरे सम्यकदनरूपी रत्न भो दुलंभ है। जिस प्रकार पापमें आसक्त व्यक्तिको दारिद्रयके 
कारण सुखदायी रत्नकी प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार चारों गतियोंके छाखों दुःखोंको सहकर 
तथा अति दुलँम मनुष्य जन्मको भी पाकर जिसने दुःखहारी तपश्चरण नहीं किया, विषयोंसे 
मनको नहीं खींचा, एवं दोषरहित अरिहंत देवको नहीं पुजा, उसने अपने आपको ही घोखा 
दिया ॥३॥ 


७, रानीका स्वप्त तथा राजा-रानोका पुनः सुनि-दर्शन 


इसके अतिरिक्त जिनमन्दिरमें जो पिहितास्रव नामक मनि देव हैं उनके मुखसे दिव्यध्वनि 
निःसृत हुईं। उनसे मेंने श्रवण किया कि, “मेरे एक पत्र उत्पन्न होगा, जो प्रबल बाहुबलशाली 
तथा शझत्रुओंके बलका मर्दन करनेवाला होगा।” यह सुनकर नृपतिकों हुं५॑ हुआ ओर वह 
अपनी प्रिया पृथ्वीदेवीके भोगमें रत रहने लगा । अन्य एक दिन जब देवी आंखें मु दकर पलंगपर 
सो रही थी तब उसने स्वप्तमें एक उन्मत्त हाथी, वतन समान नखोंकी कोटिसे हाथियोंको मारने- 
वाला सिंह, मगरोंसे चलायमान भयंकर समुद्र, चन्द्र-सूर्य तथा प्रफुल्लित कमलोंके सरोवर देखे । 
प्रभात होते ही रानीने अपने पतिसे कहा ओर उन्होंने स्वप्नके फलको उसे समझाया। है सुन्दरी, 
तुम्हारे एक पृत्र होगा जो प्रजाका पालन करेगा तथा समस्त पृथ्वीका भोग करेगा। फिर भी 
. अपने मनके सन्देहकों दूर करनेके लिए वे दोनों राजारानो जिनमन्दिरकों गये। वहाँ उन्होंने 
. उनके चरणोंमें प्रणाम करके निर्दोष मुनिवर पिहिताख्रवसे पुछा-- 
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क्‍ । घत्ता--जइवरु गलियमलू सिविणयहो फलू णिववहुवरहों पघोसइ। 
० करी माणिणिहिययहरू सिसु कुसुमसरू तुम्हहँ दीहिं मिं होसइ ॥७॥ 
रा 2 द द २९०४६४एा६॥०८ 0 [6 5826 था (06 छाए ता 9 5०० 
कक ्ी णीरंघसंधिवंधहो ल्हसिउ . दह्ो चरणंगुडएण पुंसिड । 
के विहडेसइ वज्ञकवाडु खणे इय सहसकूडांजणवरभबणे | 
णिवडेसइ बाविह पुरिसवरु रंगंतु जंतु पसरंतु करू । 
क्‍ सिरि करिवि धरेव्वड विसहरेण . केण वि दिव्वेण विहुरहरेण । 
प्‌ णियतेयणिहयसोदामिणीहि'_. कीलेसइ णायफणामणीहि । 

ता हरिसजलोहें सिंचियई देवीणिवाईं रोमंचियई । | ०३ 

उप्पण्णु व मण्णिउ पुत्त सणे आणंदु पवढ़िउ सयलंजणे | ही 

मुणिवयण णयणाणंदिरहो आयाईं बे वि णियमंदिरहो । क्‍ 

... पुण्णाहिउ पुण्णसमायरिडे जेणणिह तुच्छोयरि अवयरिड। 
१० सिपिहे मुत्ता इब संकमिड पुहईए उबरि वाहारहिड।.. 
.... दीसइ आवंडुरु मुहकमल ..._ण णंदणजसपसर धवढ़। 
जायई णिवडणमयकयदुहईं दुज्जणथणाहं कसणईं मुहईं । 
घत्ता--अत्थु व कइमइहे चिरु देवइहे दामोयरु व जसाहूड | 
सिवएविए जिणु व खंतिएँ गुणु व उप्पण्णड तहो बाछूड ॥८॥ जा 
4$%6 5075 90 ८८[९०-४८०., के मर 
सुंदरगहणयणणिरिक्खियउ बहुवंजणलक्खणलढक्खियउ। 
णं जणिउ अहिस7 धम्समुं पर कि वण्णमि अंदणु कुसुमसरु । 
ही क्‍ _मलरहियई दस वि दिसाणणईं. पप्फुल्लई फलियई काणणईं । 
2०0 हज महुसमउ वियंभिठ वणि जि वणे संतोसु पवह्िउ जणि जि जणे। द 
हो ५ णा्ड्यरसु पसरिठ णरि जि णरे*_ जयपडहु पवज्निउ घरि जि घरे। ः 
रिसिहिं वि हियवउ रइरंजियड सोहर्गु सब्वपुर पुंजियड । द 
कोइछकुलछकलूयल उच्छलिड विरहियणु विरहजलणईं जलिड | 
. भमरावलि सुमहुरु रुगरुणइ सरघणुजीया इब झणझणइ । 
... हहु मंगलघवलुब्भासिणिह_ णच्चिउ सविलछासु विछासिणिहिं | 
१०... दीणई दाणेणाणंदियई मुकईं बंद्ग्गहबंदियई । 
पत्ता--सरसइ मुहकसले थिय भुयजुयले जयसिरि अजियमहंतहिं । 
.._ उरि सिरि अवयरियां बालहो तुरिया कित्ति वि भमई दियंतहि)॥९॥ 
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उन मलरहित मुनिवरने राजा-रानीको उस स्वप्नका फल घोषित किया कि तुम दोनोंके 
मानिनी स्त्रियोंका हृदयहारी कामदेव पुत्र रूपसे उत्पन्न होगा ॥»। 


८. रानोका गर्भ व पुत्र-जन्स 


मुनिने आगे कहा कि उस पृत्रके चरणके अँगूठेके स्पर्श मात्रसे यहाँके सहुखकूट जिनालूयका 
वज्र कपाट अपने सघन सन्धिबन्धनसे च्युत होकर एक क्षणमात्रमें खुल जायेगा। वह नरश्रेष्ठ 
वापीमें गिरेगा, किन्तु उसके रेंगते जाते हाथ पसारते हो उसकी आपत्तिका हरण करनेवाला एक 
दिव्य नाग उसे अपने सिरपर घारण कर लेगा और वह नागके फतकी उन मणियोंसे क्रीड़ा 
करेगा जो अपने तेजसे बिजलोकों भो मात कर देती है। यह सुनकर राजा-रानी हर्षरूपी जल 
समहसे सिंचित और रोमांचित हो उठे। उन्होंने अपने मनमें पुत्रको उत्पन्त हुआ जेसा मान लिया । 
सब लोगोंमें आनन्द बढ़ गया । मुनिके वचनानुसार वे दोलों नेत्रोंकी आनन्ददायी अपने प्रासादसें 
आये। अतिपुण्यवान्‌ एवं पृण्यचरित जोव माताके छोटे उदरमें अवतरित हुआ, जिस प्रकार सीपमें 
मोतीका संक्रमण होता है उसो प्रकार बाधा रहित रूपसे वह पृथ्वीदेवोके उदरमें आया। देवीका 
मुृख-कमल पोला दिखाई देने लगा, मानो वह पुत्रके यशके प्रसारसे घवल हो गया हो। अपने 
नीचे गिरनेके भयसे दुःखी होकर उसके स्तनोंके मुख दुजनोंके मुखोंके समान काले पड़ गये ॥ 


जिस प्रकार पुरा कवि ( वाल्मीकि ) को बुद्धिमें ( प्रथम बार ) काव्यार्थ उत्पन्न हुआ, तथा 
देवकीके यशस्वी दामोदर उत्पन्त हुए, शिवदेवीके पारर्व जिनेन्द्र हुए, एवं क्षमासे गुण उत्पन्न 
होता है, उसो प्रकार पृथ्वी महादेवोके बालक उत्पन्न हुआ ॥2॥ 


९,, राजकुमारका जन्मोत्सव 


उस कामदेवके अवतार पुत्रका कया वर्णन करूँ ? उसका जन्म शुभग्रहोंकी दृष्टिमें हुआ 
ओर वह अनेक सामुद्रिक व्यंजनों व लक्षणोंसे संयुक्त था, मानो अहिसाने श्रेष्ठ धर्मंको उत्पन्न 
किया हो । उसके जन्मके समय दझ्चों दिश्ञाओंके मुख निर्मल हो गये, वन फल-फूल उठे, प्रत्येक 
उपवनपें वसन्‍्तकाल प्रकट हुआ, जन-जनमें सन्‍्तोष बढ़ा, नर-नरमें नाटक-रसका प्रसार हुआ 


तथा घर-घरमें जयका नगाड़ा बज उठा | ऋषियोंका हृदय भी रागसे रंजित हो उठा तथा सम्पूर्ण _ 


नगरमें सौभाग्य ( सुख-सोन्दर्य ) पुंजोभूत हो उठा। कोकिल समूहुका कककलू सब ओर ध्वनित 
होने लगा तथा विरहो जन विरह॒को ज्ञालासे जरू उठे। भोंरोंका पंक्ति ऐसी मधुर रुनझुन ध्वनि 
करने रंगों मानो कामदेवके धनुबको प्रत्यंचा झनझना रही हो। मंगलमय घवल वस्त्रोंसे 
सुसज्जित विछासितों स्त्रियोंने सामूहिक रूपसे विछासमय नृत्य किया। दीनजन दानके द्वारा 
आनन्दित किये गये, तथा बन्दीजन बन्दीगृहसे मुक्त कर दिये गये ॥ 

उस बालकके मुख-कमलपमें सरस्वती विराजमान थी और युगल भुजाओंमें विजयलक्ष्मी | 


वह अजेय ओर महान्‌ था, उसके उरस्थल में लक्ष्मीने अवत्तार लिया था तथा ज्ञीत्र ही उसकी 
कोर्ति दिगन्तमें भ्रमण करने लगी।॥ाणा 6 9 | क्‍ 
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सुकछाकछावगहणेक्रेड गड वुडिह॒हिं णं सिसुससहरउ । 
सायापियरईं दुक्कियहरइं मणिकलछससमुंहद्प्पणक्रई । 
उवणियघंटाचासरघयईं द अण्णहिं दिणि जिणभवणहो गयईं। 
तहिं कुलिसकवाडु गाढु पिहिउः को विहडावइ देवें' णिहिड । 
किर घस्मु कररँ कंताइ सहुं र आगमणु णिरत्थड हुयंड महुं । 
आयह ब्रि ण दीसइ जिणहँ मुहु॒_ णरणाहहो मणे उप्पण्णु दुहु। 
जिणवइसुह पइमुह पियह मुहु ण वि दिद्वउ जेण विष्णु सुहु। 
ते जोइंउ इह परछोयगइ तहो सो भत्था इब णीससड | 
इय चितिवि सिसु उच्चाइयड | 
ताए तहो पाएं ताडियउ सहसा कवाडु उम्घाडियउ | 
बत्ता-णड डसियाहरऊ भूमंगुरऊ कुसुमसरेण परज्जिे | 
दिट्वड जिणवयण्‌ थियसमणयणू कामकोहभयबज्जिडे ॥१०॥ 


११ 
. उश़णा 0 [6 ]प8, 


णरिंदेण णाइंददेविंदंदो......... थुुओ देवदेवो अणिदो जिणिंदो । _ 

महापंचकल्छाणणाणाहिणाणो सया चामरोहेण विज्िज्माणो | 

पहूणं पहू तुंगसिहासणत्यो सभासासमुब्भासियत्थो पसत्थो । 

विमुक्ामरीपुष्फबुद्ठी सुंघो अल दु दुह्दीरावपूरंतरंधो । 

विरेहंतसेयायवत्तो विदोसो असोय॑द्दुमासीणपर्किखिदघोसो | 

ऊरतेकभामंडठो भूरिसोहो..._ असंगो असंण्णों अलोहो अमोहो । 

तओ तेण विद्ठा कुमारेण बावी._ असामण्णतोया तडारूढदेवी। 
विवुज्ञंतपोमावलीरावरम्मा । 

फणीणं रसासारपारद्धकीछा | 

क्‍ सुराछत्तगेया अणेयप्पयारा | 

घत्ता--रहसारूढएण रईरूढएण चडुय॑ मड विरह्जइ।. हम 

हैस हसिणिद्दे सरवासिणिद्दे भिसु चुंचुए जहिँ दिल्ई॥ह। 





मणोहारिणी कामएवस्स लीड 
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हिन्दो-अदुवाद र-अद वार ड्१ 
१०. बालक द्वारा वचद्ध कपाट खोले जानेकी आइचयंजनक घटना 





बालक चन्द्रमाके समान बढ़ने लगा ओर सुन्दर कलाओंके समहको ग्रहण करनेमें एकाग्र 
रूपसे अनुरक्त हो गया । एक दिल उसके माता-पिता दृष्कर्मोंकी हरण करनेवाले मणि कलझशोके 
समह तथा दपंण अपने हाथोंमें लेकर घण्टा, चामर और ध्वजाओं सहित जिनमन्दिरकों गये। 
किन्तु वहाँका वज्रकपाट सघन रूपसे बन्द था। उसे देवने ऐसा किया था, अत: उसे कौन खोले ? 
तब राजाके मनमें दुःख उत्पन्न हुआ कि मेरो भावना थी कि में यहाँ आकर पत्नी सहित 
धम करूँगा। किन्तु मेरा आगमन निरथेंक हुआ। यहां आकर भी जिन भगवानके मुखके दर्शन न 
हो सके । जिन्होंने यह सुख दिया उन जिनपतिका मुख, प्रभुका मुख, प्रिय स्वामीका मुख हमें नहीं 
दिख सका । राजा इस लोक और परछोक गतिका विचार करने लगा और वह भस्त्रा ( घौंकनी ) 
के समान साँसें भरने लगा । इसो बोच उसे ऋषिके वचनका प्रकरण याद आ गया और उसका 
चिन्तन कर उसने बालककों ऊपर उठाया। जब पिताने बालकके पैरसे कपाठको धक्का दिया तो 
सहसा वह खुल गया । 


उन्होंने मन्दिरमें प्रवेश कर जिनेन्द्रके मुखके दर्शन किये, जिसमे न तो दाँतोंसे ओष्ठ 
चबाने अथवा भोहें चढ़ाने रूपी क्रोधका भाव था और न कामदेवसे पराजित हुए श्यृंगारका भाव। 
उनके नेत्र समता भावसे स्थित थे और वह काम, क्रोध और भयसे रहित थे ॥१ण। 


११. जिनेन्द्र स्तुति 


राजा उन नागेन्द्र ओर देवेन्द्रों द्वारा वन्दनीय जिनेन्द्रकी स्तुति करने लगा--हे देवोंके 
देव, आप अनिन्ध हैं। आपके पंचमहाकल्याणक हुए हैं । आप ज्ञानरूप हैं। आपपर सदेव चमरोंके 
समह डुलते रहते हैं । आप प्रभुओंके भी प्रभु हैं और उच्च सिहासनपर विराजमान हैं। आप सब 
जीवोंको उनके समझने योग्य भाषाओंमें पदार्थोंका उपदेश देते हैं। आप प्रशंसनीय हैं ॥ आपके 


ऊपर देवताओं द्वारा पुष्प-वृष्टि की जा रही है जिसको सुगन्ध उड़ रहो है एवं दुन्दुभी की ध्वनिसे 


समस्त भवन भर रहा है। आपके ऊपर रवेत छत्र शोभायमान है । आप दोष रहित हैं । अशोक 
वृक्षपर बेठे हुए पक्षिराज आपका जयघोष कर रहे हैं । आपका अद्वितोय भामण्डल चमचमा 


रहा है। आपकी अद्भुत शोभा है। आप परियग्रह रहित, संज्ञा रहित, लोभ रहित ओर मोड़ 


रहित हैं | द 

इधर राजा जिनेन्द्रको स्तुति कर रहे थे, तभी उधर मन्दिरके बाहर कुमारने उस वापाकों 
देखा जिसमें असाधारण जल भरा था, जिसके तटपर देवोकी स्थापना थी | उसमें नीचेतक जानेके 
लिए चमचमाते हुए चिकने मणियोंकोीं सीढ़ियाँ बनी थों। उसमें कमर फूले हुए थे और वह 
भौरोंके गंजारसे रमणीक थी । वह ऐसी मनोहर थी मानो कामदेवकी क्रीडास्थली ही हो। उसमें 
अपने फत्कारोंस जलसीकर छोड़ते हुए नाग क्रीडा कर रहे थे। उसका प्राकार मोटे सुवर्णसे बना 
था जिसकी चमकसे अन्धकार दूर हो रहा था। वहाँ देवोंके अनेक प्रकारके आलाप और गीत 
सुनाई पड़ रहे थे । ऐसी वह वापी अनेक प्रकारसे शोभायमान थी। 

वहाँ उत्कण्ठासे उद्वेलित होकर तथा रतिभावसे प्रेरित होकर हंस मृदुल ध्वनि कर रहा 
था। तथा पानीमें रहनेवाली हंसिनीको अपनी चोंचसे कमलनाल दे रहा था ॥११॥ 


७॥0#/पश्षीकाएिक लि 
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तहिं तुंगपीणपीवरथणिहि कड्सुत्तविलंबिरकिकिणिहिं।... .। 
जलु जोयंतिहिं गयगामिणिह...._ करकमलछहो वियलिड कामिणिहिं । '. 
 णिवर्डतु कुमारु णियच्छियड हिणा सीसेण पडिल्छियड । 
उद्घुदर्धुमुक्सलिछावलिहिं,... सोहतउ फणपंचंगुलिहिं । 
न कु णिवडंतहों तहो सिर्समणिणहरु_ फणिद्‌इवें णं उड्ढियड करूँ। 
। , थिरदेहणालि फणवलूयदलि जले उग्गमियई पण्णयकमलि । 
। उवबिट्ूउ सुंदर घीरमई विछसइ विहसइ रंगइ रमइ। 
ही. ... विसहरमत्थयरयण9 थियड अप्पड पेक्खइ पडिबिबियड | _ 
गा क्‍ सिसु मण्णइ अवरु वि एहुसिप._ बोल्छावइ ण मुणइ विसमविसु | 
0 0 6 दूँ? पाणियल मुहृदाढउ फुसइ णाएं सहूँ कि पि चवइ हसइ । 
3 घत्ता-हाहारउ गुरुऊ तो झत्ति हुक वाविहिँ विहिणा णडियड | 
$ णयणसुद्दावणऊ णरवइतणऊ सप्पहो उप्परि पडियड ॥१श। 


रा १३ 
कथा ४ [6 १6ज़5 बात 9४0पॉं४ग6त( ४ (6 777230]68, 


त॑ णिसुणिवि विद्ुुलियमेहलिय.. पुहईमहएवि विसंटुलिय |. 
धाईंय रोवइ पत्थिवधरिणि... णियकलहविओइय ण॑ करिणि। 
दा उत्त उत्ततामरसमुह हा पुत्त पुत्त कि हुयउ तुह । 
8  बहुदुक्खसयाईं सहंतियए पईं विणु कि मईं जीवंतियए । 
५... इय पभणिवि मरणु जि चिंतियद अप्पाणड तित्थु जि घचियड। 
. महएविज्र कुकछकयछोयणए.. हाह्ारउ उद्िंड परियणए | जे 
_ आकुभत्थछ मजंति गय.. जहिँ तहिँ वि सुविहि सुरवरहिं कय। 

केत्तिउ वण्णिजइ घम्मफल गभीरु विथिड आजाणु जलछु॥।. 


_ देवहिं देविहं आयरु विहिड णंदणु पुजिवि अंकुईं णिहिउ | 


मम .. घत्ता--संजमु तवचरण णियमुद्धरण्‌ धम्मु जि संगलु बुत... शक 
कि 2 मी जसु जिणधम्मु मणे वहो दिणि जि दिणे सुर वि णमंति णिरुत्तड ॥१्शा 
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१२, बालकका वापीमें पतन 


. वहाँ जब वे उच्च, स्थूठ ओर सघनस्तनों बाली, किकणी लटकती हुई मेखलाएं घारण 
. करनेवाली गजगामिनी कामिनियाँ वापीके जलकों देख रही थीं तभों उनके कर-कमलोंसे बालूक 
वापीमें गिर पड़ा । उसे गिरता देखकर एक नागने अपने सिरपर झेल लिया जेसे मानों उस गिरते 
कुमारको आधार देनेके लिए नागदेवने ऊपरको छोड़ो हुई जलको फुफकारों तथा फणरूपी पाँच 
अंगुलियोंसे शोभायमान एवं सिरके मणिरूपो नखोंसे युक्त अपना हाथ ऊपरको उठा दिया हो | 
जलमें उगे हुए उस स्थिर देहरूपी नाल तथा फणावलि रूपी पत्रसे युक्त पन्‍्नगरूपी कमलूपर बेठकर 
वह सुन्दर धीरबृद्धि बालक विलास करता, हँसता, रंगमें आता और रमण करता दिखाई 
दिया । वहाँ बेठकर वह बालक विषधरके मस्तककी मणिमें अपना प्रतिबिम्ब देखने छगा । बालक 
समझा क्रि वह कोई दूसरा शिशु है, अतः वह उसे बलाने लगा | वह यह समझ ही नहीं सका कि 
वह कोई भयंकर नाग है | वह॒ अपने करतलपे नागके मख और दाढ़ोंकों छता था और उसके 
साथ कुछ तो भी बोलता व हँसता था | 





< उधर तुरन्त भारों हाहाकार मच गया। विधिक्री विडम्बनासे वहु नयन-सुहावना राज- 
हे कुमार वापीसें नागके ऊपर गिर पड़ा ॥१ श। 


30. थ. 3990 0 सा हे 


१३, घबराहुट और आइचयें 


कुमारके वापीमें गिरनेका समाचार सुनकर घबरायी हुई पृथ्वी महादेवी, चंचछ-मेखला 
सहित दोड़ी और वह॒राजरानी होकर भी ऐसी रोयी जंसे अपने शावकके विधोगमें हस्तिनी । 
हाय पुत्र, कमलमुख पुत्र, है पुत्र, पुत्र, तुझे यह क्या हुआ ? अब तेरे बिना अनेक सेकड़ों दुःखोंको 
सहते हुए मेरे जीवित रहनेसे क्या छाभ ? ऐसा कहकर उसने अपने मरणका विचार कर लिया 
और अपनेको उसी वापीमें फेंक दिया । तब उस कुबछयनेत्रा महादेवोके परिजनोंमें हाहाकारका 
कोलाहल मच गया । किन्तु जहाँ गज भो अपने कुम्भस्थलों पर्यन्त डूब जाते थे, वहाँ भो सुरवरोंने 
उसके लिए सुविधा को। धर्मके फछकी किततो प्रशंसा की जाये ? वापीका गहरा पानी भी 

हा घुटने-घुटने हो गया । देवोंने देवेका आदर किया ओर बालहूककी पूजा करके माताकी गोदमें 

5... सौंप दिया। द 








४ संयम, तपदचरण, ब्रतोद्यापन ही मंगल धर्म कहा गया है। जिसके मनमें जेन धर्म है उसे 
प्रतिदिन निवचय रूपसे देव भी नमस्कार करते हैं ॥१३॥ 
प्‌ .., द 7355 ही 
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| ब्रणणेण पयाबंधुरु सुदिस देवेहिं वि णायकुमारु सिसु | 
. हक्कारिउ वित्थारिउ पणड फणिणा पडिवण्णड णियतणड । 
|] आहरणई मणिमयकब्बुरई. दिण्णई देवंगई अंबरई। ३ 
| ' मंदारकुसुमवरसालियउ ... गुझुगुमुगुमंतभमंरालियउ । 
+ हू छत्तई अहिअंकई चिधई ढोइयई । 
| समंदिरु देरिसिय भणु कि ण पुण्णवंतहो किय ' 
* व थणमुहृदाइणिहिँ उच्चाइउ बाछूड णाइणिहिँ । 
........._ वंदिड परियंचि संभासिड सुरवरसुंदर्रिहि । 
द द णेह्‌ णंदणु णाएण विसज्जियड।...... 
१७ णिददइवह्ो सुद्दि वंकइ वयणु दइवेण कारूसप्पु वि संयणु । की 
णिड पिउणा पुरु थिउ माउहरे गयकालए पुणु वासरे पवरे | 
घत्ता--घवलूहिं मंगलहि हयमदलूहिं णं णगरु दोणंणिवासहो। 
। सिसु विसहरहो घरू णिउ महिविवरू पुप्फयंतजिणदासहो ॥१७॥ 
पा ॥॒ ; इय णायकुमारचारुचरिए णण्णणामंकिए महाकइपुप्फयं+विरइए महाकाव्वे 
हज सड णायकुमारसंमवो णाम दुइज्जो परिच्छेड समत्तो ॥. क्‍ 
जा कक . ॥ संधि ॥ २॥ द हे क्‍ 
कक 








“३ ३४. है३ । हिन्दीअनुवाद . क्‍ ३५ 
१४. कुमारके प्रति नागका स्नेह 


पिताने कुमारकों प्रजाबन्धुर कहा और देवोंने उसे नागकुमार कहकर पुकारा। उसके 
प्रति अपना बहुत स्नेह प्रकट किया। नागदेवने उसे अपने पुत्रके रूपमें स्वीकार किया । उसने 
कुमारकोी मणिमय विचित्र आभूषण व देवांग वस्त्र प्रदान किये। गुनगुनाते हुए भौंरोंके समूहोंसे 
युक्त मन्दार पुष्पोंकी मालाएँ, तथा चेंवर और छत्र भी सेजोये और नागचिह्न ध्वजाएँ भी भेंट 
की । नागने कुमारको पृथ्वीकी कुक्षिमें अपना घर भी दिखलाया। कहो, पुण्यवान्‌के लिए क्या नहीं 
किया जाता ? नागिनियोंने बालककों उठाया और जननोके समान अपना स्तन उसके मुखनमें 
दिया। किन्नरियोंने उसकी वन्दना और अचचना की तथा उत्तम देवोंको देवियोंने उससे सम्भाषण 
किया। स्नेहसे अजित कुमारकों पुनः पनः निहारकर नागने उसे विदा दी। अभागे मनुष्यसे 
मित्र भी मुँह फेर लेता है ओर भाग्यके बलसे काला सपे भी स्वजन बन जाता है । पिता बालूकको 
घर ले आया। ओर वह माताके घरमें रहा। 
| काल बीतनेपर एक शुभदिन घवल मंगलों सहित मृदंगोंको बजाते हुए उस कुमारको 
. पृथ्वीकी कुक्षिमें उस पृष्यदन्त भगवान्‌के सेवक नागके घर लाया गया, जिस॑ प्रकार कि अजु नको 
' ( विद्या सोखने हेतु ) द्रोणाचायंके घर भेजा गया था ॥१४॥ 


इति नन्ननामांकित महाकवि पुष्पदन्तविरचित नागकुमारचरित महाकाव्यमें नागकुमार 
जन्म नामक द्वितीय परिच्छेद समाप्त । 


॥ सन्धि २ ४ हा हा 
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सिद्ध णगमह भणेवि अटद्ठारह लिविउ भुअंगड। 
दक्खालइ सुयहो सिक्खइ मेहावि अणंगउ ॥ ध्रुवक ॥ 

दुबवई--कालक्खरई गणियई गंधव्वईं वायरणाईं सिक्खिउड। 
सो णिच्च॑ पढंतु हुई पंडिउ वाएसरिणिरिक्खिड | 


५ छंदालंकारई णिग्घंटई .. जोइसाईं गहगसणपयट्रई। 
... कब्बईं णाडयसत्थइई सुणियई. पहरणाईं णीसेसईं गुणियई। 
पड्हसंखबरतंतीताल .... अब्समसियई बज्वाईं रवारूईं। 
पत्तपुप्फणाणाफलछेजई हयगयविंदारोहणविज्ञई । 
चंदबलई सरउययविहाणई _सत्तमउसपासायपमाणई । 
... १० तंतईं मंतईं वरवसियरणई .. वृहविरयणईं पहरणहरणईं 
2 सिप्पई सवियप्पईं मणि. णिहियई चित्तईँ चित्तामासईं छिहियई। 
इंदजालु रिउथंभणु मोहणु....  विज्ञासाहणु जणसंखोहणु । 


णरणारोलक्खण भूसणविहि काम्नुयविहि सेवाविहि सुहणिहि | 
रॉ गंधजुत्ति सणिओसहजुत्ति वि सिक्खिय तेण णरेसरवित्ति वि। 
१५ घत्ता--कि जडमाणवहिँ सुरवरु सविसेसु वियाणइ | . 
री विसहरु वस्महहों पवरत्थु सत्थु वक्खाणइ ॥१॥ 


ब्‌ 
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दुबई--होइ समुज्ववेण सुसह्ाएं दरिसियछत्तहयगया | 
अछूसंतेण पिसुणजणसंगें णासइ रायसंपया ॥ 


ते बुडढा जे सुयण सठक्खण  सत्थकम्मविसएसु वियक्खण । 
हम बुद्धि वुडहसेवाइ पवडढइ सो पंचंगु संतु परियडढइ । 
. ५ _ मंत अंतरंग बहिरंग वि रिउ जिप्पंति विहण्णकुसंग वि । 
. !... बाहिररिउखएण सहिमंडडु. सिज्ञइ णरणाहहो चिंतियफल 
 अब्भंतररिउवग्गविणासणु हवइ णराहिउड विणयविहूुसणु 
_ विणएं इंदियजर संपञ्नइ वसणु ण इक्कु वि तहो उप्पज्ञइ। 
.. . एहउ अप्पलद्धिं वण्णिज्जय धम्माहँस्मु वि परियाणिज्जइ। 
० ...._ दुट्दहों परिपाछणु जहिँ किज्जइ सो अहम्मु जहिँ साहु वहिज्जइ | 


न नी जलकर लक "का जीन. क अकीटल ली आशिक 
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सन्धि ३ का ». जे 
१. नागकुमारका विद्योपाजंन 


पसिद्ध भगवानकों नमन करो” ऐसा कहकर नागने पत्रको अठारह प्रकारकी लिपियाँ 
दिखलायीं और वह मेधावी कामदेव उन्हें सीखने लगा । स्याहीसे काले अक्षर लिखना, गणित 
गान्धर्व ( संगीत ) कछा और व्याकरण भी सिखाया । नागकुमार नित्य पढ़ते-पढ़ते सरस्वतीका 
निवास पण्डित बन गया। उसने छन्‍्द, अलंकार, निघष्ट, ज्योतिष, ग्रहोंकी गमस प्रवृत्तियाँ 
तथा काव्य व नाटबशास्त्र सुने एवं समस्त आयधोंका भी ज्ञान प्राप्त किया । पठह, शंख व सुन्दर 
तन्त्रीताल आदि ध्वनि-वाद्योका अभ्यास किया। पत्तों, पष्पों व फलोंको नाना प्रकारसे काटने 
छाटनेकी रीतियाँ, घोड़ों व हाथियोंके आरोहणकी विद्याएँ, चन्द्रबल, स्व॒रोदय विधान, सतखण्डे 
महलोंके प्रमाण, तन्त्र-मन्त्र व वशीकरण, व्यह-रचना, प्रह्मर-निवारण तथा नात्ता प्रकारके शिल्प 


कुमारने अपने मनमें धारण कर लिये। उसने चित्र ओर चित्राभास भी लिखे। उसने इन्द्रजाल 


शत्रु स्तम्भन, मोहन, लोगोंमें संक्षोम उत्पन्न करनेवाली विद्याका साधन, पुरुष और स्त्रियोंके 
लक्षण ( सामुद्रिक ), भूषणविधि, कामुकविधि और सुखदायक सेवाविधि, गन्धयुक्ति, मणियों भर 


.. ओषधियोंकी युक्ति तथा राजनीति भी सीख छों । 


जड़ मनुष्योंसे क्या, कोई बड़ा देव ही सब विद्याओंके मर्मको जान सकता है। यहाँ उस 
नागदेवने कामदेवको विज्ञाल अर्थं सहित झ्ञास्त्रोंका व्याख्यान दिया ॥१/ 


२. राजनीतिकी शिक्षा 


भले प्रकार उद्यम करनेसे एवं सन्समित्रके सहयोगसे ही छत्र, अश्व और हाथियोंयुक्त राज- 
सम्पत्ति उत्पन्न होती है और आल्स करने व नीच पुरुषोंको संगतिसे वह नष्ट हो जाती है। 
वृद्ध वे ही हैं ज्ञो सज्जन और सुलक्षण होते हुए शास्त्र और कर्म सम्बन्धी विषयोंमें प्रवीण 


 हों। ऐसे वद्धजनोंकी सेवासे ही बुद्धि बढ़ती है और उससे पंचांग मन्त्रकी पुष्टि होती है। मन्त्र 


द्वारा कुसंगतिसे उत्पन्न अन्तरंग और बहिरंग शत्रु जीते जा्ते हैं। बाह्य शत्रुओंके विन्ाशसे 
राजाको अभीष्ट फलको सिद्धि होती है, तथा आश्यन्तर शत्रुओंका विनाश करनेवाला नरेन्द्र 
विनयसे विभूषित होता है। विनयसे इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त होती है व एक भी व्यसन उत्पन्न _ 


नहीं हो पाता । इस प्रकार प्रशंसनीय आत्मरूब्धि प्राप्त होती है और धर्म व अधर्मका विवेक होने 
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हि 


का ३. १ बहक 


. रे८ सर णायकुमारचरिउ 


ण मिलइ रायछच्छि अहंगारहो 
हुंतु अणत्थु घोरु वंचेव उ 

धम्में विणुण अत्धु साहिज्जइ 
कज्जणासु कज्जु ण विरइज्जइ 


[ ३. २. ११० 
अहस्में णिउ तंवारहो | 


अत्धु णरेसरेण संचेवर्ड । 
त॑ असक्कु णिद्धम्मु ण जुज्जइ । 
कुछमइद्दीणु मंति ण थविज्जइ | 


घत्ता--कामाउर सरस णड जोग्गा घरिणिनिहालणे । 
रंणे कायर सणुय णउ तिक्खपक्खपरिपाछणे ॥ २ ॥ 


पाजञ्ञापणाणा5 ॥ 707005 ( ०077706५ ) 


दुवई--जो घणलुद्घु घिवइ धणकज्ज हुयवह घिव इंघणं |. 
सो वल्डूरियाए हो सुहय बिडालहो देइ बंधण्ण ॥ 


दुद् भिच्चपोसणु विहुरायरु 
भाविज्जइ बहुगुंणगरुयत्तणु 


छ गुणणि हिपुरिसु परिक्खिवि धविप्पइ द 


सहवासेण सीलु बहुकार 
आलावेण बुद्धि जाणिज्जइ 


परकज्जु वि णियकज्जु वि लक्खहि 


कम्मसुद्धि णिग्गहु वि अणुग्गहु 
उवसग्गु वि हवंतु णासिब्जइ 
संत्तिहिं तिहिं विवरणु सुसइत्तणु 
चवलत्तणु अयालिचारित्तणु 

मुयसु णिसीह कुपुरिसहँ संगमु 
हरिसु माणु मउ कामु वि कोहु वि . 
सत्त मित्त मज्ञत्थु विवेयहि 


होइ वसिद्ध वसणे रूग्गणतरु । 
गुणअणुराएँ रंजिज्जइ जणु । 
कज्जधुरंघरु घुरहिं णिहिप्पइ । 
ववहारेण सउच्चु गुणाल । 
संगरेण धीरत्त मुणिज्जइ | 
अद्धक्खु वि अवरेहिं परिक्खहि । 


 पंडिणिहि पडिविह्ाणु बुहसंगहु । 


परियणु दाणें संतोसिज्जइ । 

अवरु वि करहि गरुयहिययत्तणु । 
मेल्लहि दिट्ठि कामकामित्तणु । 

होइ तेण भीसणु वसणागमु | 
जिणसु हणसु संजायड लछोहु वि। 
मयरद्धयवसणई विच्छे यंहि। 


घत्ता--मज्जु विछासिणिउ मिगसारणु जूयारत्तणु । 
घणदूसणु मुयहि णिद्दरवयणु दंडफरसत्तणु ॥ ३ ॥ 


है शिघएकांटप्राधा4 धरधििए5 १्0पीी 


दुवई--इय सो विसहरिंदमुहवियलिउ करिकरदीहइठभुओ | 
सत्धु सुणंतु संतु संजायड विउसलिरोमणी सुओ ॥ 


पुरिससीहु णबजोव्वणे चडियड 
 अवसणु सच्छु अरूसजु सूरड 

. दूराछोइ यदीदरसुत्तईक 

४. & जोगउ, ९. & हे 
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णाईं पुरंदरु सर्गहो पडियड | 
पवरबलारूड जुत्तायारंड | 
बुद्धिवंतु गुरुदेवहं भत्तउ । 


५. 5 अंगारहो; ५८ घिगारहो; 9 संगारहो, ६. £ संचिव्वरठ. ७. 072 कज्ज विण रइज्जइ 
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रेड पु हिन्दी अनुवाद क्‍ 3 
लगता है। अघम वह है जहाँ दृष्टका परिपाछन ओर साधुका बध किया जाये । पापीको राजलक्ष्मी 
नहीं 2 मिलतो ओर अधमंसे राजा नरकको जाता है। राजाको चाहिए कि वह घोर अनथंको होनेसे 
वे और अथंका संचय करे | धम्मके बिता अर्थ सिद्ध नहीं होता । घर्मरहित संचय अशक्य भी 
होता है ओर अनुचित भो । ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी अन्य कार्यका नाश हो । 
कुल ओर मतिसे विहोन पुरुषको मन्त्री नहों बनाना चाहिए। 


कामातुर और रसीले मनुष्य अन्त:पुरकी स्त्रियोंको देखभालके योग्य नहीं होते तथा रणमें 
कायर मनुष्य तीक्ष्ण पक्षको रक्षाके योग्य नहों होते ॥२॥ 


््््ि ३. राजनीतिको शिक्षा चाल 


जो राजा घन सम्बन्धी कार्यमें घतके छोभी पुरुषको नियुक्त करता है वह अग्निमें इंघन 
डालता है; है सुभग, वह व्यक्ति मांसके रक्षणके लिए वहाँ बिल्लीको बाँधकर रखता है। 
दुष्ट भुत्योंका पोषण आपत्तियोंकी खानि है जिससे नृप अधिक विपत्तिमें पड़ता है। नाता 
गुणोंके गौरवका विचार करते रहना चाहिए। गुणोंके अनुरागसे प्रजाजनको प्रसन्नता होती है ॥ 
जो गुणोंका भण्डार हो ऐसे पुरुषको परीक्षा कर नियुक्त करना चाहिए । जो कोई कायंमें धुरन्धर 
. पाया जाये उसीको कार्य-भार सौंपना चाहिए। दीघे कालतक साथ रहनेसे हो शोलकी परीक्षा 
.. हो सकतो है । गुणी पुरुष व्यवहारके द्वारा ही मनुष्यकी सचाई पहचान सकता है | वार्तालापके 
द्वारा ही मनुष्यकी बुद्धि जानी जा सकती है तथा युद्धमें ही घेयेकी पहचान होती है। दूसरेको 
सौंपे गये कार्य तथा अपने कार्य पर भी दृष्टि रखनी चाहिए तथा विभागाध्यक्षकी भी दूसरोंके द्वारा 
परीक्षा करनी चाहिए। कमंशुद्धि, निग्रह व अनुग्रह, प्रतिनिधियोंकी नियुक्ति, विपत्तिका प्रतिकार 
व बुद्धिमान्‌ पुरुषोंका संग्रह यथाविधि करते रहना चाहिए। विघ्नके उत्पन्न होते ही उसका विनाश 
करना उचित है। परिजनोंको दानसे सन्तुष्ट करना चाहिए । तीन शक्तियों द्वारा अपने कार्य व 
स्वत्वका संरक्षण तथा अन्य विशेष हितकारी कायें करना चाहिए। चपलता, अकालूचारित्र्य 
तथा कामदुष्टि इनका त्याग करना चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, कुपुरुषोंकी संगतिको छोड़ो क्योंकि उससे 
भयंकर व्यसनोंका आगमन होता है । हर्ष, मान, भय, काम और क्रोध इनपर विजय करो। लोभ 
उत्पन्न होते ही उसका विनाश करो। शत्र, मित्र ओर मध्यस्थ इनका विवेक करो तथा हे कामदेव, 
निम्नलिखित व्यसनोंका विच्छेद करो। मद्य, विलासिनी स्त्रियाँ, आखेट, चूतानुराग, धनका 
अन्यायसे अरजंन, कठोर वचत्त तथा दण्डकी कठोरता, इनका त्याग करो ॥श॥। 


$ै 


. ४. नागकुमारका योवन 
. इस प्रकार नागेन्द्रके मुखसे निकले हुए शास्त्रकों सुनकर वह हाथीके सूड़ सदृश दोधे और 
दढ़ बाहुशाल़ी राजपुत्र विद्वत्‌ शिरोमणि बन गया।._ 
वह प्रुषसिह नवयोवनको प्राप्त हुआ, मानो इन्द्र स्वरगंसे आ पड़ा हो। वह व्यसनहीन, 
स्वच्छ, क्रोधरहित, शूरवीर, महाबलशाली, उचित कार्यशील, दूरदर्शी, दौघंसूत्रतारहित, 


४ 
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सोंमु अजिभचित्त कयदाणड 





 उण्णयवित्थिण्णं भालयल 
तंबतालु तंबिरजीहादल 

 तबाहरु सुतवणहसडलु 
इक्केकरोम हेम॑वण्णुल्लड 
णाहिसोत्तघोस गंभीरड 
पत्तलपेट्ट मज्झे संकिण्णड 
णासे णिज्जियचंपयहुल्लूउ 





घत्ता-पेक्खइ जहिँ जहिँ जण वहिँ ता 


अइपसत्यु णिज्जियपंचिंदिड 
 सोहइई वटटुलपाणिपवद्ठहिं 


रचरिउ न३.४६- 


ही 


थूललक्खु पुरिसोत्तमु जाणड । 


.._ थिरु संभरणसीलु बुह॒बंदिड | 
उण्णयपायपुट्टिअंगुद्ठ हैं । 


उण्णयसुयसिहरहिं बलूपवल | 
तंबणयणु तंबिरकरकसयलु.। 
णिट्धदंतपंती सियणहयल । 
लिंगकंठजंघहिं मडहुल्छउ । क्‍ 
उरयकछि कडियलि पविडकूधीरड । 
दीहबाहु समसंगयकण्णड | 
णीछणिद्धमउलियधसम्मिल्लड । 


हिं जि सुलक्खणभरियड | 


वण्णइ काई कई जगे वस्महु सईं अंवयरियड ॥ ४॥ 


* 


दिए] छ एवरा०१5ए8ु४०१ँ7एं व 6 08806 ज़ंति श" (ए0 (8पटए/८ए5 


9 5९ छ6 & ताएंपरढ [पराए-टफश। 


दुवई--णं छावण्णपुंजु णं ससहरु णं गुणरयणरइयड | 


. ८. " होम, ९. &800 


ण॑ पुरवरसिरीछ़ णर॒वरतणु सग्गविछासु छइयउ ॥| 


यणिहेलणं णायणिहेलणं 
ता गुणगणणिदह्दि णेहणिबंधिणि 
आगय तेयतोयविच्छुलियहिं 
बाछरूसराल्छील्गवगामिणि 


प्रणइ एत्थु' पुर अत्यि ण पंडिड, 


गरुई छहुई तणय ण छक्खइई 


क्‍ . ता विहसिवि बोल्डिउ पडिहारें 
् हड सर सूरु सुछलियबु हु 





ता प्रहुभवणि पहट्टी सुंदरि 





.._ पणविड राउ ताए सहुं घीयहिंँ 


अच्छइ जाम सयल्सुहमायण । 
पायडणामें पंचसुयंधिणि । क 
सहियसहिय विहिँ दिल्लिदिलियहिं। 
रायदुवारि परिट्चिय कामिणि। 
को वि सरासइए णंउ मंडिड | 
वीणावज्जु को वि ण परिक्खइ। 


_कुछहरु भूसिउ णायकुमार । 


मंद्रधीरु रुंद्ससहरसुहु । 

सो जाणइ वीणाविउसत्तणु । 

ण॑ णवकमछोयरि इंदिंदिरि। 
पणवियसोसहिँ विणयविणीयहिं। 


घत्ता--वश्यरु भासियठ सिरिसयरकेड पच्चारिड। 
उठ जाणड कुसछु जाणयजणसहहिं समीरिड ॥ ५ । 
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बुद्धिमान, गुरु व देवका भक्त, सोम्य, सरलचित्त, दानो, उदार एवं ज्ञानी परुषोत्तम बन गया । 
वह॒ अति इलाघ्य ( प्रशंसनीय ) पंचेन्द्रियोंको जीतनेवाला, स्थिर स्मृतिवान्‌ तथा विद्वानों द्वारा 
वन्दनीय हुआ । वह अपने वर्तलाकार यानी प्रकोष्ठों, उभरे हुए चरणपृष्ठ ओर अंगूठोंसे शोभायमान 
हुआ | उन्नत एवं विस्तोर्ण भालपट्ट, उन्नत स्कन्धों तथा प्रबल बलसे शोभित हुआ । उसके तालु 
जिह्वादल, नेत्र तथा हथेलियाँ, अधर व नखमण्डल ताम्रवर्ण थे। उसके दाँतोंकी पंक्ति चिक्रती 
तथा नखतल खरवेत वर्ण थे। उसके रोमकपोंका एक-एक रोम हेमवर्ण था तथा लिग, कण्ठ व 
जंघा हुस्वाकार थे। उसको ताभि, कर्ण और घोष गम्मोर थे। उसका वक्षस्थल विशाल और 
कटिभाग पतला था। पेट पतला और मध्य भाग संकोण्ण, भुजाएँ दोध॑ तथा कान सन्‍्तुल्ति 
आकार के थे । वह अपने नाक द्वारा चम्पक फूलकों भी जोतता था तथा उसके बाल नीले, चिकने 
ओर घँघराले थे। 


लोग उसके जिन-जिन अंगोंको देखते थे वहो-वही सुलक्षणोंसे भरे दिखाई | कवि 
क्या वर्णन करें जगत्‌में स्वयं कामदेवने हो तो अवतार छिया था ॥ह॥। 


५, पंचसुगन्धिती नामक नतंकोका आगसन 


वह कुमार क्या था मानो लावण्यका पुंज हो था। स्वयं चन्द्रमा था। गुण रत्नोंसे रचित 
था मानो उस नगरश्रेष्ठकी लक्ष्मीदेवीने स्वर्ंके विलासयुक्त उत्तम पुरुषके शरीरका रूप 
लिया हो । 


जब नागकुमार समस्त सुखोंके भाजन अपने पिताके घर और कभी उस नागके घर रहते 
थे तभी अनेक गुणोंको निधान प्रेमल नतंक्री जिसका पंचसुगन्धिनो नाम प्रसिद्ध था, अपने 
तेजरूपी जलसे सिचित दो सखियों सहित वहाँ आयी। वह हंसके छोने तथा गजके समान 
लोलायक्त गमनशील कामिनी आकर राजद्वारपर खड़ीं हुई ओर कहने लगी कि इस नगरमें 
कोई पण्डित नहीं है, कोई भी सरस्वतीसे मण्डित नहों है। न कोई इन दोनों युवतियों में कौन 
बडो और कोन छोटी है यह देख पाता ओर न कोई उनके वीणा वाद्यकी परोक्षा कर पाता । 
तब द्वारपाल हँसकर बोला--अरे यह कुलगृह नागकुमारसे विभूषित है जो सुभग, सरस, शुर, 
सुललित बाहु, मन्दरके समान घीर तथा पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखसे युक्त हैं | वे वीणा वाद्यकी 
कुशछताको तथा तुम्हारों इन पुत्रियोंको जेठाई और छोटाईको पहचान सकते हैं। इसपर उस 
सुन्दरीने राजप्रासादमें प्रवेश किया, मानो अमरीने नये कमलमें प्रवेश किया हो। उसने अपनी 
उन विनम्र सिर तथा विनयशालिनो पत्रियों सहित राजाको प्रणाम किया 


-... वत्तान्त बतलाया गया ओर कामदेवके अवतार नाग्रकुमार बुलवाये गये । उनसे राजाने 
कहा तुम कुशल ज्ञानी हो और पण्डितोंकी सभामें तुम्हारी प्रशंसा की जाती है ॥ण॥ 
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* | हद द एक णा्ा8 जै९8३९९ ॥67 छ७ए मरं5 0९एश-॥०४५, पिंद एए० वेबाहाश5 सियाधा। धात 
का है. कक अशाणादाए लि! [5 [0768 जाति गाए 
है दुवई--चवइ घधरित्तिणाहु का गुरु का छहुई भुअणसुंद्री । 
है भणु भणु बप्प देव कंदप्प मणोहरि कि व किण्णरो ॥ 
दिट्ठिंए जिणए स सस छहुआरी. कहदइ मयणु किण्णरि गरुयारी । 
५ पुणु सरजाइसमेयसंजत्तड आलाविणिवज्जड आदढत्तड | 
... वोह मिं बहिणिहिं पीणपओहरि चारु भणिय तहिं तेण मणोहरि। 
सई पच्चक्खु मयणु अबछोइड. दोहिँ मिं णियहियउल्लए ढोंइड | 
सल्लियाउ मयरद्धयबाण हिं बिण्णि वि कह व ण मुक्कउ पाणहिं | हे 
गंधिणियए णियाउ णियहस्महो.._ तोरणछडरंगावढिरस्मंहो | ; 
१० जलसिचणु पवुडि धुउसासहो.. चंदणु इंघणु विरहहुयासहो। 
आहारु विहारु वि ण वि भावइ , कमलु कसल्बंधु व संतावइ। 
चदजोण्ह सिहिसिह ण॑ ढुकी घित्तजलरूद जलंति व मुक्की । 
|. पासरवाड वाउ ण॑ छग्गड पियउरमदणु मग्गइ लरग्गड। 
की. कोइलसरु सरु मारहो केरट.. साहारड जीयासहारड । 
का १५ छच्छिविणोड वि इक्कु ण रुचइ तरुणीजुर्यछ जणणि पवुच्चः 
पत्ता--पयपंकछ पडिवि दक्‍्खालिवि णेहु अहंगड। 
आणहि अम्मि छहु सो णायकुमारु अणंगड ॥ ६॥ 
द .. ७ 
पिंबए॒धप्राशत ग्यद्या7९5 (72 (70० पशा525 9ए 06 8तए़26 ० परं5 गला, 
दुबई--अव्बो विणु पिएण कहिँ जीविउ दिण्णसंवण्णभोयणे । के 
द आणहि तुरिउ गंपि सो सूहड सिसुसारंगलछोयणे ॥ जे 
पें णिसुणेप्पिणु चलिय विछासिणि, कमकलहंसघोस णं हंसिणि। हे 
५ गय रायाछड ण॑ रायावढि रायहो अग्गइ चबइ कयंजलि | 
._ अज्जु परऊ भो णएरवरसारा कण्णाजुयछड मरइ भडारा । 
सुंद्द छहुर णंछित्तत.. ण जियइ एवहिं मरइ णिरूत्तउ. 
असएड-णियहियवर्ण़ भाविड ता राएं कुमारु कोक्काविड | 
.... ण३ पुत्तु कि कुलु जोइज्जइ अकुललीणु वि थीरयणु छइब्जइ। 
१... उत्तवेसई दीसहिं सोस्मई महिणाहु वि पायर्गं हम्मईं। 0 के मे 
पे पद्धचित्त वेस विकुछछतती.. मे करहि सुंदर उत्तपडुत्ती।.... । 
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६, नागकुमार द्वारा परीक्षा तथा दोनों कुसारियोंका प्रेसाजंन 


घराधीश जयन्धरने राजकुमारसे कहा--इन जगत्‌ सुन्दरियोंमें कौन जेठी है और कोन 
छोटी है ? हे कामदेव, ज्ञीघ्र बतलाओ इनमें कौन मनोहरो ओर कौन किन्नरी है ? 


मदनने कहा जो अपनी दृष्टिसे (लोगोंके मनको) जीततो ( लज्जित करती ) है वह छोटी 
तथा दूसरो किन्नरी जेठो है । फिर स्वर और जातिके भेदोंसे संयुक्त आलापनी नामक वोणाका 
वाद्य प्रारम्भ हुआ। उन दोनों बहनोंमें उसने स्थूलपयोघरी मनोहरीका वाद्य अधिक सुन्दर 
बतलाया । दोनोंने प्रत्यक्ष मदतका अवलोकन किया और उसे अपने हृदयमें घारण किया। मदन- 
के बाणोंसे विद्ध होकर उन दोनोंके प्राण किसी-किसी प्रकार निकले नहीं । गन्विनी अपनी उन 
कन्याओंको तोरणोंकी छटठा तथा रंगावलछीसे रमणीक अपने घर छोटा छायी। किन्तु वहाँ उनका 
जलसे सिचन धृम्ररूपी इ्वांसकों बढ़ानेवाला तथा चन्दन विरहृरूपी अग्निका ईंधन सिद्ध हुआ। 
उन्हें न आहार भाता था और न हार। कमल कमलबन्धु ( सूर्य ) के समान सन्ताप देने लूगा। 
चन्द्रकी चाँदनो ऐसो लगती थी मानो अग्निकी ज्वाला आ छगी हो । जलसे गीला किया गया 
वस्त्र ऐसे दूर कर दिया गया जैसे मानो वह जलून पेदा करता हो । चँवरोंकी वायु ऐसी लगती 
थी मानो बातको पीड़ा लग उठो हो | वे अपने प्रियके उरस्थलके आलिगनकी माँग करने लगीं । 
कोकिलका स्वर उनके लिए कामदेवका बाण तथा आम्रमंज री जीवनकी आज्याका अपहरण करने- 
वालो सिद्ध हुईं। उन्हें वेमवका कोई एक भी विनोद रुचिकर नहीं हुआ । दोनों तरुणियोंने अपनी 
जननीसे कहा--है अम्ब, चरणकमलों पर पड़कर तथा अमंग स्नेह दिखाकर उन नागकुमार 
कामदेवको यहाँ ले आओ ॥6॥ 


७. पिताकी आज्ञासे नागकुमार द्वारा उन दोनों नतंकियोंका परिणय 


हे सुवण और भोजनको देनेवाली बालमृगलोचनी माता, बिना प्रेमीके जीवन कहाँ ? शीक्र 
जाकर उस सुभगको ले आइए । 


उन दोनों युवतियोंकी बात सुनकर वह विछाक्चिनी पंचसुगन्धिनी अपने पेरोंकी पेजनियोंकी 
मधुर ध्वनि करतो हुई चली, जेसे हंसिनी चल .रहीं हो । वह राजमहलूमें पहुँची जेसे रागावलि 
ही हो | वह राजाके आगे हाथ जोड़कर बॉली--हे नरश्रेष्ठ, हे स्वामी, आजकलूमें हो मेरी दोनों 
कन्याएँ मर जायेंगी । तुम्हारे छूघु पृत्रके वियोगसे आहत होकर वे जी नहीं सकतों, यों हो मर 
जायेंगी, यह निश्चित है क्योंकि उनके हृदयमें कामदेव बस गये हें। इसपर राजाने कुमारको 
बुलवाया और कहा--हे पुत्र, कुलको क्या देखना है, अकुलीन भी स्त्रीरत्नको ले लेनेमें कोई दोष 
नहीं । ये सौम्य ओर उत्तम वेश्याएँ दिखती हैं जो भूषतियोंको भी पेरोंस ठुकरा सकती हैं । 
शुद्धचित्त वेश्या भी कुलपुत्री हो है। अतः है सुन्दर, उत्तर-प्रत्युत्तर मत करो। तुम जिनेन्द्रके 
चरणकमलोंके मघुकर दिखाई देते हो, तुम करुणावानु हो। अतः भयभीत मत होओ॥ इन दो 


कन्याओंकोी मरणसे बचा लो। हे तरुण, तुम उन्हें प्रेमको तिरछो आँखोंसे देखो । तब कुमारने 
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ता कुसारु पडिजंपइ चंगड एंतु पियाउ समप्पेमि अंगड। 
जुचाजुत्तउ गुरुयणु जाणइ सिसु दिण्णड पेसणु संमाणइ | 
घत्ता--ता रोमंचियए आणेपिणु णेहबिहिण्णड । 
.. पंचसुअंधिणिए धीयड कंदप्पहो दिण्णड ॥ ७॥ 


८ 


. 'एथॉशस-50णा5 एई ४४०टप्राय8, 5 परणाल 5 ७ [0 7966 जि, एप गला परए्श 
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._ ठुबई-मंगलतूरभेरिणिग्घोसें बहिरिउ गयणमग्गउ | 
...._ रइपीईड बे वि ण॑ कुमरिउ सणसियकर विद्रगउ। | का 
अण्णहिँ दिणि वरु सेविउ घरिणिहिँ  सरे पइट्ठ करि विव सहूँ करिणिहिं । ही 
की ...._ पणइणिपरिसिएण वित्थारं._ सछिलकीछ पारद्ध कुमार | है 
कक पक गयणिवसणण तणु जले ल्हिक्कावइ अद्धुम्मिल्छु का वि थणु दावइ। 
2 आल पडमिणिदछजलबिंदु वि जोयेइ._ का वि तहिं जि हारावहि ढोयेइ । 
हे पज। का वि तरंगहिँ तिव॒लछिड लक्खइ॒ सारिच्छड तहो सुहयहो अक्खइ। 
हा न काह वि महुयरु परिसलबहलहों. कमलु मुएवि जाइ मुहकमलूहो | 
" सुहृमु जलोल्लु विद्वणहमर्गड 8, काहे वि अंबरु अंगि विलछग्गड | 
5 (० काह वि उप्परियणु जले घोलह पाणियछल्लि व छोड णिहालछइ । 
। ह णाणामाणिणीहिंँ दुक्‍्कंतिहिं जलजंताईं करेहिँ घर॑तिहिं । 
सिर्॑तिहिं मयरद्धउ ण्हागिड.. जोयंतिहिं हियएण जि माणिड । 
| अ क सरसबयणजुत्तिहिं आवज्जिड उप्पछताडणेण ण॑ पुज्जिड | 
जि हे का : एत्थंतरि णारीयणसारी सिरिपुहईमहएवि भडारी । 
पा १५ गेण्हिवि घोयईं घवलईं वत्थई चंदणकुंकुमाईं सुपसत्थ ई । 
बिक हे क्‍ सुयसमीवि आवंति विहीाविय दुइ्सवत्तिड रायहो दाविय । 
१ प्रत्ता--मंचारुढियए वज्जरिउ दिण्णसिंगारहो । 
जोबद्दि घरणिवइ पियघरिणि जंति घरु जारहो ॥ ८॥ 
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णिवडिड जणणिह पयजुयलुल्छप दिटृल राएँ वुत्तुसुसल्लग।........ |; 
.... किंपंदेविमहासइणिंदिय पेक्खु पेक्सु पुसि अद्िणंबिय। 
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ठोक हो उत्तर दिया, आवें वे प्रियाएँ, में उन्हें अपना अंग समर्पित करता हैँ। योग्य-अयोग्य 
गुरुजन जानें, शिशु तो उनकी आज्ञाका सम्मान ही करेगा। 


तब पंचसुगन्धिनोने रोमांचित हो अपनी उन प्रेमसे पीड़ित पत्रियोंको छाकर कामदेव 
नागकुमारको विवाह दीं ॥७ 


८. नागकुमारकों जलक्रोडा और राजाका सनन्‍्देह 


मंगल तूर्य और भेरीकी ध्वनिसे आकाश मार्ग बहरा हो गया, तथा रति और प्रीततिके समान 
उन दोनोंका मनसिज नागकुमारके साथ पाणिग्रहण हुआ । 

य एक दिन नागकुमार अपनो उन गृहिणियों सहित सरोवरमें प्रविष्ट हुआ, जेसे हस्ति- 
नियोंके साथ हस्ती । अपनी प्रेमल पत्नियोंस घिरकर कुमारने विस्तारसे जलक्रीडा प्रारम्भ को | 
किसी युवतीने नग्न होकर जलमें अपने अंगको छिपा लिया और किसीने अपना अधखुला स्तन 
दिखलाया । किसीने कमलपत्रपर पड़े हुए जलबिन्दुको देखा, और वहाँ अपनी हारावलि भेंट चढ़ा 
दी । किसीने जलकी तरंगोंमें अपनी त्रिबलिको देखा और सुभग पतिसे कहा, दोनोंके सादृश्यको 
तो देखो । किसीके अतिसुगन्धी मुखपर अ्रमर कमलूको छोड़कर आ बेठा । किसीका झीना और 
_ जलाढ वस्त्र अंगसे ऐसा चिपट गया कि नाभि मार्ग भी दिखाई देने रगा। किसीकी ओढ़नी जलमें 

तैरने लगी और लोग उसे पानीकी छाल समझकर निहारने लगे। अनेक मानिनी स्त्रियोंने आकर 

जलूभरी पिचकारियाँ हाथोंमें लेकर मकरध्वजको सींचकर स्नान करा दिया और अपनी ओर 

देखतेवाली उन मानिनियोंका हृदयसे ही सम्मान किया। उन्होंने सरस वचनोंके द्वारा उसे आक्ृष्ट 

किया तथा कमलकी चोटोंसे मानो उसकी पूजा को । 

इसी बीच नारियोंमें श्रेष्ठ पृथ्वीदेवी घोये हुए घवल वस्त्र एवं उत्तम चन्दन-कुंकुम लेकर 

जब अपने पुत्रके समीप जाने छगी, तब उसको ज्येष्ठ सपत्नी विशालनेत्राने राजाको दिखलाया । 
मंचपर आरूढ़ ज्येष्ठ सपत्तीने कहा--हे पृथ्वीपति, अपनी इस प्रिय गृहिणीको श्यंगारकी सामग्री 

लेकर जारके घर जाती हुई देखिए ॥८॥ क्‍ 


९. राजाका व्यवहार ओर राजनोको प्रतिक्रिया 


इसी समय सहसा वह वीर चुड़ामणि जिसने अपनी छोछासे दिग्गजकों भी जीता था अपने 
भवनको परिचिम दिशामें स्थित नन्‍्दन वनके सरोवरके तीरसे निकला | और वह अपनी माताके 
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 गउ लहु लहुयहे घ॒रिणिह मंदिर 


पुरवरहद्विंडणु सुयहो असोहणु 
मा महिलेहु छग्गठ कासग्गहु 
अवरेँ कुमंतिमंतहयसोत्तहो 

त॑ अवहेरिउ बालमयच्छिप“ 
माणिणि जा मुज्ञझइ सा मुज्ञउ 
दुब्जणु जो जूरइ सो जूरड 

गड णरणाहु जाम णियणिल्यहो 
वयणु द्ण्णि चडु सुंदर गयबर 
मयणिज्यमर सिद्ूरापंकिए़ 

देविहं तणउ वयणु आयण्णिवि 


[.३. ९, ६- 


 बयणु पयपिड राएं सुंदर । 
मा महु होठ अहम्मारोहणु । है 
मा मेल्लंतु समवणपरिग्गहु । । 
मइ विवरीय होइ सायत्तहों। 
वियरड णंदणु णयरि सइच्छिए । 
छुड महु तणयहो हियवड सुज्ञ। 
छुड महु सयलमणोरह पूरठ । 
ता मायए पुत्तहो कुछविछयहो । 
कण चमरजड्डावियमहुयर । 
कच्छरिच्छगलूगिजालंकिएँ । 
हिंडणसीले भल्लड मण्णिवि | 





बा ब्कटललालमप कर इलप लाल अल डे हा 


घत्ता--आरोहणु करिवि कुमरें पयपेल्छिउ सयगलु । क्‍ | 


किंकरपरियरिउ  णीसरिउ फुरियखग्गुज्जलु ॥ ९ ॥ - 
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हुवई--ता पुरमाणिणीहिं अचछोइड माणिणिमाणमयमहो | 
का वि णिवित्ति करइ णियरमणहो मणे संभरइ वम्महो | 


का वि सणइ पिय कंठागहणरद 
का वि भणइ घरि करु छइ कंकणु 
छइ कडिसुत्तउ कडियछु माणहि 

इ केऊरु काईं बोलिज्जद 
का वि भणइ जहरहो रक्तत्तणु 
का वि भणइ छहु करि केसरगहु 
का वि भणइ कि दीहरणेत्तई 

कि महु भ्ंहाजुयवंकत्त णु 





हो दो कि किर थणथडढृत्तणु 
तुह गंभीरिमाफ़ हुं भज्जमि 


करि लइ मेरउ कंठाहरणउ । कि 
हारु लछेवि उरि दिज्ज़्ड णहवणु । 

अंसे अंसु देव संदाणहि | 

कामाउरहिं कि ण किर द्ज्जिइ। 

णासउ दृश्य देहि मुहचुंबणु । 

वियछड माछइ कुम्ुमपरिग्गहु 
तुह सोहर्गहो छेड ण पत्तह । 
णड जित्तंड तेरड घुत्तत्तणु । 
जेण ण जित्तंड तुह थडढत्तणु। 








णाहि गहिर दरिसंति ण छज्जमि | 


ता--श्य मयरद्धएण पुरवरतरुणीयणु ताबिड । 


४७७७७ जन नशीकीन 
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णिवडिउ णेहबसु भड छज्जमोहमेल्लाविड ॥१णा 


गो ही 53 था ह #॒ ५ ह (5 | त्तहो मे ह | (5 मु 2 छा सामत्तहो | (0? 
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चरणयुगलमें पड़ गया। राजाने देखा और मनमें पीड़ित होकर कहा--हे देवि, तमने उस 
 महासतीकी निन्दा क्यों की ? देखो देखो, पुत्र उसका अभिनन्दन कर रहा है। माता-पुत्र दोनों घर 
आ गये। राजाके स्नेहकी तृप्ति पूर्ण नहीं हो रही थो। वह झोघ्न ही अपनी कनिष्ठ ग्रहिणीके 
निवासपर गया ओर सुन्दर वचन बोछा--तुम्हारे पुत्रका नयरमें भ्रमण करना ठोक नहीं, कहीं 
मुझे अधर्म न लग जावे। कहीं महिलाओंको कामाग्रह न रूग जावे ओर वे अपने घर परिवार न 
छोड़ बेठें। एक बात ओर है। कुमन्‍्त्रीके मन्त्रसे जिसके कान भर जाते हैं उस स्वच्छन्द व्यक्तिकी 
मति विपरीत हो जाती है किन्तु उस बालमृगनयनों छोटो रानीने राजाके इस वचनकी अवहेलना 
की । उसने कहा-मेरा पुत्र अपनी इच्छासे नगरमें विचरण करे। जो मानिनी स्त्री मोहित होवे 
सो हो, क्योंकि मेरे पुत्रका हृदय शुद्ध है। जो दुर्जंच्त जले सो जले, परन्तु मेरे सकल मनोरथ पूर्ण 
हों । रानीके ऐसा कहनेपर जब राजा अपने निवासको चला आया, तभी माताने अपने कुलतिलक 
पुत्रको आज्ञा दो कि हे सुन्दर, अच्छे सुन्दर हाथीपर चढ़ो जो अपने कर्णरूपी चेंवरोंसे भौंरोंको 
उड़ाता हो, जो मद झरा रहा हो, जो सिन्दूरसे लिप्त हो तथा जो नक्षत्र माला एवं घुंघरुओंकी 
आवलिसे अलंकृत हो | देवीके ऐसे वचन सुनकर उस भ्रमणशील कुमारने उसे भरा माना तथा 
हाथीपर आरूढ़ होकर सेवकों सहित्ति एवं चमकता हुआ उज्ज्वल खड॒ग लेकर निकल पड़ा ॥९%॥ 












१०. नगरनारियोंका नागकुसारपर मोह 





तब नगरकी मानिनी स्त्रियोंने- मानिनियोंके मदका मथन करनेवाले कुमारको देखा। 
कोई स्त्री अपने पतिसे विमुख होकर इस कामदेवका मनसे स्मरण करने लगी । कोई कहती हे 
प्रिय, मेरे कण्ठको ग्रहण करो और मुझे अपना कण्ठाभरण बना छो । किसीने कहा मेरा हाथ 
पकड़ो और कंकन ले लो, तथा झर लेकर मेरे वक्षस्थलपर नखबव्रण लगाओ । मेरा कटिसूत्र छेकर 
मेरे कटितठका मान करो, तथा हे देब, कन्घेसे कन्धा मिलाओ | कोई बोली मेरा केयूर ले लो | 
कामातुर मनुष्य क्या नहीं दे सकते ? कोई कह॒तो मेरे अघरोंकी लाली नष्ट हो जावे, है प्रिय, ऐसा 
मुख चम्बन दो । कोई कहती शीत्र मेरे केशोंको ग्रहण करो जिससे मेरा चमेलीके पुष्पोंका 
अलंकरण गिर जावे। किसीने कहा मेरे इन दीघ॑ नेत्रोंसे क्या छाभ-जबकि वे तुम्हारे सोन्दर्यंको 
पूर्णरूपसे न देख पायें। मेरी युगल भौंहेंके बाँकेपनसे क्या लाभ जबकि वे तेरी चतुराईको न 
. जीत पायें। हाय, हाय, इन स्तनोंकी कठोरतासे क्‍या ल्यभ जब उसके द्वारा तेरी स्तब्घता 
( कठोरता ) को न जीता जा सके। में तुम्हारी गरम्भोरतासे हार गयी और अपनो नामिको 
गम्भीरतांको दिखलाते नहीं लजाती । 


इस प्रकार मकरध्वजने उस नगरकी तरुणियोंको ताप पहुँचाया । और वे प्रेमके वशीभूत 
होकर उनमें लज्जा ओर मोहका मेल हो गया॥#्गा _ 
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घाए वा500एश5 6 री/0ग्रॉधए शाप छपारं65 6 वृष्चशा 9ए 76 5९2पा8 ठ था! 
गधा ए्ाप065, 'र४28एगक्ा३ ०६५ गांड ग्राणीटः जाति0पां जाक्मातरवाॉ बात 
3 [दशा ब/0पां प्र जाका। छत ह6 [तंगह, क्‍ 
दुबवई--एसम भमसंतु सयणु अवछोइवि पिउणा चिंतियं मणे । 
द मई विणिवारिओ वि किह हिंडइ पुणरवि एड पद्णे ॥ 
_ महिलड णउ मुणंति सहियत्तनु_ महिलूहँ गुणसहाउ वंकत्तण | 
सईं वारिउ सईं पेरिड णंदणु.. हिंडइ जुबइहूँ हिययविमदृणु । 
५. एवहिं एयहो कि क्र किज्जय  उद्दालिप्पिणु अत्धु लदजइ। 
_जासु अत्थु तहो हयवर गयवर. जासु अत्यु तहो घयच॑लचामर | 
जासु अत्यु तहो धर्वलूईं छत्त६ई॑ जासु अत्थु तहो वरवाइत्तई । 





























जासु अत्यु तहो असिवरकरणर जासु अत्थु तहो मणिमयरहवर।....- | 
जासु अत्थु सो जाइ वियारहिँ इय चितिबि पेसिय संडीरहिं।... - पा 
१० लंघियणियवइउत्तपउत्तिह अत्यु हरौविड सिरिमइपुत्तिह। ... 
द जिण्णवत्थपविरइयणियंसण तणएँ जणणि दिट्ठ णिब्मूसण ।. 
पुच्छिर्य माइ काईं थिय एही निरलंकार कुकइकह जेही। 


हे हम क्‍ घत्ता--अम्मए बोल्लियड हे णरवइणा विब्भाडिय । ' 





हि तुहु हिंडहि भणिवि घणहरणें दंडें ताडिण ॥ ११॥ कक 
पि8९०ट्परायशार।ं5 फाठण॑टं, 6 8088 [0 8 प्ृधया9॥79 ]0558 ७00 ॥7०7९५ & 8००९ ज्ञ, 6 कु पे 
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दुवई--हरँ हिंडंतु चोरु परयारिउ परजीवाबहारओ | + .क॥ 
पिसुणपर्यंपिएण कि पिउणा किउ दविणावहारओ ॥ मम 
अहवा एड काई मई उत्तड पहु जं करइ तं जि जणि जुत्तड। ्ु 
हु  चाइचायवज्जियजसघंटह इय जंपिवि गउ सुंदर टिंटह । 
५६... कि कछित्त ण॑ं णं गयणंगणु कि कि त्तड ण॑ ण॑ मयलंछणु । 
कप सुवराडियठ णाईं णक्खत्तई उड़ियाईं णाणाविहवित्तई | क्‍ हे 
_ इट्विड घूछीरड कप्पूरें .... पसरइ चमराणिल्संचारें। हि 
पल . छाइज्जइ छत्तह पब्मार  ठवदु ठविड तहिं गंपि कुमारं।... ०० 
१०. खेल्लिवि खणखणसहें वलियहँ. जित्तई आहरणई मंडलियह । | 
..._ चाउ करत दुक्खणिवारगँ.. दीणईं पीणियाईं वस॒धारए7। है मा 
मा मो आगेविणु णियजणणिहे दिण्णईं।..ः 
घत्ता--करि णड कंकणईं दिद्वईं णिवेण घरि मिलियहँ। रा 


हक हे कक कंठि ण हारछय णठ सीसि मउड संडलियहँ ॥| १२॥ 
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७. ८ हरायउ, ८. 5 पृच्छो, ९. 0 ज्यां १०. 7, हरणई 
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“३. १२. १४ ] हिन्दी अनुवाद... ४९, 
क्‍ ११, राजाका कोप 


इस प्रकार नगरमें मदनकों भ्रमण करते हुए देखकर पिताने अपने मनमें सोचा-मेंर 
निवारण करनेपर भो यह नगरमें केसे घृमता है ? महिलाएँ स्वयं अपने हितकों नहीं जानतीं 
टेढ़ापन महिलाओंका स्वाभाविक गुण ही है। मैंने रोका और उसने स्वयं ही पुत्रको प्रेरित किया, 
जिससे वह युवतियोंके हृदयका मदन करते हुए घूमता है। ऐसी दक्षामें उसका क्‍या किया जाये ? 
इसका सब धन अपहरण कर ले लिया जाये । जिसके घन होता है उमीके सुन्दर घोड़े और हाथी 
होते हैं। जिसके घन उसोके ध्वजाएँ ओर दुरते हुए चमर। जिसके धन उसीके घवलू छभ्त । 
जिसके धन उसीके सुन्दर वादित्र । जिसके घन उसोके हाथोंमें खड़ू बारी भट । जिसके धन उसके 
मणिमय श्रेष्ठ रथ। जिसके धन है वही विकारको प्राप्त होता है। ऐसा चिन्तन कर उसने सुभटोंको 
भेजा और अपने पति द्वारा कही गयी बातका उल्लंघन करनेवालो श्रीमतोकों पत्नोंके घनका 
हरण करा लिया । जब पृत्रने अपनी माताको भूषणविहीन तथा जोर्ण बस्त्रोंका वेष धारण किये 


हुए देखा तब उसने पूछा--हे माता, तुम इस प्रकार क्रुकविकृत कथाक्रे समान अलंकार रहित 
क्यों बेठो हो ? 


अम्माने उत्तर दिया, मुझे नरपतिने इस प्रकार अग्मानित किया है। तू नगरमें घूमता 
है यह कहकर मुझे घनापह रणके दण्डसे ताड़ित किया गया है ॥११ 


१२. नागकुसारक्की प्रतिक्रिया 


तो कया में चोर हूँ ? व्यभिचारोी हूँ ? दूसरोंके प्राण लेता हूँ ? जो पिताने चुगलखोरोंके 
कहनेपर धनका अपहरण कर लिया । 


अथवा मेरे ऐसा कहनेसे क्या लाभ ? प्रभु जो कुछ करे वही लोकमें युक्त है। ऐसा कहकर 
वह सुन्दर राजकुमार चूतगृहमें गया जहाँ दानियोंके त्यागके यशका घण्टा बजाया जा रहा था । 
दतफलक क्या है मानो गगनरूपी आँगन है। पाँपा क्‍या है मानों चन्द्रमा है। कौड़ियाँ ही 
नक्षत्रोंके समान हैं । जहाँ नाना प्रकारके धन उड़ रहे हैं जेसे रत्न कुण्डल, विचित्र मुकुट, कंकण 
हार, डोर एवं कटिसृत्र । बहाँ कपूर की धूलिका रज उठ रहा था जो चँवरोंके वायू संचारसे 
फेल रहा था, तथा जहाँ ऊपर तने हुए छत्रोंकी छाया हो रही थी। वहाँ जाकर कुमारने अपना 
दाव लगा दिया और खन-खन ध्वन्तिके साथ पासा खेलकर बलवान माण्डलिकोंक्रे आभरण जोत 
लिये। फिर उसने त्याग करते हुए दुःख निवारक धनकी धारासे दीन जतोंको प्रसन्न क्रिया और 
रत्न तथा बहुतसे स्वर्ण दीतार लाकर अपनी माताको दिये। 
द प्रासादमें मिलनेपर राजाने देखा कि माण्डलिकोंके हाथोंमेंन कंकण हैं न गलेमें हार- 

लताएँ और न सिरपर मुकुट ॥१२॥ 


हट 





। 
| 








द ड़ 
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दुबवई-पुच्छिय पत्थिवेण के तुम्हईं णियणिययं ण भूसियं । 
ता क॒द्दियं णिवेहिं णरणाहहों णायकुमारविछसियं ॥ 











तासु वराडी देव चमकइ अम्हारी आवंति ण॑ थक्कइ | “ 
लइयउ पुरमाणिणिमणहार अहिणवेण जाएं जूबार |. 
धणु सयलु वि ज॑ कण्णपवित्त+न. सिरिवम्महों दोहित्ते जित्तड। ८ 
. इल सुणेवि णरवइ तुण्हिकू.क.. णियकरकसलपिहियमुहु थक्कउ। ] ॥ 
_अण्णहिं दिणि कोक्रिउ सपसाएं.. णियणंदणु बोल्छाविड राएं।.. | 
पुत्त जूड भल्लारड जाणहि णिन्ममेव तुहुँ जयसिरि माणहि।_ 7 हि 
देवासुरह मणोरह॒गारउ अक्खजूल जणमणह पियारंड । 
मईं सहूँ अज्जु सठक्खण खेल्लहि देहि सारि छइ पासउ ढालहि। ५ 
ता ति तिह करेवि खणण जित्तत. जणणदविणु णीसेसु वि हदित्तड । ० 
पुणु तहो केरड तासु जि दिण्ण्ड.. एम कवणु पाछइ पडिवण्णंड । आओ] 
जं चिरू लयउ हरेवि णरिंदें त॑ तणएं णियकुलणहचंद । आओ 
दृव्वु सब्वु मेल्छाविड मायहे घरू पट्ठविउ पवड्डियछायह । हे 
घत्ता--महिलहँ जडयणहँ धणु हीणहँ दीणहँ दुल्लहँ । । 
उत्तममाणुसहँ गुणवंतड माणुसु भल्लड ॥ १३ ॥ कर 
१४ | 
०९०८पएाशा8 इपतचट$ 8 प्राऊपोधा ॥05९, ॥फ्रां €एलं(९७5 0८ ९४०घ5ए 0 छा64कफ्नद्वा8. । * क 
दुबई--अण्णहिं दिणि तुरंगु तहो दरिसिउ राएं हिलिहिलिहिंसिरो । ; 
दुद्द अणिद्द सुद्द णिट्टरमुहु णं कडुंबयणभासिरों ॥ 
वंकाणणु दूसहु णं दुज्जणु._ कसहो ण बच्चइ णाईं कुकचणु । हा 
अगहियकुँसु णं णट्ठउ बंभणु णरसमजणणु णाईं रविणंदणु | रा 
लक्खणकरु व खद्धलंकेसउ जबखेत्त व जवरूद्ध विसेसड । ३, 
दव्बाणउब्मखुब्भखुरचंच .. छरि वित्थिण्णु पवित्थरपच्छल | ह 
कयपरियत्तणु सीसविहोडणु कडियलेतोडणु अट्टियमोडणु । ः 
विहृडियणिविडासणसंतावणु आसवारकुछ्मयभोसावणु | ४ 
_ एहुड बाल दमिउ तुरंडग.. तिहुअणणाहें णाइ अणंगड। हि 
. १३, १. & कि. २. 88578 जासु. रे. £ ०एॉ ण. ४. 83६ उर , ५, £ मणमारें, ६. 0७ त॑ ४ 
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नह १४. ९] हिन्दी अनुवाद 
१३. पिता पुत्रकों च्यतक्रोडा 


राजाने माण्डलिकोंसे पूछा--तुम लोगोंने अपने-अपने आभूषण क्यों नहीं धारण किये ? 
इसपर उन राजाओंने राजाधिराजको नागकुमारका विछास कह सुनाया | 
हे देव, उसकी कोड़ी खूब चमकती थी मोर हमारी बाते-आते ठीक स्थान पर रुकती ही 
न थी। इस प्रकार पुरकी मानिनी स्त्रियोंके मनको हरण करनेवाले उस नये जुआड़ी श्रीवर्मके 
दोहित्रने जाकर हमारी कानको बाली मात्र समस्त घनको जीत लिया। यह सुनकर राजा अवाक्‌ 
है गया और अपने करकमलोंसे मुँह ढककर बेठ गया। फिर किसी अन्य दिन उस राजाने 
अपने पृत्रकों प्रसन्नतापूर्वक बुलवाया और कहा--हे पृत्र, तू द्यृत भली प्रकार जानता है ओर तू 
नित्य ही विजयश्री प्राप्त करता है। यह अक्षद्तत देवों ओर असुरोंका मनोरथ कायें है और 
लोगोंके मनको प्यारा है । अतः हे सुलक्षण, आज तुम मेरे साथ खेलो। सारियाँ लगाओ और 
पासा उठा लछो | तब कुमारने वेसा ही किया और क्षणमात्रपें विजय प्राप्त की । उसने अपने पिता 
का समस्त धन जीत लिया। फिर उनका घन उन्हें लोटा दिया। भरा कौन ऐसी प्रतिज्ञाका 
पालन करता है ? किन्तु अपनो माताका जो समस्त घन नरेन्द्रने अपहरण कर ले लिया था उसे 
अपने कुलरूपी आकाशके चन्द्र उस सुपुत्रने छुड़ा लिया और उसे माताके घर पठवा दिया 
जिससे उसको कान्ति और कीति बढ़ गयो । महिलाओं, जड़पुरुषों एवं हीन तथा दीनजनोंके लिए 
धन दुर्लभ है, किन्तु वह उत्तम पुरुषोंके लिए सुलम है। गुणवान्‌ मनुष्य ही भरा होता है ॥१३॥ 


272 
ल्‍ । | ही 


१७, नागकुसारकों वीरता तथा श्रोधरका विद्वंष 


किसी अन्य दिन राजाने नागकुमा रको ऐसा तुरंग दिखलाया जो खूब हिनहिनाता और 

हिसक था। जेसे मानो कोई दुष्ट, अनिष्ट, अत्यन्त निष्ठुर-मुख, कठु वचनभाषो दुर्जन हो ! 
वह अरव दुर्जनके समान वक्रानन और दुःसह था। कोड़ा लगानेसे भी चलता नहीं था, 
जेसे खोटा सोना कसोटीपर नहीं चढ़ता । वह लगाम ग्रहण नहों करता था, जसे पतित ब्राह्मण 
कुश लेकर अंजलि नहों चढ़ाता । वह लोगोंको त्रास देता था, जसे सुर्यंका पुत्र कर्ण नर अर्थात्‌ 
अर्जुनको त्रासदायक था अथवा जसे रविपृत्र शनि लोगोंकों त्रासजनक होता है, अंथवा जेसे सूर्य 
पुत्र यम लोगोंको शान्त अर्थात्‌ निर्जीव कर देता है। वह चनोंको लाँकका ढेर खा जाता था। 
अत: वह लक्ष्मणके हाथके समान था जो लंकेश रावणको खा गया था। वह बड़ा वेगवान्‌ था, 
अतः यवों के ऐसे खेतके समान था, जिसमें खूब जो पेदा होते हों। वह अपने दिव्य तथा ऊपर 
उठाये हुए ल्ुब्ध खुरोंसे अति चंचछ था। वह उरस्थलमें विस्तोणं ओर पिछले भागमें विशेष 
विस्तारयक्त अर्थात्‌ स्थल था। वह परावतेन करता था, सिर फोड देता था, कमर तोड़ देता था 
तथा हड्डियाँ मोड़ देता था । जो स्थिर आसन जमाने वाले थे उन्हें भी विघटित कर सनन्‍्तापदायक 
था, एवं असवारोंके समूहकों भयभीत करनेवाला था। ऐसे उस घोड़ेका बालक कुमारने दमन 


(रु हा 4 के 











घर का णायकुमारचरिउ [ है, १४. १०- 


* ४ पर $ 
ण॑ं पुरिस सणु बस॒णबसंगठ.. दुष्पेच्छंड ण॑ं गिभ पयंगड । 
सूरिपसंसिएहिं बहुमंगहिं.. आणिड णीवर्गईं  गहियंगहिं। 


घत्ता-दमिए तुरुगवरे सिरिहरु णं कुलिसें घाइउ। 
दुकरु रज्जु महु जहिँ अच्छइ एहुड दाइड ॥ १४ ॥ क्‍ 
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दुबई--पहणमि जिणमि एहु क॑ दिवसु वि मारमि धरमि संगरे । 
। द इय संभरिवि तेण भडसंगहु कड णिययम्सि संदिरे॥ 
१ ...._ ता णरणाहहो हियबड भिण्णणड.. -सिरिल्॑ंपडहँ णत्थि कारुणणड । 
5 2 नर कल छिंदिवि करवाले दारेवेड.... पढमघुएण छहुउ मारेवँंड । 
तक हुंतउ पुरठ कब्जु जो बुज्सह सो पच्छातावेण ण डज्झइ | 
द इय चितिवि त॑ पुरवरु छिण्गयड काराबिड झसकेडह दिण्णउ। 
तहिं णिवसइ मयरद्धउ जइयहुँ.. अवरु चोज्जु अवयरियड तश्यहुँ । 








ु गामह भूथगाम उड्डावइ दोणामुहह काछमुहु दावइ। 

णयरई णायर दृतहिं घायइ सबाहणह बाह उप्पायइ। 

मी पुरमाणव पुरवम्मईं चूरइ कृव्बडवडबंदण मुसुमूरइ । 
बहुमंडव सडउल्छ उचालइ खडयासीखेडय उद्दालइ । 
एम असेस देस जगडंतउ भंडणलीलकील पयडंतउ | 
केलासहो होंतद जणपउरहो..... आयड वणकरिंदु कणयउरहो । 

पर घत्ता--जिह महु मुहरुहहो तिह एयहु कि धवर्लत्तण । 
१५ भंजइ मंद्रिईं करइ व करिंदु पिस्ुणत्तणु ॥ १५ ॥ 
द १६ 
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ढुवई-हुद्धरु दाणवंतु णो संकइ उबलछसएहिं ताडिओ। 
णेच्छ॑तह  पि देइ सो चप्पिबि मणुयहँ रयणकोडिओ || 











.. आरा: रु ले तहिँ अवसरि सईं धायउ सिरिहरु। 
.. सधड सहरिकरि सरहु सर्कि वेढिड सेण्णें चडद्सु कुंजरु। 
ण॑ं तारायणेण गिरिमंदरू तेण णरिंदहों' छायड भयजरु | 








गय गयदंतमसल छाछाविडि विह॒ट्टिय लोट्रय। 
तुरय तालबट्टें संघट्टिय...... भडथड पर्यणहहय णिव्वट्टिय |... 
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किया, जेसे त्रिमवननाथ शिव अथवा जिनेन्द्रने अनंग अर्थात्‌ कामदेवका दमन किया था। अथवा 
जैसे कोई परुष व्यमसनोंपें गये मनको दमन करे। वह जो ग्रोष्मफालोन सूयके समान दुष्प्रक्ष्य 
था उस घोड़ेको अद्वशास्त्रके आचार्यों द्वारा प्रशंसित अनेक शैलियोंसे सबांग वशीभूत करके 
राजकुमार उसे राजाके सम्मुख ले आया । 

उस श्रेष्ठ तुरंगके नागकुमार द्वारा दमन किये जानेपर श्रीधर मानों वज़से आहत हुआ 
और बोला जहाँ मेरा ऐसा वेरी ( दायाद, उत्तराधिकारी ) रहता है वहाँ मेरे लिए राज्य करना 
दष्कर है ॥१४ 


१५. लागकुमारका कारावास व दूसरा साहस 


इसे किस दिन मारूँ, जीत लूँ अथवा संग्राममें पकड़ ले, ऐसी चिन्ता करते हुए श्रोधरने 
अपने महलमें योद्धाओंका संग्रह किया । यह समाचार पाकर राजाका हृदय छिन्न-भिन्न हो गया। 
वह सोचने लगा लक्ष्मीके लम्पटोंके करुणा नहीं होती ॥ कृपाणसे छेदकर टुकड़े-टुकड़े करके प्रथम 
पत्र द्वारा छोटा पुत्र मारा जाये ? आगे होनेवाले कार्यको जो समझ-बूझ लेता है वह पथ्चात्तापसे 
नहों जल पाता । इस प्रकार चिन्तन कर राजाने एक अलग नगर बनवाया ओर उसे नागकुमारकों 
दे दिया। जब नागकुमार वहाँ निवास कर रहे थे तब एक अन्य आदचर्यंजनक घटना घटी । उस 
जनप्रचुरु कनकपुरमें कलाससे एक ऐसा हाथी आ पहुँचा जो गाँव-गाँवके समस्त प्राणियोंको 
उड़ा देता था। नगरों और नगरवासियोंका अपने दाँतोंसे घात कर डालता था। जो संवाहुकोंको 
बाघा उत्पन्न करता था। पुरमानव और पुरके कोटोंको चूर-चूर कर देता था। कपाटों तथा पट- 
बन्धनोंको विनष्ट कर देता था | बहुतसे मण्डपों तथा चबूतरोंकों तोड़-फोड़ डालता था। घास- 
फूस खानेवाले पशुओंके खेटकोंको नष्ट कर डालता था। इस प्रकार समस्त देहामें विपत्ति उत्पन्न 

करता हुआ तथा तोड़-फोड़की लीला ओर क्रीड़ा दिखलाता हुआ वह जंगली हाथी आया । 
जेसी मेरे दाँतोंकी सफेदी है वंसी इनकी क्यों है ? ऐसा सोचकुर मानो वह हाथी मन्दिरों- 

को विनष्ट करता हुआ अपनी दुष्टता दिखाने लगा ॥१%॥ 


१६, कनकपुरमें हाथीकी विनाश लोला 


वह दुधेर मदोन्मत्त हाथी सैकड़ों पत्थरोंसे ताड़ित होकर भी शंकित नहों होता था तथा 
न चाहनेवाले मनुष्योपर भी आक्रमण कर उनपर रदनकोटि [दाँतों ) के अग्रभागका प्रहार 
करता था । मानो उन्हें रत्नकोटि ( करोड़ों रत्न ) दे रहा हो । 

उस अवसरपर आरेके समान चमकते हुए दण्डको हाथमें लेकर स्वयं श्रीधर दौड़ा | वह 
ध्वजाओं, .घोड़ों, हाथियों व रथों तथा किकरोंसे सुसज्जित था। उसकी सेनाते हाथीको चारों 
दिशाओंसे घेर लिया, जसे मानो मन्दर पर्वत तारागणसे घिरा हो। इस घटनाने नरेन्‍्द्रकों भयका 
ज्वर ला दिया। उस हाथीके मूसलू सदृश दाँतोंसे आहत होकर श्रीधरके गज विघटित हो गये 
ओर लारके पिण्डमें लोटने लगे। तुरंग सूँड़की मारसे जजर हो उठे। सुभटोंके समूह पैरके 
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५ ््‌ 
धीर वि णर णट्टा रणे णायहों 
सिरिहरु पाण छलएवि पछाणडउ 
णिवघरिणिहिं कंदिउ कलुणुल्छउ 
भीसणु णरतणु कडिड्यवसरसु 
अप्पंपरि हूयड सयलु वि जणु 
ता एत्थंतरि साह कार 


 णायकुसमारचरिउ 


[ ३. १६. ८- 


जलहिवरंग णोईं गिरिरायहो | 
अंकुसु धरिवि समुद्धिउ राणड | ' 
को रक्खइ एवहिं कडउल्छड | 

हत्थि ण होइ माइ जमरक्खसु | 

हा हा कहिं जीविड कहिँ किर घणु । 
पेसणु मग्गिउ णायकुमारे । 


घत्ता--भो भो पुहबइ पोर्माणण पोमिणिणेसर । 
दे आएसु महु हे धरमि पीलु परमेसर ॥ १६॥ 


२१७ 


चिए2पप्रयदा३ उपएपेपट5 6 लि0टए70प75 ढैश्एगथिा। 


दुबवई--ता जणणेण तणउ मोकल्लिउ णिरु सहरिसु पधाइड । 
तेण गिर्रिदधाउरयपिंजरू वणकुंजरू पछोईड ॥ 


मयजलमिलियघुलियचलमहुयरु 
चरणघिवणभरावयलियघरयलु 
गलरवतसियरसियदिसिगयउलु 
परबलकुठकलयलूहँ अभीयरु 
णरवरतरुपरिसलपसरियकरु 
असरिसु विसमरोसु घाइड करि 
वंचइ मिलइ वरूइ उल्लंघइ 
क्रिवेढिउ उत्वेढिवि गच्छई 
पुरृड पधावइ पुणु तणु दावइ 
कुंभ परिद्विउ णाईं सणिच्छरु 
बलवंतउ जगे बरकरि णाहिउ 
तिक्खहिं दंतग्गहिं णउ पेल्लइ 


संवणपवणहयगयणहणहयरु । 

णियबलछतुलियपडिय पडिसयगलु। 
दसणकिरणघवलियमहिणहयंल | 
दसदिसिवहवियलियहिमसीयरु । 


 करिवरसहससमरभरधघुरधरु | 


सुंदर भिडिउ तासु ण॑ं केसरि | 
खणि ससि जेम हत्थु आसंघइ । 
चडचरणंतर ल्हिकिवि अच्छइ । 


 चंसारूढडउ पुत्त व भावइ | 


कण्णाल्ग्गल सोहइ णव॒वंरु। 


णियसुयदंडहिं जुज्झिवि साहिड | 
थिड णिप्फंदु गइईंदु ण चल्लइ | 


घत्ता--गोविंद तुलिउ गोवद्धणु णं जयकारणु | द 
जित्तउ तेण गउ ण॑ पुप्फयंतदिसिवारणु ॥ १७॥ 


इय णायकुमार चारुतरिए णण्णणामंकिए महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे 
दिव्वतुरंगनीक गिरिकरिपस्ताहणं णाम तइउ परिच्छेड समत्तो ॥ 


॥ साथ ॥ ३ ॥ 


शी 
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नखोंसे आहत होकर लोट पड़े। घेैयंवान्‌ नर भी उस नागके रणसे भाग उठे, जेसे गिरिराजसे 
टकराकर समुद्रकी तरंगें वापस लोट जाती हैं। श्रीधर प्राण लेकर पलायन कर गया | तब स्वयं 
राजा अंकुश लेकर उठ खड़ा हुआ । तब राजाके अन्तःपुरकी स्त्रियोंने कदणाजनक आक्रन्दन किया 
कि ऐसी अवस्थामें कौन कटककी रक्षा करे । यह भीषण और मनुष्यको चर्बी ओर रक्त न्िकारूकर 
बहानेवाला हाथी नहीं है, हे माता, वह कोई यम या राक्षस है। समस्त लोग आत्मपराभूत 
हो उठे | तब ऐसी अवस्थामें अहंकारपूर्वक राजकुमारने आदेश माँगा | द 

हे पृथ्वोपति, पद्मानन, लक्ष्मीशवर, परमेश्वर, मुझे आदेश दीजिए; में इस हाथीको पकड़ 
सकता हूं ॥१६॥ 


१७, नागकुसारने हाथीको वज्ञीभुत किया 


तब पिताने पुत्रको छुट दे दो ओर वह अत्यन्त सह्ष दौड़ पड़ा। उसने जाकर पर्वतकी 
घातुओंकी रजसे पिंगल वर्ण उस वनहस्तिको देखा । 

उस हाथीके मदजलसे आक्रष्ट हुए भ्रमर उसके चारों तरफ मड़रा रहे थे। उसके कानोंकी 
वायूसे आहत होकर समस्त नभचर आकाशझमें उड़ रहे थे। उसके पेरोंकी पटकके भारसे घरातलू 
चलायमान हो रहा था। उसके साथ अपना बल तोलकर प्रतिपक्षी हाथो घराश्ायी हो रहे थे । 
. उसकी दहाड़से त्रसत होकर दिग्गजोंके समूह चीोत्कार कर रहे थे। वह अपने दाँतोंकी किरणोंसे 
पृथ्वी ओर आकाशतलको उज्ज्वल कर रहा था। शत्रुके सेन्य-समहकों कलकलू ध्वनिसे वह 
भयभीत नहीं होता था। वह अपनी सूड़को फुफकारसे दशों दिशाओंमें हिमशीकर फेला रहा 
था। बड़े-बड़े योद्धारूपी वृक्षोंकी गन्ध पाकर वह उनको ओर अपना सूँड़ादण्ड पसार रहा था, 
तथा सहसौ्रों बड़े-बड़े हाथियोंके साथ युद्धके भाररूपी घुराको घारण किये हुए था। ऐसा वह 
असाधारण हाथी अत्यन्त रोषपुवंक दौड़ा ओर वह सुन्दर राजकुमार उससे सिहके समान भिड़ 
गया। वह हाथीकोी ओर बढ़ता, उससे मिलता, बलखाता और उसका उल्लंघन करता एवं 
क्षण भरके लिए उसके हस्त (सूंड़ ) को पकड़ लेता, जंसे मानो चन्द्रमा हस्त नक्षत्रसे संग करता 
है । जब हाथी उसे अपनी सूड़में लपेट लेता, तब वह उससे निकल जाता और उसके चारों पेरोंके 
बोचमें छिषकर रह जाता । वह उसके आगे दौड़ता और फिर उसे अपना शरीर दिखलाता तथा 
उसके वंस ( रोढ़ ) पर चढ़कर वंशोत्तम पुत्रके समान शोभायमान होता। हाथोके कुम्मस्थलू- 
पर बेठकर कुम्भराशिमें स्थित शनिश्चरको भाँति दिखाई देता तथा कानसे लगकर कन्यासे नये 
वरके समान संलग्न शोभता। इस प्रकार कुमारने उस संसार भरमें बलवान श्रेष्ठ हाथीको वशमें 
कर लिया व॑ अपने भुजदण्डोंसे युद्ध कर उसे साध लिया। अब उस गजेन्द्रने कुमारकों अपने तीक्षण 

दन्ताग्रोंसे पीड़ित करना छोड़ दिया और वह चलायमान न होकर निस्पन्द रह गया । 

जिस प्रकार भोविन्दने गोव्धनकों उठाकर अपना जयजयकार कराया था, उसी प्रकार 

नागकुमारने उस गजको जीत लिया, जसे मानो पृष्पोंके समान दाँतवाले दिग्गजको जीता हो । 
इति नज्न नामांकित महाऋूति पृष्पदन्त विरचित नागकुमार चरित्र महाकाव्यमें 
दिव्य तुरंग तथा नीकगिरि समान हस्तीका वशीकरण नामक 
तृतीय परिच्छेद समाप्त । यु 
॥ सन्धि ३ ॥ 
के 
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साहेप्पिण वरकरि अवरु वि सो-हरि पुरणरणियरपछोइड | 
तणएण सतायहो कयमुहरायहो पय पणवेष्पिणु ढोइड ॥ घुबक ॥ 


दुबई--भणिय॑ पत्थिवेण छइ हरि करि दिद्ठ पुत्त पेसणं । 
ज॑ं ज॑ चारु कि पि महु मंदिरि त॑ त॑ तुह विहूसणं ॥ 


सो वरतुरंगु सो भदददंति  गेंण्हिवि गठ णियपुरु सहूँ समंति । 
तहिँं णिवसइ सिरि भुंजंतु जाम अण्णेक्कु कहंतरु हो३ तास । 
उत्तरमहुरहे जयवस्प्तु रा . जयवइकंतापरिमट्ठकाउ । 

तहों वाल्महावालंक पुत्त . विण्णाणजुत्त संगामधुत्त । 
पुरवरकवाडणिहवियडवच्छ  थिरफलिह॒बाहु आयंबिरच्छ । 
कोडिभडपयडपडिभडकयंत परवलजलूघंघल बलमंहत | 
कुछ्धवरूधुरंधर जयसिरीह णं दोण्णि काल ण॑ दोण्णि सीह । 


ण॑ं दोण्णि सूर णं दोण्णि चंद... ण॑ दोण्णि वि सुरतरु दोण्णि इंद । 
तहों एकहो दीसइ भालि णयणु अण्णेक वि रूवें णाईं सयणु । 
ता उववणि संठिउ णिरहु णर्गु संदरिसियपंचायारमग्गु । 
मुणिवरु तवसिरिभूसियसरीरु संजमधरु घरधरणियलघीरु । 
घत्ता--जयदु दुह्दिसदह परसाणंद सुरणरविसहरणंद्यिउ । 
राएण सुश्त्तहिं पृत्तकछत्तहिं सहँ जाइवि रिसि वंदियड ॥ १॥ 
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 दुबई--ता मुणिवयणकुदरपरिवियलिय धघसम्मामयतरंगिणी। 
.. घणघणपावपंकपक्खालणगुणणिम्मछकयावणी ॥ 


सो मुणिवरिंदु परमत्थभासि. घरधम्मु कहइ गुणरयणरासि |. 
घरधघधम्मु घरिज्जइ णगरवरेण... णिन्न तसजीवदयावरेण | 

- घरधम्मु धरिजइ णयसिरेण._ अणलियमहुरक्खरभासिरेण । 
घरधघम्मु धरिज्वजइ सलहरेण. परदंविणहरणकंचियकरेण | 

_ घरधम्मु घरिजइ णिरु बुहुग .. वौरें परघरिणिपरंमुददेण | 


. छोहंस्य पममाणपरिग्गहेण | 
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सन्धि ४७ 


१. मथुराके राजभवनका वृत्तान्त 


उस श्रेष्ठ हाथी और उस घोड़ेको वद्में करके पुरवासी जनसमूहके -देखते-देखते उस सुपृत्र 
नागकुमारने अपने प्रसन्‍न मुख पिताके चरणोंमें प्रणाम करके उन्हें समपित किया । 

राजाने कहा--इस घोड़े और हाथीको तुम्हीं ले छो। हे पृत्र, मैंने तुम्हारा काम देख 
लिया। मेरे महरूमें जो-जो कुछ अच्छो वस्तुएँ हैं वे सभी तुम्हें अलंक्ृत करें । 

तब उस श्रेष्ठ तुरंग ओर भद्र हाथीकों लेकर नागकुमार अपने मंत्रियों सहित अपने निवास- 
को गया। वहाँ जब वह राज्यश्रीका उपभोग करते हुए रहता था तभी एक दूसरी घटना 
घटी । उत्तर मथुरामें जयवर्म नामका राजा था जिसकी सुन्दर स्निग्ध शरीराली जयवती 
नामकी प्रिया थी। उसके कार और महाकाल नामके दो पुत्र थे। और दोनों हो विज्ञानयुक्त 
एवं संग्राममें प्रवीण थे। उनका वक्षस्थल नगरकोटके कपाट सदश विशाल था। भुजाएँ 
अगंलाके समान सुदृढ़ और आँखें ताम्रवर्ण थीं। वे अपने प्रतिपक्षी करोड़ों योद्धाओंके यमराज थे, 


. तथा शन्न॒ुबलछरूपी जलछको मन्थन करनेवाले महान्‌ बल्शाली थे। अपने कुलके वे घवल धुरंधर थे 


ओर विजयलक्ष्मीके अभीष्ट थे, जेसे मानो दो काल हों या दो सिंह, मानो दो सूर्य हों या दो चन्द्र, 
दो कल्पवृक्ष हों या दो इन्द्र | उन्त दोनों भ्रात्ताओंमेंसे एकके कपालपर एक नेत्र दिखाई देता था 
तथा दूसरा अपने सोन्दर्यमें मानो कामदेव ही था। एक बार उस नगरके उपवत्तमें एक मुनिराज 
आकर ठहरे। वे निस्पृह, नग्न, पाँच प्रकारके आचार मार्गंको दर्शानेवाले तपरूपी लक्ष्मीसे भूषित 


शरीर, संयमधघारी तथा पव॑त व घरणीतलके समान धीर थे। देव, मनुष्य और नाग परम 


आलनन्दसे जय दुन्दुभीकों ध्वनि द्वारा उनका अभिनन्दन कर रहे थे। ऐसे उत्त ऋषिकी राजाने शुद्ध 
चित्तयुक्त पुत्र कलत्रों सहित जाकर वन्दना की ॥१॥ 


२. मुनि द्वारा गहस्थ धर्मका उपदेश 
उसी समय मुन्रिराजके मुखरूपी कन्दरासे धर्मरूपी अमृतकी धारा बह निकली जो अति 
सघन पाप रूपी पंकका प्रक्षाऊनकर निर्मल गुणोंको प्रकट करने वाली थी। 
वे परमार्थका भाषण करनेवाले गुणरूपी रत्नोंकी राशि मुनिवरेन्द्र गृह-धर्मका कथन करने 
लगे । गृहधर्म वही नरश्रेष्ठ धारण करता है जो नित्य हो त्रस्त जोंबोंके प्रति दया करनेमें तत्पर 
रहता है। जो विनयसे अपना मस्तक नीचा रखता है ओर सत्य एवं मधुर वचन बोलता है, वही 


 गृहस्थ धर्मका धारी है। गृहधर्मं घारण वही करता है, जो निष्पाप रूपसे दूसरेके द्रव्यके अपहरणसे 
अपना हाथ खींचे रहता है। वही बुद्धिमान वीर पुरुष गृहधर्मावलस्‍्बी है जो परायी स्त्रीसे पराड- 


८ 
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धरधस्मु धरिज्जइ दिदवएण भोजेणाणत्थमिएं कएण | 

१० घरघम्मु घरिजइ सजणेण महुमासमज्परिवजणेण । 
घरधम्मु धरिजजइ णायएण उज्ञियपंचुंबरसायएण । 
घरधम्मु धरिज्इ गुरुकमेण कयमेर दिसविद्सागमेण । 
घरधस्मु धरिजइ सिक्खएण पाविद्ठजीवउप्पेक्खएण । 
घरधस्मु धरिज्इ बुज्झिरेण घणयालि कि पि गमणुज्झिरेण | 

१५ घरधघस्मु घरिजइ झाइएण जिणपडिबिंब सामाइएण । 
घरधम्मु धरिज्जइ तवसहेण पव्वेसु वि विरइयपोसहेण । 
घरधम्मु घरिज्इ सारएए विहिडोइयपत्ताहारएण । 
घरधस्मु घरिजइ दंसणेण सुद्ध सुविहियसण्णासणेण । 











'ज 


घत्ता--जो मइरा चक्खइ आमिसु भवखइ कुगुरुकुदेवह छग्गइ | 


सो माणउ णट्ठउ पहपब्भट्ुउ पावइ भीसण दुग्गइ ॥ २॥ 


रे 


रिशाएए0प5 (500प56 ( ठणातरएरठड ) 


दुबई--कुसुइ कुसीदु कुतब सिहिंँ रत्तठउ त॑ं जाणसु कुबत्तय । 


होइ अवत्तयं पि सम्मतचपवित्तव्ठहिं चत्तयं ॥ 





वज्जइ कुदिद्विगुणकित्तणाईं 
णउड संककंखविद्गिछ करइ 
पुक्कढ दुविह्ेण वि संजमेण 
मज्झिमु सावयचारित्तएण 
. दिण्णठ अवत्त सुण्णठ जि जाइ 
.. तिविहेण पत्तदाणेण मोड... 
दायारउ पुणु णवगुणविसिद्ध 
उच्चासणु दिज्जइ तहो णरेण 
पयजल वंदिज्जइ आयरेण, 
मणवयण्े काएं सुद्धएण 
जें दिण्णु दाणु तहदो होइ पुण्णु 
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लोइयवेइयमूठत्तणाईं । 

सम्माइट्धिउ ससत्त घरइ | 

त॑ अहमु पत्त जाणहि कमेण । 
उत्तमु सुद्ध रयणत्तरण । 

कुच्छिठ कुपत्त फल कि पि होइ | 
तिविहु जि पावइ मझुअणयछि छोड । 
पडिगाहिज्जद रिसि घर पइद्ठ । 


 पुणु पयपक्खाछणु णियकरेण । 


अंचिज्जद पणविज्जइ सिरेण । 
आहारेण वि णिल्छुद्धएण॥॒. , 


.. इयरहो पुणु दिण्णठ अडइरुण्णु । 
.. घत्ता--असणुल्लड णिवसणु देहविहूसणु गोमहिसिउले भूमिभवणु । 
.._ काणीणह दीणह सिरिपरिहीणहँ दिज्वइ कारुण्णेण घणु ॥ ३॥ 


कुणइ, २. £ रयणु . ३. ९ कुवत्ते, ४. 830७8 विसुद्ध, ५. $80&8 00 पहैएं5 00 
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“हैं. रे. १५ | हिन्दी अनुवाद... है 


मुख रहता है। लोभके निग्रह और परिग्रहके प्रमाण द्वारा ही गह॒धर्म घारण किया जाता है। जो 
सुर्यास्तसे पृव भोजन करता है ओर अपने ब्रतमें दृढ़ रहता है, वही गृहधर्मका घारी है। मधु 
मांस और मद्यका परित्याग करनेवाला सज्जन हो गृह॒धमं घारण करता है। जो जानकार है और 
. पंचउदम्बरोंके स्वादका त्यागी है वही गृहधर्मं घारण करता है। गृहघर्म उसीके द्वारा घारण 
किया जाता है जो गुरुओंके अनुसार या परम्परानुसार दिशाओं और विदिशाओंमें गसनागमनकोी 
मात्राकी मर्यादा रखता है । वहो शिक्षावत्ति गृहघर्म रखता है जो पापो जीवोंकी उपेक्षा करता है। 
गृहधरमंधारी वही बुद्धिमान है जो वर्षाकालमें कुछ भी हो बाहर जाना छोड़ देता है। वह गृहधर्म 
घारी है जो जिनेन्द्र प्रतिमाका ध्यान करता है। जो सामायिक करता है, जो पवोमें प्रोषधन्नत 
घारणकर तप सहता है, वही गृहघर्मंधारों है। जो पात्रोंको विधिपुर्वक आहार कराता है वही 
श्रेष्ततर गृह॒धर्मको घारण करता है। जो शुद्ध सम्यक्दर्शनसे युक्त हैं और विधिपुर्वक संन्यास ग्रहण 
करता 'है वही गहघमंधारो है 
जो मदिरा चखता है, मांसका भक्षण करता है तथा कुगुरु ओर कुदेवोंकी पुजा करता है 
वह नर नष्ट ओर पथश्रष्ट है, वह भोषण दुर्गंतिको प्राप्त होता है ॥२ 





३. दानके पात्र कोन ? 


जो झठे ज्ञास्त्रों, कुत्सित आचारों तथा कुत्सित तपस्वबियोंमें अनुरक्त होता है, उसे कुपात्र 
जानो । और जो सम्यकदर्शंत तथा पवित्र ब्रतोंसे रहित है वह अपात्र है। 


जो कुदृष्टियोंके गुणोंका कीतेंन तथा लोकिक और वेदिक मूढ़ताओंका वर्जन करता है 

सच्चे धमममें शंका, कांक्षा व जुगुप्सा नहीं करता तथा सम्यगदृष्टि होता हुआ सम्यक्त्वको घारण 
करता है वह दोनों प्रकारके ( बाह्य और आशभ्यन्तर ) संयमसे रहित होता हुआ भी अधम पात्र 
है ऐसा क्रमसे जानना चाहिए । मध्यम पात्र होता है श्रावकका चारित्र्य ग्रहण करनेसे ओर उत्तम 
पात्र शुद्ध रत्लन्रंयरूष मुनिव्रत धारण करनेसे। अपात्रको दिया हुआ दान शून्य अर्थात्‌ फलरहित 
जाता है। तथा कुपात्रको दिये हुए दानका कुछ बुरा ही फल होता है। किन्तु तीन प्रकारके 
पात्रदानसे लोग इस भतलमें तीन प्रकारके भोगोंको प्राप्त करते हैं। दाताकों नवगणों-से युक्त 
होकर ही अपने घरमें प्रविष्ट मुनिकी पडिगाहना करना चाहिए। उन्हें उच्चासन दिया जाये और 
अपने हाथसे उनके पेरका प्रक्षाऊन किया जाये। उनके पेरोंके जलकी आदरसे वन्दना की जाये । 
उनकी अचेना की जाये ओर सिर नवाकर उनको प्रणाम किया जाये । मत, वचन और कायकी 
शुद्धि सहित निर्लोभ भावसे जो मुनिको आहार देता है उसीको पुण्य होता हैं। अन्य द्वारा दिया 
गया आहार अरण्यरोदनके समान निष्फल होता है 


बेसे दया भावसे अनाथों, दोनों और निर्धेनोंको भी भोजन, वस्त्र, देहके आभूषण, गायें 
और भेंसे भूमि और भवन्रूपी धन दिया जा सकता है॥३॥ 











६० णायकुसारचरिउ [ ४. ४. १-० 
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दुबवई--कीरइ परमभत्ति गुणगणहर कारुण्ण पि दुत्थिए । 


..  पंगुलकुटमंटबहिरंधयरोयविसायमंथिए ॥ 
अवहेरहिं मणि मग्गंतु चोरु . पारद्विउ अवरु वि दुरियघोरु। 









हि कुत्थियणरपोसणु कोससोसु इहभवि परभवि त॑ करइ दोसु । 
५ अणगारधम्म्ुु गयमयणरंगु गिरिकंदरमंद्रि मुकसंगु । 
की अणगारधम्मु तवसिरिसमिद्ध पुरि घरि देसंतरि अपडिबद्ध । 
अणगारपघस्भु णिम्महियमाणु.._ अरिवरि बंधवि घणि तणि समाणु। 

अणगारघम्मु बोसट्टदेहु ... परिचत्तकछत्तसपुत्तणहु। 
अणगारघम्मु तवजलणतत्तु णिव्वियडपिंडकवलछणपयत्तु । 
अणगारघधम्मु चम्मटिसेसु .. जिल्लुककेसु जगि भीमवेसु । 
अणगारधस्मु सिल्भूमिसयणु सलपडछछित्त दरपिहियणयणु |... 
अणगारघम्मु सुद्धंतरंगु थरूगठ जिह कच्छड कुंचियंगु । द 


घत्ता--परसिरिहरु सिरिहरु हलहरु जिणवरु भरहसरिसु णरु चक्तवइ। 
अणयारहों धस्में गलियकुकम्में माणुसु देविंदु वि हवइ ॥ ४ ॥ 


प्‌ 
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दुबई--सावयवयहलेण सोलहमर् सुहलियसुकयसाहिणो । 
सहसारगू्ग सगग॑ सम्मत्त हॉंति णर्रिद देहिणो ॥ 











ता पभ्रणइ पहु भो जित्तकाम महु णंदण बिण्णि वि विजयकाम । 

महि भुंजिहिंति कि वाहरत्त भिद्चत्तु परहो सव्वाहरत्त । 

करिहिंति भणसु भवियव्वु धीरप पयपणयलछोयसुविसुद्धवीर । 
.._भासइ गुरु जाणियजीवजाइ तइयन्छि जेण दिद्वंण जाइ । 

सो होसइ जेहहो सामिसाडु._ कंदप्पु पवडिह्यसामिसालु । 

रूवाछोय्ण अच्चंत जाए .._ इच्छंतु वि इच्छिजइ ण जाएं। 

सा कण्ण जासु सुयसयछसुयहो.... घरू पइसइ पइ सो लछहुयसुयहो | 

त॑ं णिसुणिवि णिवहियवउ विरत जहिँ ए करंति परकिकरत्तु । 

तहि सब्बईं दिव्वईं ठक्खणाईं..... हरे भमण्णमि सरवणलूक्खणाई 

डज्झउठ संसारु महामुणीस .. भयवंत णाणाचतामणीस | 


. घत्ता-कि किज्नइ रज्जें गढियसयब्न महु एवहिं जिणवरु सरणु। 
भो तिहुयणसारा मयणवियारा देहि भडारा तवयरणु 
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न्‍्ड, ५. शड | हिन्दी अनुवाद श्र 
४. सनि द्वारा यति घमंका उपदेश 


जो गुणगणघारी मुनीश्वर हैं उनकी परम भक्ति करना चाहिए। ओर जो छेगड़े, लूले 
गूंगे, बहरे, अन्घे, रोग ओर विषादसे ग्रस्त दुःखो अवस्थामें पड़े हैं उत्पर करुणा करनो चाहिए 
सनमें प्रवेश करनेवाले पापरूपी चोरका निवारण करो। जाखेट एक दूसरा घोर पाप है। 
पापी लोगोंका पोषण करना अपने घतकोशकों सुखाना मात्र है। वह इस भवमें तथा पर- 
भवमें दोष उत्पन्न करता है। अनगार धर्म वह हैं जिसमें कामके रागरंग छोड़ दिये जाते हैं । तथा 
समस्त परिग्रहसे मक्त होकर पर्वतकी कन्दराओंमें निवास किया जाता है। मुनिधमका धारी 
तपस्यारूपी लक्ष्मीसे समृद्ध होता हुआ किसी भी घर, नगर या देशान्तरसे बंघता नहीं । मुनित्रत 
धारी अपने मानका मर्दन कर लेता है तथा छात्र ओर बन्घु, घत्त और तृणमें समताभाव रखता 
है। मुनिधर्मंधारी अपने शरीरसे ममत्व नहीं रखता है तथा अपने पत्र ओर कलूत्रसे भी स्नेह 
छोड़ देता है| तपस्यारूपो अग्निसे तप्त मुनि विकार रहित मिले हुए भोजनमें ही प्रवृत्त होता है 
मुनिके शरीरमें चर्म और अस्थिमात्र शेष रहते हैँ । वह स्वयं अपने केशोंका लोंच करता है तथा 
भूषण-वस्त्रविहीन नग्नवेष रहता है। मुनि शिला या भूमिपर ही शयन करता है। उसका 
शरीर घूलि आदि मलसे लिप्त हो जाता है और वह अपने नेत्र अधखुले रखता है। मुनिका 
अन्तरंग बुद्ध होता है, जेसे स्थलपर पड़ा हुआ कछुवा अपने अंगोंको संकुचित कर लेता है। 
मनुष्य अनगार धर्मके द्वारा ही कुकर्मोंका नाश करके परम छक्ष्मीका धारक श्रीधर 
( नारायण ), हरूधर ( बलदेव ), जिनेन्द्र, भरतके समान चक्रवर्ती तथा देवेन्द्र होता है । 


५, राजपुत्रों सम्बन्धी भविष्यवाणो 
हे नरेन्द्र ! सम्यक्त्व सहित श्रावक-ब्रतोंके फलसे- देहघारी जीव अपने सत्कर्मेरूपी वक्षके 
फलित होनेपर सोलह॒वें सहस्रार स्त्रगमें उत्पन्न होते हैं । 
फिर राजाने मुनिराजसे पुछा--हे कामको जोतनेवाले भगवन्‌, मेरे दोनों पुत्र विजयको 








. कामना रखते हैं। वे पृथ्वीपर राज्य करेंगे अथवा किसी अन्यका भुृत्यत्व स्वीकार करेंगे जिसमें 


. स्वामीके आदेशपर शत्रुका सब कुछ अपहरण कर लिया जाता है। है धीरमुनि, मुझे उनका यह 
भविष्य बतलाइए | आप छोगों द्वारा पुज्य-चरण हैं ओर विशुद्ध वीर हैं। इसपर जीवजातिकेः 
स्वरूपको जाननेवाले गुरु बोले--जिसके दर्शंनमात्रसे तीसरी आँख विलुप्त हो जाके वह मदनका 
अवतार तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र॒का स्वामी होगा । और जो कन्या परस्पर रूपका अत्यन्त अवलोकन 
होनेपर भी ओर चाहे जानेपर भी उसको इच्छा न करे, ऐसी वह कन्या समस्त शास्त्रके जानकार 
. जिस पुरुषके घरमें प्रवेश करेगी वही तुम्हारे रूधु पुत्नका स्वामी होगा। यह सुनकर राजाका 
हृदय विरक्त हो गया। और वह बोला--जहाँ मेरे ये पत्र दूसरोंकी चाकरी करेंगे वहाँ में समझता 
हूँ समस्त दिव्य लक्षण केवल बाणोंके घावोंके चिह्न मात्र हैं। हे महामुनि भगवन्‌ ज्ञानरूपी 
चिन्तामणिके स्वामी, यह संसार दग्घ ( क्षार ) के समान अत्यन्त तुच्छ है। 


जहाँ अपना कोई कारयें न सघे ऐसे राज्यका क्या करना है ? अब तो मुझे जिनवरकी ही 


एकमात्र शरण है। अतएव हे त्रिभुवत्तके मदन-विदारक भट्टारक, मुझे तपश्चरणकी दीक्षा 
दीजिए ॥५ 





























१० त॑ वयणु सुणेप्पिणु मायरेंहिं 
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दुवई--ढोइवि रायछच्छि पियतणयहो भुअणंबुरुहणेसरो । 
द लइय जिणिंदद्क्ख जयवस्में पणवेष्पिणु जिणेसरो ॥ 
जिह णरणाहें णिम्मछमईए तिह व पडिवंण्णड जयसई प्र । 
गए पियरि भाय सिरि अणुहवंत विण्णि वि महुर थिय्‌ बलमहंत | 








५... सरणलिणपुलिणपेक्खंतखयर : ता एउत्तह पाडलिउत्तणयर । 
... सिरिवम्मराउ णं सदणछींछ ण॑ सयणहो केरी बाणकील । 


_ णियकेसकंतिणिज्जियतमार्ल । 
रूवेण रंभ सीढेण सीय । 
पत्चक्खु जइ वि सयमेव कामु । 
दोहिँ मि कण्णागहणायरेहिं । 
'पियवम्महों मंतिहें तणड तर्णड । 
'णियरज् परिद्विउ दुद्ठबंयणु । 
गय विण्णि वि वंधव कुसुमपुरहो । 
क्‍ बिण्णि वि वसंतमाछासुआएँ अवलोइय णवकिसिलयभुआएँ | 
“१५ मणि जत्ति पइट्ठउ छहु जुवाणु 'ण॑ कामविसज्िड कुसुमबाणु। 
घत्ता--जोयंतिहं णरवरु सुरकरिकरकरु हियवउ अंगुल्लसियड। 
मुहससहरपहहरु उण्हु सुदीहरु मिगणयणई णीससियड ॥ ६ ॥ 


भोइणि णासेण वसंतमाल 
तह गणियासुंदरि णाम धीय 


तह पुरिसु ण रुचइ जइ वि रामु 


संभासिउ पोसिड गाढु पणड 
राईसवबयणु राईवणयणु 
सुरहरसिहरम्गणिसण्णसुरह) 


छ 
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दुबई--इंगियणाणकुसछूछलियंगिहिं. जाणिवि चित्तचोरओ । 
डे 2 2 विण्ण॑वियं णिवस्स परमेसर पवरवरावयारओ ॥ 
.... जाइवबिं जोइंड णरु णरहँ सीहु मुकर कष्ण9 णीसासु दीहु। 
*  ब्िण्णिवि जण सयणिच्छियसिवेण हकारिय तो तें पत्थिवेण । 
५. अवलोइय बुज्झिय गुरुपयाव कुलजाइसुद्धगंभीरभार्व । 
महएविह केरी सुय सलग्घ पुरसुंदरि णामें गुणमहग्घ । 
जेट्डही दिण्णी णिव्यू क्खणगुणगणमणिमयणिहाण 
जा तावश्ी जा पुरिसपरिक्खाविहिपवीण । द 
सा कण्ण कणिद्वहो ररसमाण |. 
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न्‍डढ, ७. ९ ] से 





जयवम राजाने अपने पुत्रको राज्यलक्ष्मी सौंपफर तथा भुवनरूपी कमलको प्रफुल्लित 
करनेवाले जिनेदवरको प्रणामकर जिनेन्द्र-दीक्षा ले ली | ्््ि 

जिस प्रकार राजाने दीक्षा ली उसो प्रकार निर्मल बुद्धि रानी जयवतीने भी व्रत धारण कर 
लिया । माता-पिताके चले जानेपर वे दोनों महाबली भ्राता राज्यलक्ष्मीका अनुभव करते हु 
मथुरामें रहे । इसो बीच जहाँ सरोवरोंके कमलों तथा रेतोले तटोंपर पक्षी उड़ते दिखाई देते हैं 
ऐसे पाटलीपुत्र नगरमें श्रीवर्म राजा राज्य करता था। उसकी वसन्‍्तमाछा नामक भोगिती पत्नी 
थी जो मानो मदनकी लछीरहा अथवा मदनकी बाण-क्रीडा ही थी, तथा जो अपने केशोंकी कृष्ण 
कान्तिसे तमालकों भी जोतती थो। उसके गणिकासुन्दरी नामक पुत्री थी जो रूपमें रंभा एवं 
शीलमें सीताके समान थी। उसे कोई पुरुष नहीं रुचता था, ,चाहे वह स्वयं राम अथवा प्रत्यक्ष 
कामदेव ही क्यों न हो ! उसका यह वृत्तान्त सुनकर उन दोनों भाइयोंको उस कन्याको प्राप्त करने _ 
की अभिलाषा हुई। उन्होंने प्रियवर्म मन्‍्त्रोके पुत्रके साथ वार्ताछाप किया, अपना अगाघ स्नेह 
बतलाया ओर उस चन्द्रमुख राजोव लोचन दुष्टवचन नामक मन्‍्त्री-पुत्रकों अपने राज्यपर स्थापित 
किया। फिर वे दोनों भ्राता उस कुसुमपुरको गये जहाँ देवगृहोंके शिखराग्रोंपर देव बेठते हैं। 
उन दोनोंको नये कोंपलछके समान भुजाओंवाली वसंतमालाकी पुत्रीने देखा ओर तुरन्त ही उसके 
मनमें वह लघु कुमार ऐसा प्रविष्ट हो गया जेसे मानो कामदेवने अपना पुर्पष्राण छोड़ा हो । उस 
ऐरावतके सूँड़ समान प्रबलभुज शाली नरश्रेष्ठकी। देखकर उसका हुदय एवं शरीर उल्लसित हो 
उठा, और उस मृगनयनीने अपने चन्द्रको प्रभाको जीतनेवाले मुखसे उष्ण ओर दी निःशवास 
छोड़ा ॥6॥। 


७. दोनों भ्राताओंका विवाह तथा कुसमपुरपर आक्रमण 


जो ललितांगी सखियाँ इंगित ज्ञानमें कुशल थीं उन्होंने यह जान लिया कि राजकुमारीके 
चित्तको उस पुरुषने चुरा लिया है ओर उन्होंने जाकर राजासे निवेदन किया कि अब राजकुमारीके 
उत्तम वरका अवतार हो गया है।.. द ्् 
राजाने उधर जाकर उस नरश्रेष्ठ पुरुषको देखा ओर उधर राजकन्याने दोधे निःश्वास 
छोड़ा | तब राजाने अपने परिवारके कल्याणकी इच्छा करते हुए उन दोनोंको अपने पास ब॒लाया ॥ 
उसने देखा कि वे दोनों ही राजकुमार बुद्धिमान हैं, महाप्रतापी हैं, कुल और जातिसे श॒द्ध 
तथा यम्भीर स्वभावी हैं। अतएब उसने जो अपनी महादेवीको सराहनीय एवं महागुणवती 
सुरसुन्दरी तामकी पुत्री थी तथा जो लक्षणों तथा अनेक गुणरूपी रत्तोंको निधान थी, उसका 
.. विवाह ज्येष्ठ राजकुमा रके साथ कर दिया | तथा जो कन्या विरहके बेम और सन्‍्तापसे क्षीण थी 
जो पुरुषोंकी परीक्षा-विधिमें प्रवोग थी, तथा जिसने अपने हृदयको संतोषदायक स्थान प्राप्त कर 














श४ क्‍ ... णायकुमारचरिड [ ४. ७, १० 
१०... जायइ विवादि कइवयदिणेहिं... गज्जंतग इंदहिं भीसणेहिं । 
पडिवक्खरइयकडमइणेहिं  घुयधवरूघयावलिसंदणेहिं । 
हिलिहिलिहिलंतहयवरथडेहि हणुहणुभणंतदूसहभडेहिं । _ 
गरुयारें  गउडणरेसरेण.. पणवियधणुगुणसंधियसरेण । 
वीर विजयाउरु घाइएण अरिद्मणें दुट्ट दाइएण । क्‍ 
११ घत्ता--कुसुमउरु णिरुद्धउ जममुह छुद्धउ णरवस्कोंत्िं घट्चियड । 


हरहिमकणकंतिहिं सयगलूदंतिहिँ पेल्निवि कोट्ू- पलोट्टियड ॥ ७॥ 
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णउ ताईं तासु सुइंवह थियाईं 
प्णइ मारमि जइ सुरह सरणु 
इय पिसुणिउ णिसुणिउ बालियाए़ 
पियपलयासंक्रि रुवइ जाम 
ते सणिउ भद्दि भणु रुवहि काईं 
हमइलियमुदमयलंछणाएँ 
दाइईंज  भंडर्ण ममियतुर9 
पियवयण दाणे णोवसंतु 
तहिं अवसरि झत्ति पराइएण 
कि कुद्धठ दीसह्ि तंबणयणु 
. उद्धय केसरु सीहु व करालु 
णायण्णहि कि दाइज्ज चंडु 
सजणखयभयअसहंतियाहे 





९, १. !) किकरवरम्मि 











दुबवई--वा भीएण तेण सिरिबस्में दिण्णं रिउ॒ह कंचण | 
भणिड णिह्दीणु वय॒णु छछु छंडिउ जाहि म डहहि पद्चण ॥ 


खल णायण्णइ पियजपियाई। 
पइसरहि तो वि तुह ढुक मरणु । 
कयलीकंदछसोमालियाए़ । 
वरइत्तेसहोयरु पत्त ताम । 

भणु हियजउल्लई दुक्खाई जाई। 
ता बोल्लिउ उम्मणदुम्मणाएँ। 
महु जणणु हणंव्बड अज्ज परफ्र | 


ता कुइड वीरू रिउकुलकदंतु । 


गुरु भायरु पुच्छिड साइएण | 
डसियाहरु फुरिड्ठ्डडडवयणु । 

त॑ं णिसुणिवि पडिजपियड वाल । 
सासुरयहो आयड'  वेरिदंडु 
णालोयहि बप्प रुयंतियाह । 


घत्ता--णियकंतह णेत्तई णं सयवत्तई ओसाजछलवसित्तईँ | | 
द हउ जाइवि संडमि भडसिरि खंडमि रंडमि रिउ॒ह करूत्तईँ ॥ ८ ॥ 


९. 
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दुवई--तवा भणियं भडेण तुह जयजसु ससियरपसरु महुरणं । 
मई किंकर घरम्सि संते वि हु कि तुहँ घरहि पहरणं ॥ 
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लिया था उस रतिके समान कन्याका छोटेके साथ विवाह कर दिया । विवाह हो जानेपर कुछ 

दिनोंके पदचात्‌ पाटलोपृत्रपर शत्रुका आक्रमण हुआ । भीषण गजेन्द्रोंकी ग्जना, प्रतिपक्षियोंके 

कटकका मर्दन करनेवाले व घवलू ध्वजाएँ उड़ाते हुए रथों, हिनहिनाते हुए घोड़ोंकी पंक्तियों तथा 

मारो मारो' कहते हुए, दुस्सह योद्धाओं सहित «दुष्ट शत्र अरिमन जो बड़ा बलशालो था, गौड़ 

देशका राजा था और जो विजयके लिए आतुर था, उसने कुसुमपुरको घेर लिया व उसे यमके 

मुखमें डाल दिया एवं योद्धाओंके भालोंसे विधटित कर दिया तथा हर ( शिव ) व हिमके कणोंके 
समान कान्तिवाले हाथियोंके दाँतोंसे पेठकर नगरका कोट गिरा दिया ॥७॥ 











८. राजा व राजकुमारोका भय तथा उसके नये पति द्वारा संरक्षण 


..._ इसपर राजा श्रीवमेने भयभीत होकर अपने झत्रुको स्वर्ण समपित किया तथा छल-कपट 
छोड़कर दीन वचन बोले--आप लौट जाइए, नगरकों जलाइए मत्त । 
क्‍ किन्तु राजा श्रीवर्मके ये शब्द शत्रके मनमें स्थिर नहीं हुए। खल पुरुष प्रिय वाणीको- 
. नहीं सुनता | वह बोला यदि तुम देवोंकी शरणमें भी चले जाओ तो भी तुझे मारूंगा, तेरी 
अब मृत्यु आ चुकी है। ऐसे वचन कदली-कन्द सदश सुकुमार बालिकाने सुन छिये ओर 
. वह जब अपने पिताकी मृत्युसे आशंकित होकर रो रही थी तमो उसके पतिका श्राता वहाँ आ 
. पहुँचा | उसने कहा--हे भद्दे, तू रोती क्‍यों है? तेरे हृदयमें जो दुःख हो उसे कह । इसपर जिसका . 
मुखचन्द्र द:खसे मलिन हो रहा था और जो उन्मनो ओर दुर्मम हो रही थो वह राजकुमारी 
बोली--जहाँ तुरंग घूम रहे हैं उस युद्धमें शत्रु द्वारा मेरा पिता आजकलमें मारा जानेवाला- 
है। वह (शत्रु) न प्रिय वचनोंसे और न दानसे उपश्ञान्त होता हैं। इसपर वह शत्रुओंके 
यमराज वीर कुपित हो उठा। उतस्तो अवसरपर तत्कारू उसके भाईने आकर अपने बड़े शआ्रातासे 
पुछा--आप क्रद्ध क्यों दिखाई देते हैं? आपके नेत्र छाल हो रहे हैं। आप ओषछ्ठसे अपना 
- अधघर काट रहे हैं, तथा आपके ओषछ्ठपुट मो फड़क रहे हैं। आप ऐसे विकराल दिखाई दे रहे हैं 
जेसे वह सिंह जिसकी गर्दनके केश ऊपरको हिल रहे हैँ। यह सुनकर अग्रजने अपने अनुजसे 
कहा--है भाई, क्या तुमने सुना नहों कि अपने ससुरके ऊपर अति प्रचण्ड वेरिसेन्य चढ़कर आया 
है? और क्या तुम देख नहीं रहे हो कि तुम्हारी पत्नी स्वजनोंको मृत्यके भयकों सहन न करते 
हुए रो रहो है ? ओर उसके कमल सदृश नेत्र ओसके जरू समान आँसुओंसे भीग रहे हैं ? अतः 
जाकर युद्ध करूँगा, शत्रके भटोंकी लक्ष्मीको खण्डित करूँगा और उसकी स्त्रियोंको विधवा 
करूंगा ॥८ 


९. शान्तिदौत्य तथा दत्रका अहंकार 


अपने ज्येष्ठ भ्राताके ऐसे वचन सुनकर उस वीर रूघु भ्राताने कहा--आपकी विजयका 
यश्ष सुन्दर चन्द्रमाके समान मघुर रूपसे सर्वत्र फेला हुआ है। मेरे आपके किकरके घरमें होते हुए 
... आपको शस्त्र घारण करनेकी क्या आवश्यकता है? 
2 3 है है 
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 मोकल्लिओ सि बरवीर जाहि।.. 
_ पणवेष्पिणु गड णियपहुपयाई। 

हु पत्थिव रूसहि कहसु कैम । | - 

.. रिजजंपइ खलु सिरसूछभूछख। . 
. सीसं सिरिबम्महों केरएण। ...... 
अपणाम खंडियतुहसिरेग ॥... 





$ 








सरू कवणु दूछ किर कवणु राउ सव्वह पाडमि जमदंडघराड।.. 
णीसारहु मारहु पिसुणु घिट्ट सरसुत्तियारु पाविद्द दुद्ध । 
ते णिसुणिवि णरू दद्येद्टरुट्ठ ण॑ं कंसमहाहवे देउ विद्ठ । 
कि पियजंपिएण सत्तच्चिह कि घित्तें घिएण। .... हि 





--दुव्ववणणिवायहिं पहरणघाय हिं पसमिज्जइ खल वडिह्यड। 
इय भणिवि सदप्पे भुयमाहप्पें वारणखंभु णियडिड्यड ॥ ९॥ 


आर 4 जी कप क्‍ 
बकढ छ6,.. पक. कह 


ढुवई-णं पत्जलिड पछयकाछाणछु संगरि तोसियच्छरो।....... 

ण॑ धुयकेसरोहु पंचाणणु णं खयद्णसणिच्छरों ॥ आह 

उद्धंवतु बहुमच्छरो भडो हत्थिखंभहत्थो महाभडो। 
चरणचारचालियधरायछो धाइओ सुयातुल्यिमयगछो । रे 

. ता कर्य तेहि तेण दारुणं परियलंतवणरुहिरसारुणं।...... 








मलियद लियपडिखलियसंदर्ण णिविडगयघडावीढमहणं |. 
सुहृडगोंद छुद्दामकछयलं घारणीयलुलियंतचुंघडं।...... 
रत्तमत्तवेयालविभल फुडियपडियपडुपडहमइहलछं। ४. .- 
गरुयपहरभरदमियदुदम॑ दुग्गस वसावारिकदम । न 2 
विविहजाणजंपाणमंजण्ण तियसकामिणीचित्तरंजणं। ._.. .-. 
मिलियघुलियद्सद्सिविहंगयं. चुण्णचुण्णचूरियतुरंगयं। के 









वॉड्याहरणरयणभास ..._गयणमंडछागयसुरासुरं । 2 अंक का के 2 
द दे दित्तसियछत्तचामर॑ तुंडमुंडसेरंडभामिर | जा के के की 
तन्‍इरिमाणिणी उद्धबद्धचलचिघलरणं | 
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इसपर बड़े भाईने कहा--हे श्राता, तुम दोर्घायु होओ। है श्रेष्ठ वीर, में तुम्हें मुक्त करता 
हूं । जाओ ओर रणांगणमें सेकड़ों शत्रुओंपर विजय प्राप्त करो | तब लघु भ्राताने अपने बड़े भाईके 
चरणोंमें प्रणाम करके वहाँसे प्रस्थान किया और उसने अरिदमनके पास जाकर कहा--हे राजन, 
कहिए तो आप रुष्ट क्यों हुए हैं ? मुझे राजा श्रोवर्मने दूत बनाकर आपके पास भेजा है। इसपर 
सिरमें वेदना उत्पन्न करनेवाले उस खल शात्रने कहा--में श्रीवर्मका समस्त घन ले लेगा | उसके 
चमकते हुए रत्न कुण्डलयुक्त सिरको भो काट डालेंगा और तूने जो मुझे प्रणाम भी नहों किया 
अतएव तेरा सिर भो खण्डित करूँगा | तु मर । कौन दूत और कौन राजा ? में तुम सबको अपने 
यमके समान दण्ड प्रह्ारसे घराशायी करूँगा । ( इतना कहकर उसने अपने योद्धाओंको आज्ञा दी ) 
अरे ! इसे निकाल बाहर करो ओर मारो, यह दुर्जत और ढोठ है। मोठा बोलता है किन्तु पापी 
ओर दुष्ट है। शत्रके वचन सुनक्रर उस वीर पुरुषने अपने दाँतोंसे होठोंकी काटा और ऐसा रुष्ट हुआ 
जैसे कंसके महायुद्धमें विष्णुदेव ( कृष्ण ) रुष्ट हुए थे। उसने कहा--श्षुद्र मनुष्यके साथ प्रिय वचन 
बोलना उसी प्रकार व्यर्थ है जेसे अग्निमें घृुत डालना । जो खल पुरुष बढ़ जावे उसे दु्वंचनोंकी 
बोछारसे तथा हास्त्रोंके प्रहारसे शमन करना चाहिए। इतना कहकर उसने वोरतापुवेक अपनी 
_भुजाओंके माहात्म्यसे एक हाथी बाँधनेका खम्भा उखाड़ लिया ॥९ 














१०. युद्ध 


वह वोर परुष संग्राममें अप्सराओंको संतुष्ट करता हुआ ऐसा दिखाई दिया जेसे मानो 
प्रलयकालकी अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो । अथवा मानों कोई सिंह अपने केश समहको हिला रहा 
हो, अथवा मानो प्रलूयके दिन शनिश्चरका उदय हुआ हो । वह महाभट अत्यन्त कुपित होकर 
हाथमें उस हस्ती-स्तम्भको लेकर दौड़ पड़ा। उसके पेरोंकी पटकसे घरातरू चलायमान हो रहा 
था, ओर वह अपनो भुजाओंसे मदोन्मत्त हाथियोंको तौछ रहा था। उसने शत्रको सेनासे ऐसा 
: दारुण युद्ध किया कि समरांगण घावोंसे बहते हुए रक्तसे लाल हो गया । उसको मारसे दलित 
होकर रथ टूट फट गये । सघन हाथियोंके समह पीठको हड्डियोंके म्दनसे वेठ गये | अच्छे-अच्छे 
योद्धाओंको पंक्तियाँ टूट गयीं और उनमें महान्‌ कोलाहरू मच गया | गुद्धों द्वारा नोचे जानेवाले 
मतकोंके मस्तकोंकी कलंगियाँ हिलने लगीं | रक्तसे मदोन्मत्त होकर बेतारू नाचने लगे, मृदंग और 


भेरियाँ टूट फूटकर इधर उधर जा पड़ीं। जो द॒र्दम थे वे भी शस्त्रोंके भारी प्रहारोंसे वश्षमें हो 


गये । चर्बीरूपी जलसे इतनो कीचड़ मच गयी कि गमन करना कठिन हो गया। नाना प्रकारके 
यानों व पाछकियोंका भंजन हो गया। देवांगनाओंका खूब मनोरंजन हुआ। पक्षोगण दशों 
दिशाओं में एकत्र होकर घूमने लगे, तुरंग चूर-चूर होकर चूर्ण बत गये | योद्धाओंके जो आभरण 


पुथ्वीपर गिर गये थे उनके रत्नोंकी चमक फेलने लगी । आकाश मण्डलमें देव और असुर आकर 


एकत्र हो गये। इवेत छत्र और चमर पृथ्वीपर बिखर गये। मृतकोंके घड़ों व मुण्डोंपर भेरुंड 
पैंडराने लगे | इस प्रकार वह संग्राम ऐसा भयंकर हुआ जिससे शत्रुओंकी मानिती स्त्रियोंके 
. हृदय व्याकुल हो उठे। ऊँची बँधी हुई फहराती ध्वजाओंका छेदन हो गया। राक्षसियोंके मन 
आननन्‍्दसे भर गये तथा असाधारण दरवीरोंका सत्यानाश हो गया । 


हस्ती-स्तम्भको हाथमें लिये हुए वह व्यालका सहोदर ऐसे प्रह्मर _करनेमें और मारनेमें 
समर्थ था जेसे मानो गदारूपी वजत्लको तौलकर योद्धाओंका चड़ामणि भीम कौरवोंके सेन्यमें 
अमण कर रहा हो ॥ श्गा 
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दुबवई--ता सेण्णं दिसासु विगयं सभय विल्ुुलंतकोंत् । ह 
ण॑ तियसिद्विदकदावण रावण कुद्ध सुरबर्ल ॥ 








रिद्मणु पधघायठउ साहिमाणु_ हणु हणु भणंतु कडिढ्वि किवाणु । 
ता गणियासुंदरिमणह रेण .. जयसिरिहरेण पसरियकरेण । 
५ णं कम्में जीड सदोसंभरिईड.. रसवाइएण रखु जेस घरिड | 
बद्धठ णं कइणा कृब्बमाड.. णिड घरहो गउडरायाहिराड । 
अरिणरवहुकरकंकणहरेण दक्‍्खालिड ससुरहो सुंद्रेण । 
किण्णरकरवीणागीयणाम ओडछग्गइ पईं दाइज्ञ मास । 
.. ता तेण पछोइंड बाहुसीसु हें एवहिं महिमंडलि महीसु । 
१०. पई जेहड जसु घरे सयणरयणु आसंकइ इंदु विसहसणयणु |... 
एवहिं. मसहु जगि पडिसल्लु णत्थि भ्रडकारदूउ गयगंधहत्थि।......| 4 


तुहँ एक जि असहायहों सहाई पुणु णविवि भाउणा दिद्ठ भाड । 
घत्ता--अण्णहिं दिणि जिट्ठ दिद्डसइट्ट पुच्छिठ भाउ कणिट्ठड। 
तुहूँ सहुँ णियघरिणिए ण॑ं करि. करिणिए इह णिवसहि संतुद्डड ॥११॥ 
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दुबई--हड जाहीमि णवर णरसुंदर कणयउर॑ घरुज्जलं | 
णायकुमारवीरगुणगायणगणसंगीयमंगलू || 
दीणंतु विहिड_ जसु जेण दिसाकरिकुंमि णिहिउ। 
..... व॒इरंतु खग्गु भुअणंतु णाणा... जसुकेरठ सुम्मर जगि पहाणु।.. 
५७ सोदहग्गु वि वण्णिज्वइ गुणीहिं कामिणिमाणंतु सुकामिणीहिं।... 
दर . जो रूवे अण्णु जि विहिविवेटष. जो संपइ भण्णइ कामएड। ,. 
गंपि णिहालूमि रायउत्तु. इय पुच्छिवि गठ सहसा तिणेत्त । द 
महि विहरमाणु कणयउरु प्त जोयड जणेण सयवत्तवत्त | 
जणु 4५४ जोयइ जंपइ चोज् करइ ण क॒वाडु धरइ ण तिसू छु धरइ । 
णड विसहरु कंकेणु णठ बढूद अबइंणणड तिणयणु णयरि रुद्द । 
करि हक गुट चोयमाण तहिं अबसरे पिडपुरे पहसमाणु। 
दिदट्ठदर विसमच्छे पंचबाणु जणु णट्टउ पहिउ ण मुयइ ठाणु 
ओसारिवि मसयमत्तड सयंगु - रद्द ः पहे चल्लिद नह 






















7) गांयण ४ & बहंरत्ु, ५. 2 भुवणत्त, ६. ८ सयवत्तु 
चरणंगुदुहें, |: चरणंगुदुहि, 














. ३११, अरिद्मन बंदी बनाया गया 


तब सेना भयभीत होकर भाले हिलाती हुई सब दिशाओंमें भाग उठो, जेसे कि देवगणोंको 
. रुलानेवाले रावणके क्रूद्ध होनेपर देवोंकी सेनाकी दशा हुई थी । 

अरिदमन अभिमान सहित खड॒ग निकालकर तथा मारो-मारो कहता हुआ दोड़ पड़ा | तब 
विजयश्रीका हरण करनेवाले गणिकासन्दरीके प्रियपतिने अपना हाथ फेलाकर अरिदमनको 
ऐसा बाँघ लिया जैसे दोषपूर्ण जीवोंकों कम बाँध लेता हैं। अथवा जेसे रसवादी रस ( पारा )को 
स्थिर कर लेता है। अथवा जेसे कवि काव्य-कल्पनाको अपनी रचनामें बाँध लेता है। वह शत्रओंकी 
वधुओंके हाथोंके कंगनोंका अपहरण करनेवाला कुमार गोड़ देशके राजाघिराज अरिदमनको 
बाँधघकर घर ले गया और उसे अपने ससुरके सामने ले गया। वह बोला कि--किक्नरों द्वारा हाथों 
वीणा लेकर जिनका नाम गाया जाता है ऐसे हे मामा, यह शत्रु आपको सेवामें उपस्थित है। तब 
राजाने कुमारको सिरपर हाथ रखे हुए देखा और कहा--इस प्रकार अब में इस पृथ्वी मण्डलका 
. घराधीश हुआ । जिसके घरमें तुम्हारे जेसा स्वजन रत्न होवे उससे सहस्त नेत्रवाला इन्द्र भी 
आशंकित रहता है। इस प्रकार अब जगतमें मेरे लिए कोई प्रतिपक्षी मल्ल नहीं रहा। झत्रके 
योद्धाओंके काल दूत तथा गजोंके लिए गंघहस्तीके समान तुम अकेले ही असहायके सहायक हो । 
फिर उस कुमारने अपने ज्येष्ठ भ्राताके दर्शन किये और उन्हें नमस्कार किया । । 
द अन्य एक दिन अपने हितका विचार कर ज्येष्ठ भ्राताने अपने छोटे भाईसे कहा--तुम 
अपनी गृहिणी सहित सुखपवँक यहाँ रहो जसे हाथी हथिनो सहित रहता है॥१ शा! 





१२. व्यालका कनकपुर गसन व नागकुसारका दर्शन 


हे नरसुन्दर ! में कबकपुर जाता हूँ जो घरोंसे जगमगा रहा है ओर जहाँ गायक गणों 
द्वारा वोर नागकुमारके गुणोंका मंगलमय संगीत गाया जा रहा है। 

में वहाँ जाकर उस राजपुत्रको देखना चाहता हूँ जिसने अपने दान द्वारा दीनोंका अभाव कर 
दिया है, जिसने अपना सुयश् दिग्गजोंके कुम्भस्थरूपर जा रखा है, जिसका वेरियोंका अन्त करने 
वाला खड़ग तथा भुवतव्यापीज्ञान जगत भरमें प्रधात सुना जाता है, जिसके सोभाग्यका वर्णन _ 
गुणीजनों द्वारा तथा कामिनियोंके मानका अन्त करनेवाले सौन्दयका वर्णन सुन्दर कामिनियों द्वारा 
किया जाता है, जो रूपमें विधिकी एक अन्य ही कल्पना है और जो आजकहछ कामदेव कहलाता 
है। इस प्रकार पुछकर वह त्रिनेत्र व्याल सहसा वहाँसे चछ पड़ा और पृथ्वीपर विचरण करता 
हुआ कनकपुरमें पहुँचा। उस कमलमुख कुमारको लोगोंने देखा। छोग उसको ओर देखते 
. बोलते और आइचये करते थे । न तो यह कपाल घारण करता है ओर न त्रिशुल, न सप॑, न सर्प- 
रूपी कंकन ओर न बेल, तो भी यह त्रिनेत्र रुद्र नगरमें अवतीर्ण हुआ है । उसी अवसरपर अपने 
हाथीको चरणके अंगुष्ठसे प्रेरित करता हुआ व अपने पिताकी राजघानोमें प्रविष्ट होता हुआ 
पंचबाण ( कांमदेव नागकुमार ) विषमनेत्र ( त्रिनेत्र व्याल ) को दिखाई दिया। अन्य लोग तो 
मार्गसे हट गये किन्तु इस पथिकने अपना स्थान न छोड़ा । नागकुमार अपने भमदोन्‍्मत्त हाथीको 
लोगोंके मार्गसे हटाता ( बचाता ) हुआ रुद्र ( व्याल ) की ओर आगे बढ़ा । उस परथिकको देखकर 





३ _ नागकुमारको प्रसन्नता हुई ओर वहीं उन्त दोचोंकी एक दृष्टि हो गयी । 




















। [ ४. १२. १५- 
है ... घत्ता-तइयच्छि पणद्वउ छोयहिं दिद्वउ मणिउ मसथणु जोयंतहो । 
|... हहु तिजड छोयणु चोज्जुक्कोयणु पत्त5 पासि कयंतहो ॥ १२॥ 
५ «हा २९८णॉहटाँगडु 0९ छ90०ए65ए ए 06 उच88 8 (000 एए 8ध'ए०६ ज्या ऐ२०४४४एपप४/8. 
दुबई--ता णियणयणजुयलु करजुयले ढंकिवि तेण जोइयं। 
पुरवरु सुरहरेहिँ सोहंतु महंतु वि णावछोइईय ॥ 
भालयलणयणसंघारयारु .... चितिड संजमधरवयणु चारु | 
गयदप्पे करिकरदीहबाहु जयकारिउ जायबि णिययणाहु।..... 
धर कुमरेण भणिर णद्दासणिल्लु परबछबलछहरु णएरवरु णबल्छु॥..... 


पंथहो णोसरियउ णिछ्वि णाउ अम्हारिसु को वि महाणुभाड।...... | 
करि धरमि णवर विणिबद्धणेहू._ णिसुणमि कि बोल्लइ घीरु एहु। 
ता ढुक सुहडु णयविणयसंगु  कुंजरपयणहपडिबिंबियंगु। ' 
.. सन्बंगु णविउ परमेसरासु. पम्णिउ तुहूँ पहु हज तुब्म दास। 





276 अहक छोयणणासेण वियाणिओं सि. ता भरणइ मारु महु-बंधु होसि। 
ए एहि बप्प चडु गयवरिदि कण्णाणिल्घोलिर्ममरविदि । 


संभासिड तोसिड साहिमाणु. करिवरि वंरूग्गु ण॑ उयछ भाणु 2 5 
घत्ता--णिउ सुंदरु णियपुरु पहु अंतेउरु जहिं पइद्ठ कामाउरु । 
तहिं भडु ण विसज्जिउ कलिमरूवज्जिउ थिउ दुवारि णं गिरिवरु ॥ १३ ॥ 


.. हैंड + 
एशाणा३ ए जापाश9, बला (0 तो! पिबएकटपरया३, ० जाशवाहुव्त व 
॥6 0007 0ए ५ए&/8, 


हे 


बुई--ता कहियं चरेण भो सिरिहर लहु पद्ठवहि किंकरा | 

लग्गंति दंतिदंतग्गहिं जे परणरखयंकरा ॥ 
.. आच्छ३ दाइईंड विससिहिसमाणु . इक जि रइमंदिरि कोल्माणु | 
. जइ अज्जु ण हम्मइ मच्छरिल्छलु तोपच्छइ देसइ दुक्खसल्छु॥........ 
«५... ता पेसियाईं परिचत्तभयई.. पक्लपाइकई पंचसयई । हक 
. छद्घाइयाई डसियाहराइ आवंतई असिवरफरकराई | 
जयबइपुत्तें दिद्दाईं ताई.... अच्च॑तकोवभावंगयाईं।....|||||||र: 
रणि दाणि लियछलेण..._ पुच्छिउ पडिहारु महाबलेण | 3 यु मल 
फोर ह 33 जेण ७ काछु भिनच्च | । दीसंति सूर संगरि दबब्ोन ||. 
१७ .... पी कांड तंज पु कर  हणु हणु बंधवजणपूरियास| 


दा अर अल मा अआ 


१७, 77, तुहू. ० को ; प | । | ' मा े े के । ॥ का क्‍ हर द हक 
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+डं १४. रे ्ा ] हिन्दी अनुवाद ु ध १ 
लोगोंके देखते-देखते व्यालका तृतीय नेत्र लुप्त हो गया | छोगों ने कहा--अरे इस पथिकका 
वह आइचये उत्पन्न करनेवाला तोसरा नेत्र मदनके दर्शनमात्रसे यमराजके पास पहुँच गया ॥१२ 








१३. भविष्यवाणीका स्मरण कर व्यालने नागकुसारकी सेवा स्वीकार की 


तब अपने दोनों नेत्रोंकी अपने दोनों हाथोंसे ढेंककर व्यालने देखनेका प्रयत्न किया, किन्तु 
देवगृह्दोंस शोभायमान वह महानगर उसे दिखाई नहीं दिया 
अब व्यालको उन संयमी मुनिके सुन्दर वचनका स्मरण हुआ जिसमें कहा गया था कि 
जिसके दर्शन मात्रसे कपालका नेत्र लुप्त हो जावेगा वहो तुम्हारा स्वामों होगा । इसपर व्यालूने 
अभिमान छोड़कर हाथीको सूँड सहृश भुजशाली नागकुमारके समीप जाकर उसे अपना स्वामी 
कहा और उसको जय बोली । नागकुमारने कहा--शत्रु सैन्यके बलकों नष्ट करनेवाला यह कोई 
नया नर श्रेष्ठ है जो अपने सिहासनसे च्यूत हो गया है। वह हाथोंकोी देखकर भी अपने स्थानसे 
नहीं हटा, अतएवं अवश्य हो यह हमारे जैसा कोई महानुभाव है। अतएवं अब में इसका हाथ 
पकड़ कर सुन कि यह स्नेहशील धीर परुष क्‍या कहना चाहता है। इसी बोच वह सुभट ब्यालू 
.. नीति ओर विनय सहित परमेश्वर नागकुमारके सम्मुख सर्वांग प्रणाम करने लगा जिससे उसका 
.. शरीर हाथीके पेरोंके नखोंमें प्रतिबिम्बित हो गया। वह बोला-आप मेरे प्रभु हैं और में 
. आपका दास हूँ। यह बात मेंने अपने नेत्रके लुप्त होनेसे जान लो है। इसपर नागकुमारने कहा-- 


हा तुम तो मेरे बन्धु हो। आओ-आओ भाई, इस गजेन्द्रपर चढ़ो जो अपने कानोंके पवनसे भ्रमर 


समूहको घुमा रहा है। इस प्रकार नागकुमारने उसके साथ सम्भाषण किया तथा सम्मानसे उसे 
सन्तुष्ट किया । वह हाथीपर आरूढ़ होकर ऐसा सुन्दर दिखाई दिया जसे उदयकालमें सु ये । 


नागकुमार उस सुन्दर व्यालकों अपने भवनमें ले गया। जहाँ प्रभु कामातुर होते हुए. 


 अन्तःपुरमें प्रविष्ट हुए वहाँ भी उन्होंने कलिकालके मेठसे रहित उस भटको अन्यत्र नहीं भेजा 
... और वह गिरिवरके समान द्वारपर उपस्थित रहा'॥१३॥ े 


१४. श्रोधरका विध्वासघात ओर व्यालकी श्रवोरता 
इसी समय एक चरने जाकर कहा--है श्रीधर, आप अपने किकरोंको ज्ञीघत्र भेजिए, जो ऐसे 

शरवीर हों जो हाथियोंके दाँतोंके अग्रभागोंसे भिड़ सकें और जो शत्रके सेनिकोंकों मार सके । 
द इस समय तुम्हारा विष व अग्निके समान शत्रु अकेला अपने शयत्तागारमें क्रीड़ा कर रहा 
है। यदि अपने इस मात्सयंपुर्ण शत्र॒का आज हनन नहीं किया गया तो वह पीछे शल्यके समान 
दुःखदायी होगा। तब श्रीधरने पाँच सो ऐसे पक्के पायकोंको भेजा जो भयका नाम नहीं जानते थे । 
उन्हें दोड़ते हुए, होठोंको चबाते हुए, हाथोंमें चमकती तलवारें लिये हुए तथा अत्यन्त क्रोधभावको 
प्राप्त हुए जयवतीके पुत्र व्यालने आते देखा | तब रणमें, दानमें और सम्मानमें जिसने छलकी 
गतिविधियोंको समझ रखा था उस महाबल्शाली व्यालने द्वारपालसे पुछां--जो संग्राममें 
क देत्योंके समान शरवीर योद्धा घरमें प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, वे किसके सेवक हैं ? तब द्वार- 
... पालने कहा--ये नागकुमा रके प्रतिपक्षी (शत्रु ) बन्धु ( श्रीधर ) के दास हैं। हे बन्धुजनोंको 
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७२ हे ५ णायकुमारचरिड_ [ ४. १४. ११- 


त॑ आयण्णिवि पडिभ्डणिसुस उम्मूलिड तेण गईंद्खंभु । क्‍ 
संपत्तसुहुड अब्मिडइ सुहडु संभेडु जणिउ घणहणणणिविडु । 
घत्ता--आहरूग्गइ वग्गइ रंगइ णिग्गई पहरइ वारइ थंभेंइ | 
वेढिड चडपास हि भड॒हिं सरोसहिँ जयवइपुत्त वियभइ ॥ १४॥। 





१५ 
एच 5 थी हल जअक्षाएंण5, ेध्ए४ंपगदाव 5 वसंत 5ए एंड शििदा 40 68ए8 (6 
०0प्रा॥ए था णर्ेदा 0 3एणंत 4 #ाएंलवंदा प्रक्च', 6 00695 गाव 80685 द 
(0 2(8प78 एर( 5 78 ण6, 





दुबवई--पेल्छुंड दलई मंछइ उल्ललइ महाणरु घायवेवियं । 
कड॒ढ॒इ धरइ सरइ पच्चारइ चूरिवि हरइ जीविय॑ ॥ 
रिउर्किकराईं खंभ हयाई .. अंगाईं दिसावलि ण॑ कयाईं । 
खरगईं पडिखेंडियई खणखणंति.. कुंतईं भज्जंतई कसमसंति | 
अंतई णिग्गंतई चलचलंति . _लछोहियई झरंतईं सलसलंति | 
५ चम्मई लछंबतई छछलछछंति.. हंडडईं मोडंतईं कडयडंति | द 

रुंडई धावंतई दडयडंति मुंडई णिवरडंतईं हुंकरंति । 
डाइणिवेयारूईं किलकिलंति "० 
इय रिउर्किकर हय सयल जाम णीसरियड णायकुमारु ताम । 
संजायउ कोछाहल गहीरु रणु जित्तड पणविउ पहुह वीरू । 


१० जा रूसिवि वइरिह उवरि चलछिड॒ ता मंतवि णयंधरु तहिं जि मिलिउ | 
त भ्रणिड कामु तुह केहहि ताड_ महिसंडछि होसहि तुहूँ जि राड] 
लहें कहिं णीसरिबि जाहि._ हक्वारिउ पुणरवि कहिमि एहि। 
ता कुमरें रक्खिय गुरुह छाय आवंति णिवारिय णिययमाय। 
घत्ता--सहु तेण सवाल भिन्न वाले सहूँ सेण्णें रंजियसुर । 
. जाइवि थिर वम्महु परणरदुम्महु पुप्फयंतु महुराउर ॥ १५॥ 


इय णायकुमार चारुचरिए शण्णणामं किए महाकइपुप्फर्यंतविर्‌इए महाकब्वे 
छंसी णाम चठत्थो परिच्छेड समत्तो । 
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आशा पूरी करनेवाले, आप इन्हें मारिए, मारिए। यह सुनकर उस शनत्रुभठोंका विनाश करनेवाले 


व्यालने एक हस्ति-स्तम्भकों उखाड़ लिया ओर वह सुभटठ उन आग्रे हुए भटोंसे युद्धमें भिड़कर 
घनी मारामार करने रूगा 


वह जयवतीका पुत्र व्याल चारों ओरसे उन रुष्ट भटठोंसे घिर जानेपर उनसे भिड़ता, बल 
खाता, रंग दिखलछाता, बाहर आता, श्रहार करता, प्रतिप्रहारोंकों रोकता व स्तब्ध होता हुआ 
दिखाई देने लगा ॥१४॥ 


१५, व्यालकों विजय व नागकुमारको परदेद्य यात्रा 


वह महाशूरवीर व्याल अपनी मारसे कम्पायमान दत्रओंकों पेलता, दलता, मरूता और 
उछालता था। तथा उनको खींचकर पकड़ता, हटाता, पछाड़ता, और चर-चर करके उनके 
प्राणोंका अपहरण करता था। 


इस प्रकार उस स्तम्भसे उसने शत्रुके किकरोंकों मार डाछा और उनके श्वारोरोंकों मानो 
दिश्ञाओंकी बलि चढ़ा दिया । खड़्गसे खडग टकराकर खनखनाते और भाले ट्टकर कसमसाते 
थे। बाँतें और अँतड़ियाँ निकल-निकलकर चरचराती थों, तथा लोह झरकर सलछसलाता था। 
चमम लम्बे होकर लटक रहे थे ओर हड्डियाँ मुड़-मुडकर करकरातो थीं | शुण्ड दोड़ दोड़कर दरबड़ा 
रहे थे। ओर मुण्ड गिर गिरकर हुंकार भरते थे। डाकिनी और बेतारू किलकिला रहे थे । 

इस प्रकार जब रिपुके समस्त किकरोंका हतन हो गया तब नागकुमार अन्तः:पुरसे निकला | 
भारी कोलाहल हो उठा, रण जीत लिया गया ओर वीर व्यालने अपने स्वामीको प्रणाम किया। 
रुष्ट होकर जब नागकुमार अपने बेरी अआ्राताके ऊपर चला तभी बीचमें ही नयन्धर मन्त्रों उसे मिला | 
वह नागकुमारसे बोला तुम्हें पिताका कहना है कि इस पृथ्वी मण्डलपर राजा तो तुम्हीं होगे किन्तु 
अभी इस कुलकी कलहके कारण तुम कहों अन्यत्र निकलकर चले जाओ । जब में तुम्हें बुछाऊ तब 


तुम कभी भी लोट आना। तब कुमारने अपने पिताकी प्रतिष्ठाको रखा और आती हुईं अपनो 
माताकों भी रोक दिया। 


फिर वह अपने उस युवक भृत्य व्याल सहित तथा सेन्य सहित शत्र॒ नरोंका मन्थन करने- 


वाला एवं पुष्पोंके समान दाँतोंवाला मन्मथ ( कामदेव नागकुमार ) जाकर देवोंका भी मनोरंजन 
करनेवाले मथुरापुरमें रहा ॥१५ 


इति नज्ञनामांकितमहाकवि पुष्पदन्त विरचित नागकुमारके सुन्दरचरित्ररूप महाकाव्यमें 
ब्याल वीरकी प्राप्ति नामक चतुथ परिच्छेद समाप्त । 


सन्धि ॥४॥ 


१०७ 
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ता महुरह बाहिरे थिउ सिमिरु सोहंतु पंचवण्णेहिं णिरु । 
पडसंडवदुससमग्घविड ण॑ घरणिह मंडणु णिम्मविड ॥ ध्रुवक ॥ 


फलदलजलतणकट्ठसमग्गए महियल णीरुए हयउवसग्गछ | 
वाल सेणाणाहं थवियड परियणु णिरवसेसु संथविथड । 
सहु कडउल्ल थक्कउ साहणु पुरु जोयहूँ बम्महु सुपसाहणु। 
गउ सिंधुरवरखंघधारूहठ कइवयकिकरजसपरिरूढड | 
वेसावाडई झत्ति पइद्ठउ  मयरकेउ पुरवेसहिं दिद्ठड़ । 

का वि वेस चिंतइ गयसुण्ण._ एथण एयहो णह॒हिँण भिण्णा। 
का वि वेस चिंतइ॒ कि वडिह्य णीछाछय ए एण ण कडिढय । 
काविवेस चिंतइ कि हारे... कंठ्ु ण छिण्णड एण कुमारे। 

का वि वेस अहरग्गु समप्पएप  झिज्जइ खिज्जइ तप्पइ कंपइ । 


का वि वेस रइसछिले सिंचिय..._ वेबइ वछूइ घुलइ रोमंचिय । 
घत्ता--ता वीणाकछरवभासिणिए्र देवदत्तड़ रायविछासिणिप्र। 
हियउल्लए़ कामदेठ ठविड कयपंजलिह॒त्थं विण्णविड ॥ १॥ 


र्‌ 
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परमेसर कारुण्णु वियप्पहि... जिह मणु तिह घरपंगंणु चप्पहि । 
त॑ णिसुणिवि उवयरियउ तेत्तह त॑ तह रमणिह मंदिरु जेत्तहे। 
आसणु दिण्णु णिसण्णड रयणिहि.. णिव्वत्तिय मजणभूसणविहि । 
प्रोयणु भुत्त मत्ताजुत्तर सरसु कइंद कव्वु व उत्तउ | 

कामें कामिणि भणिय हसेप्पणु. जामि मुद्धि णीसेसु भमेष्पिणु । 
अज्ज वि सईं जोएंग्वड पुरवरु ता वरवेसए दिण्णउ उत्तरु | 

मो जाएसदि रायदुवाहों. दुद्दहों दुब्बयणहो दुच्चारहों । 
मा णिवडेसहिं असिवरतोयएँ ते तरुणेण व॒त्त पियवायएऐ(र । 

भहि ण जासि कहृहिं कि कारणु_ करइ राउ परवीर॑वियारणु । 
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सन्धि ५ 


१. नागकुमारका मथुरा प्रवेश 


मथुराके बाहर स्थापित नागकुमारका शिविर पटमण्डपों और तम्ब॒ुओंसे समृद्ध तथा 
पंचरंगी ध्वजाओंसे ऐसा शोभायमान हुआ मानो पुथ्वीका अलंकार ही बनाया गया हो | एक 
निरोगी बाघा रहित तथा फलों, पत्तों, जल, तृण व काष्ठसे भरपूर भूमिमें सेनापति व्याल द्वारा 
वह शिविर स्थापित किया गया ओर वहाँ समस्त परिजनोंकी समुचित व्यवस्था की गयी । सेना 
अपने समस्त कटक सहित जब ठहर चुकी तब नागकुमारने नगरके दर्शनाथं तेयारी की | वह एक 
श्रेष्ठ हाथीके कन्घेपर बेठा और कुछ चुने हुए किकरों सहित यशस्वी रूपसे चला | वह तुरत ही 
वेश्याओंके मुहल्लेमें प्रविष्ट हुआ। नगरकी वेश्याओंने उस मकरकेतुकों देखा । कोई एक वेश्या 
संज्ञाहीन होकर सोचने लगी, अरे ये स्तन इसके नखोंसे भिन्न नहीं हुए । कोई वेश्या चिन्तन करती 
मेरे वे नील केश किसलिए बढ़े जब वे इसके द्वारा खींचे न गये | कोई वेश्या विचारती इस हारसे 
क्या लाभ जब इस कुमा रने मेरे कण्ठका ग्रहण नहीं किया। कोई वेश्या अपने अधरके अग्रभागको 
समर्पित करती हुई झुंझलाती, खीझती, तप्त होतो और काँपतो। कोई वेश्या रतिके जलसे 
सिक्त हुई, कंपती, बलखातो, घूमती ओर रोमांचित होती । 


तब वीणाकी ध्वन्ति समान भाषण करनेवाली राजविलासिनो देवदत्ताने कामदेवको अपने 
हृदयमें स्थापित किया ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना की ॥१॥ 


२. देवदत्ताको प्राथनाकी नागकुसार द्वारा स्वीकृति 


देवदत्ताने कहा--है परमेश्वर मुझपर दया कीजिए। ओर जिस प्रकार आपने मेरे मनमें 
प्रवेश किया है उसी प्रकार घरके आँगनमें पदापंण कोजिए | यह सुनकर तागकुमार वहों हाथीसे 
उतर पड़ा जहाँ उस रमणीका मन्दिर था। देवदत्ताने आसन दिया और नाग्रकुमार उस रात्रि 
वहीं रहा और वहीं उसने स्तान व भूषणविधि को । उसने यथोचित मात्रामें सरस भोजन किया, 
जिस प्रकार कवीद्ध मात्राओंसे युक्त सरस काव्य-रचना करता है। फिर कामदेव नागकुमारने 
हँसते हुए उस रमणीसे कहा--हे प्रिये, अब में समस्त नगरका अ्रमण करने जाता हूँ, क्योंकि आज 
ही मुझे यह सारा नगर देख लेना है। इसपर उस उत्तम वेश्याने उत्तर दिया--आप उस दुष्ट, 
दृश्चरित्र, दुवंचन राजाके द्वारपर मत जाना तथा वहाँके द्वारपालोंकी पानीदार खड़गकी धारामें 
मत जा पड़ना । इसपर तरुण राजकुमा रने प्रियवचन द्वारा पूछा--हे भद्दे में वहाँ न जाऊँगा 
किन्तु यह तो बत छा कि राजा आने वाले वीरोंका हनन किस कारणसे करता है। इसपर नेन्रोंसे 


स्ल््स्स्कुछ- 


की 


॥ 
| 
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णयणवयणणिज्जियसयचंदए भणियडउ गणियए मणि आपणंदए9। 
कण्णाउज्जहे णयरिह राणड विणयपाठल णासेण पहाणड | 
विणयमइ त्ि घरिणि रज्जेसरि ताह धीय णिरुवम गब्भेसरि | 
सीलवंई त्ति सीहपुररायहो हरिवम्महों जयलच्छिसहायहो। 


दिज्जहुँ जंति जंति पहु. रुंभिवि किकरलक्खइई समरि णिसुंभिवि । 


घत्ता--महुराडरिणाहें द्वित्तियए मुद्धाहि णराहिवपुत्तियए । 
बंदीहर कंटयवइछईए  अच्छंतिए ताए महासइए ॥२॥ 
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परडवयारि वीरु बछवंतड तुम्हारिसु माणुसु आवंतड। 
पेक्खिवि पुकरंति एड थकइई॒ त॑ मेल्लवहूँ गण सक् वि सकइ। 
ता अलियड जि पदठुत्तड उत्तरु को त॑ तरइ जलूहिजलु दुत्तरु । 
को पडिखलइ समरि जमकरणई. को रक्खइ बलवंतहँ सरणईं | 
कि महु पुरवरेण दिट्टरण वि कि राएण एण दुद्वण वि। 
पुरबाहिर णिरुद्धरविभासहों... ह्ड जाएँसमि दूसावासहो । 

एम भणेप्पिणु गठ मइवंत35. कण्णाकारागारछ पत्तड | 

दिट्टृठ कण्णछ कुबलयमंडणु ण॑ं छणदिणि उ्दयठ सयल्ूुंछणु । 
भणिड ताइ भो णरपंचाणण ._ भो जयरूच्छिविछासिणिमाणण । 
भो भो सरणागयपविपंजर दुक्खरुक्खचूरणद्सिकुंजर |. 


दीसंद्दि को वि कुलीणु महापहु फेडहि महु बंदिहे बंद्ग्गिहु। 
घत्ता--ता कुंमर किकरवर भणिय कड॒ढहु बलिवंड सुलोयणिय | 
सस एह महारी जो घरइ सो इंदु वि समरंगण मरइ ॥३॥ 
हे डे । 
(0० एशफ़ध्टा द (76 066३ 0 एपए४णाधा3, (76 दिए[ु 7६ए८फा 0 शधापा व, 
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ता णिट्दरकर भिउडिभयंकर । 
वइरिखियंकर .... णियबइसंकर। 
झसमुग्गरकर द धाइय णरवर । 
परजयसिरिहर _मयणहो किंकर । 
.... इयर वि अंतर ...... थिय एत्थ॑ंतरे। 
.. दुव्बयणुब्भड _ द सुददड महाभड । 
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मृगको ओर अपने मुँहसे चन्द्रको जीतनेवाली उस गणिकाने मनमें आनन्दित होते हुए कहा-- 
कान्यकुब्ज नामक नगरीमें विनयपाल नामका प्रधान राजा है। उसकी राजेश्वरो गृहिणी विन्य- 
मति है, ओर उसकी पृत्री निशपम सुन्दरी शोलवतो । यह कन्या जब सिंहपुरके राजा विजय- 
लक्ष्मीके सहायक हरिवर्मको विवाहमें देनेके लए मेजी जा रही थी तब मार्गमें उसे रोककर तथा 
लाखों किकरोंक़ो युद्धमें मारकर मथुरा पुरोके राजाने उसका अपहरण कर लिया ओर उस भोलो 
राजकुमारोको काँटोंको बाड़ोसे घिरे हुए बन्दीगृहमें डाछू दिया, जहाँपर वह महासती अभी तक 
रह रही है ॥श॥। 


३. नागकुमारका उस बन्दोगृहकी ओर गसन 


देवदत्ता कहती गयी कि जब तुम्हारे समान परोपकारी बलवान मनुष्यको आते हुए वह 

बन्दीगृहमें पड़ी हुई राजकुमारी देख पाती है तब वह पुकार लगाती हुई थकती नहीं। किल्‍्तु उसे 
: छुड़ानेमें इन्द्र भी समथथं नहीं है । देवदत्ताकी यह बात सुनकर नागकमारने झूठ-मूठ उत्तर दिया 
अरे दुस्तर समुद्रके जलको कोन पार कर सकता है ? यमदृतोंसे समरमें कोन भिड़े ओर जो 
बलवानके चंगुलमें फैसा हो उसको कोन रक्षा करे ? और अब मुझे इस नगरीके देखनेसे भी क्या 
लाभ ओर उस दुष्ट राजासे क्या काम ? में तो अब नगरके बाहर सूर्यके प्रकाशकों भी निरुद्ध करने- 
वाले अपने डेरेमें जाऊगा। ऐसा कहकर वह॒मतिमाच वहाँसे चछा ओर सीधा उस कब्याके 
कारागारपर जा पहुँचा | कन्याने उस भूमण्डलके भूषण कमारको देखा, जेसे मानो पूृणिमाके दिन 


चन्द्रमाका उदय हुआ हो । कुमारीने पुकार लगायी--हे नरसिंह, हे विजयलक्ष्मीर्पी विलछासिनोके 


0 


मान्य, हे शरणागतोंके लिए वज्ञके पिजड़े, हे दुःखरूपी वृक्षको चूर-चूर करने वाले दिग्गज, 


आप कोई कूलोन महाप्रभु दिखाई देते हैं। अतएव आप मुझ बन्दिनीकों इस बन्दीगृहसे छुड़ाइए | 
इसपर कुमारने रक्षक किकरोंसे कहा--हे जवानो, इस सुलोचनाको इस बन्दीगृहसे निकालछो। 
यह हमारी बहन है| इसे जो कोई रोकेगा वह यदि इन्द्र भी हो तो भी समरांगणमें मरेगा | 


४. संग्राम _ 


नागकुमारका इतना कहना था कि उसके किकर जिनके हाथ निष्ठुर थे, जो अपनी 
भूकटीसे भयंकर दिखाई देते थे, बेरियोंका क्षय करनेवाले तथा अपने स्वामीका हित करनेवाले 
तथा शत्रुओंकी जयश्रीका हरण करनेवाले थे, वे अपने हाथोंमें भाले और मुदगर लेकर दोड़ पढ़े । 
दूसरी ओर दुर्वंचन राजाके वे सुभट महायोद्धा अपने स्थानोंपर रक्षाके लिए जमकर खड़े हो 





ह। 
| | 
| 
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जयसिरिहारण कण्णाकारणे । 

त्रायड मंडणु._ करसिरखंडणु । 

.... उयरवियारण् पहरणवारणु । 

: १०. असि खणखणरब हणरव रडरव | 
मयगलपेल्लणु लोहियरेल्लणु । 
रहवरखंचणु केसालुंचणु । 
पाडियघयब् सूडियहयथडु । 
छुरियायंड्ढणु मच्छरघणघणु । 

8 णिरु णिव्मिश्विहिँ जुज्झिवि भिश्चिहिं । 
कडिहय सुंदरि ण॑ं सुरवरसरि। 
सयराणंदरहिँ कुछणहचंदहिं । 
एत्तहिं भल्लउ दुव्बयणुल्लड । 
कण्णाडुद्ध७. .... जमु जिह कुद्धड । | 

२० लेहु सण्णद्धूउ .... पविलंबियधड। 
पयचोइयग .... ज्त्ति समागड | 

घत्ता--हयगयखरकरदहारोहणईं तइलोक्तचक्तसंखोहणईं । 
आहढूग्गईं गहियपसाहणईँ दुः्बबणमयणणिवसाहणई ॥७॥ 
की क्‍ 
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खग्गेहिँ छिंदंति .. सिल्लेहि सिंदंति। न 
बाणेहिँ वि धंति ..... फरएहिं रुंध॑ति। 
पासेहिं वंधंति..... दूडेहि चूरंति। 
सूलेहिं हू लंति ... दुरणहिं पीछंति। 
५्‌ पार्डंति मोडंति लोट्टंति घोट्टंति । 
रोसावउण्णाई . जुज्म॑ति सेण्णाई। 
ता भासियं तस्स वीरस्स वालूस्स । 
कैणावि पुरिसेण कयसुयणहरिसेण । 
तरुणीणिमित्तण ..... हणणिक्षचित्तेण । 

१०. दुब्वयणणामेण ...._ रामाहिरामेण | 
रुद्वो तुहँ सामि मायंगगयगामि । 
त॑ सुणिवि विप्फुरिड ..._ रोसेण अइतुरिउ । 
गीलइरिकरिचाडिड अइऊण तहो भिडिड । 
पियवम्मउत्तस्स रणभारजुत्तस्स।.. क्‍ 

१५ . घत्ता--णियपहु पेक्खिबि भयथरहरिड भडु करिवरखंघहो ओयरिड | 

गे का जाएवि वालहो पयजुए  पडिड पभ्णइ हे जडु दइवें णडिउ ॥५॥ 
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गये। इस प्रकार उस कन्याके कारण जयश्री घारण करने हेतु युद्ध चल पड़ा। हाथ और सिर 
कटने लगे । उदरोंका विदारण ओर प्रह्मरोंका वारण होने लगा। तलवारोंकी खन-खन ध्वनि ओर 
मारो-मारोका रोरव कोलछाहलू हो उठा। हाथी पेले जाने छगे । लोहका रेला बहने लगा। बड़े- 
बड़े रथ खिचने लगें और केश नुचने लगे । ध्वजाएँ और पताकाएं गिरायी जाने लगीं। घोड़ोंकी 
पंक्तियाँ भग्न होने लगों॥ छुरियाँ खिचने छूगीं। क्रोध को घनघनाहट होने छगी । नागकुमारके 
उन योद्धाओंने जो सब जीवोंको आनन्‍्ददायी एवं अपने कुलरूपी आकाशके चन्द्रमा थे, उन्होंने 
परे जोरसे युद्ध करके उस सुन्दरीको बन्दीगृहसे निकाल लिया। जैसे मानो देवगंगाको शंकरके 
जटाजूटसे छड़ाया हो। इसी समय वह दुरवंचन नामका भला आदमी जो उस कन्याका लोभो था 
यमके समान क्रद्ध हो उठा बोर शीघ्र सन्नद्ध होकर ध्वजा फहराता हुआ व अपने पैरसे गजको 
प्रेरित करता हुआ झटसे वहाँ आ पहुँचा 


घोड़ों, गजों, खरों और ऊँटोंपर चढ़कर त्रेलोक्य मण्डलको क्षोभित करते हुए अपने-अपने 
अस्त्र-शस्त्र लेकर दुवंचन और मदन राजाओंके सैन्य युद्धमें भिड़ गये ॥४ 





५. दुबंचनका मदहरण 


उस युद्धमें योद्धा खडगोंसे छेदते, सेलोंसे भेदते, बाणोंसे बोंघते, फारोसे हँघते, पाशोंसे 
बाँघते और दण्डोंसे चरते थे। वे शलोसे हुलते ओर हाथियोंसे कुचछवाते भी थे। वे परस्पर एक- 
दूसरेको धराशायी करते, मोड़ते, लोट-पोट करते ओर घोटते थे। इस प्रकार रोषसे भरपूर हुए 
वे दोनों सेन्य युद्ध करने लगे। 


इसी समय सज्जनोंको हुं करनेवाले किसी पुरुषने वोर व्यालसे कहा कि दुवंचन नामक 
राजाने स्त्रीकी अभिलाषासे उस तरुणीके निमित्त मारनेपर तुलकर तुम्हारे मातंग-गजगामी 
स्वामी नाग़कुमारको युद्ध में निरुढ्ध कर रखा है। यह सुनकर व्याल अत्यन्त उत्तेजित हो उठा। 
वह तुरन्त नीलगिरि हाथीपर सवार होकर ओर उस स्थछूपर पहुँचकर रणके भारमें जुते हुए 
प्रियवर्मके पुत्र दुवंचनसे जा भिड़ा। 
. दुर्वेचन अपने स्वामीको देखकर भयसे थर्रा गया। वह हाथीके कन्घेसे नीचे उतरा ओर 
व्यालके चरण युगलमें पड़कर बोला--में देव की विडम्बनासे यह मू्खंता कर बेठा हूँ ॥५॥ 
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 खम करि परमेसर कुछठभूसण .. देवदेव दुषजणकयदूसण । 
._ कृवणु कुसारु एहु कहिं आयउ. _णिरुवमढछक्खणलक्खियकायड । 
 भासईं महुराहिड जगे सारट ण विजाणहि तुहू सामि महारड | 
. युत्त जयंघररायहो केश... माणिय फणिमणिकिरणुक्वेरड | 
.. भणइ मंति जो तुम्हहँ रागणट.. सो अम्हहँ गुरुगुरुहँ समाणड । 
कुंडलमंडियगंडयलल्लउ खमड लेउ महु सिरकमलुल्लड । 
ज॑ं जाणइ तं सो वि अणुद्ठदई छुड्डु छड॒ केम वि मच्छरू णिट्ठड । 
ते णिस्ुुणिवि वाले णिई तेत्तहे अच्छइ भडचूडामणि जेत्तह |... 
भणइ सुहड् भो पत्थिवसारा  महुर महारी णयरि भडारा। 
हुं मंति मेरठ कि किज्जड भणसु दिसाबलछि अज्जु जि दिज्जउ। 


कृहिउ असेसु वि अवरु वि वश्यरु ता संतुद्व सुद्द रमणीसरु। 


घत्ता--पडिवण्णी णियसस गउठरविय सह बहुपरिवार पदट्ठविय । 
कोमलछतणु णिज्जियलछलियलय सा तायहो केरड णयरु गय ॥६॥ 


७ 
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हि * पुण्णमणोरहु 

अच्छइ महुर हिं पुण्णमणोरहु भमरु व माणियमालइसोरहु । 
णंदणवणि कीलंते स॑ केयइकुसुमवासु गेण्हंत । 
पुण्णायइ पुण्णाईं व्‌ छिते पाणिपछमु पडमोवरि दिंतें | 
दिद्वई जाणियगेयवियारहँ पंचसयई वरवीणायारहं 

ताह पभुहु तहिँ इक णियच्छिड कुमर रायउत्त आउच्छिड | 
कि फट दिद्ठट वीणाभास भासिचर जालंधरराएस | 
कित्तिधवलु णामें कस्सीरफ् देसे पसिद्धणयर कस्सीरफ । 


राउ णंदि णंदवइ किसोयरि _तासु देवि णावइ मंदोयरि। 

सुय तिहुयणर्‌इ कि वण्णिज्द त॑ वण्णंतु विरंचि वि झिज्जइ । 

सा वीणापवीण सुहयारी ण॑ं वाईसरिं परमभडारी आओ 
घत्ता--जो णिवसुयद्दि वि द््‌हि जणइ आछावणियई संदरि जिणइ 
.._ णियणयणोहामियसिसुहरिणि_ सा पिययस  होसइ तहो घरिणि॥आ। 
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६. क्षमायाचना ओर कन्याका सम्मान 


दुवंचन बोला--हे देवदेव, हे दुर्जनोंका तिरस्कार करनेवाले परमेश्वर, हे कुलभूषण 
मुझे क्षमा कीजिए ओर यह बतलाइए कि ये कुमार कौन हैं तथा कहाँसे आये हैं ? इनके 
शरीरमें तो अनुपम लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। इसपर मथुराधोश व्यालने कहा--क्या तुम नहीं 
जानते कि ये जगर्प्रेष्ठ मेरे स्वामी हैं । वे जयन्धर नरेशके पुत्र हैँ जो मानो नागमणियोंसे उकेरकर 
बनाये गये हों । तब दुवंचन मन्त्रीने कहा--जो आपका राजा है वह हमारा तो राजाधिराजके 
समान है। मुझे क्षमा करें। अथवा यदि चाहें तो दष्डस्वरूप मेरे इन कुण्डलोंसे विभूषित गण्डस्थलों 
वाले सिररूपी कमलका छेदन कर लें। जेसी जानकारी होतो है उस्तो अनुसार अनुष्ठान किया 
जाता है। किन्तु अब तो मेरा समस्त मात्सय नष्ट हो गया है। यह सुनकर व्यारू उसे वहाँ ले 
गया जहाँ भटोंके चूड़ामण नागकुमार विराजमान थे। सुभट व्यालने कहा--हे नृपश्रेष्ठ, हे 
भट्टारक, यह मथुरा हमारी नगरी है, ओर यह मेरा मन्त्रो है। अब कहिए क्‍या किया जाये ? 
यदि कहें तो तत्कार इसे दिशाओंकी बलि चढ़ा दिया जाये | व्यालने अपना शेष पूर्व वृत्तान्त 

सुनाया । इसपर रमणोश्वर नागकुमार खूब सन्तुष्ट हुए 


उन्होंने उस कन्‍्याको अपनी भग्नी माना और उसका खूब गौरव किया। तथा बहुतसे 


परिवारसहित उसको विदा कर दो। वह छलित लताको भी जीतनेवाली सुकुमारी अपने पिताके 
नगरको चली गयी ॥६॥ 





| 


७. काइमोरको राजकुमारोकी प्रतिज्ञा 


.. अपने मनोरथको पूरा कर नागकुमार मथुरामें रहने रूगा, जेसे मालतीकी सुगन्धसे सल्तुष्ट 
हुआ भ्रमर । एक दिन जब वह नन्‍्दन वनमें क्रोडा करते हुए कहीं केतकीके पुष्पोंकी सुगन्‍्ध लता 





चलाता था, तब उसने संगीत कलाके जानकार पाँच सो वीणावादकोंकों देखा। कुमारने उनके 
प्रमुख एक राजकुमारको देखा और उससे पूछा--आपने वोणाके अभ्यासका क्‍या फल देखा है ? 
इसपर उस जालन्धरके राजेशने बतलाया कि काइ्मोर देशके काश्मीर नामक प्रसिद्ध नगरका 
उज्ज्वल कीतिवान्‌ चवन्दि नामका राजा और भन्‍्दोदरीके समान नन्दमतों नामक कृशोदरी 
उसको पटरानी है। उनको पुत्री त्रिभुवनरति नामकी है जिसका क्‍या वर्णन किया जाये ? विधाता 
भी उसका वर्णन करते झिझ्कता है। वह वीणा-वायमें इतनी प्रवोण है जितनी परमपृज्य 
सुखदात्री वागेरवरी । 


जो कोई आलापिणी वीणा द्वारा उस सुन्दरी राजकुमारोको सन्‍्तोष उत्पन्न करे और उसे 


जीत ले उसी कलाकारकों वह अपने नेत्रोंसे बालमृगोंको भी तिरस्कृत करनेवाली बालिका 
प्रियतम गृहिणी होगी ॥०॥ 
११ 


कहों पुन्नाग पुष्पोंको पण्यके समान ग्रहण करता था ओर कहीं कमलके ऊपर अपना हस्तकमलू 




















४४०४४परग्रधा& एश5 एडडांगाएं। ध्याएे 


उज्जछछणतारावइमुहिय?9 
हे वीणाए जिणेष्पिणु घल्लि 
 पिय परिणेसमि काल जत 
गउ वीणागुरु कहि यि सइच्छ9 
. दिण्णु रज्जु पुणरवि दुब्बयण 
सहूँ दोहिँ मि गेहिणिहिं तुरर 
गउ झसचिंधु णवर कस्सीर 
कस्सीरउ पट्टणु सपाइड 
णंदु राउ सवर्डंमुहु आइड 
का विकंत झरवइ दुचित्ती 
पाए पडइ मूठ जामायहा 
घिवइ तेल्ल पाणिड मण्णेप्पिणु 
अइअण्णमण डिंसु चिंतेप्पिणु 
धूवई खीरु का वि जलु संथ३ 
ढोयइ सुहयहद्दो सुहई जणेरी 





[ ५, ८, १ 


७७००॥१९४ ॥6 हु06४६ एज ह8 'पिका08. 


णयणाणंदए णंदहो दुहिय9 । 


 एवहि पुणु सिक्‍्खहुँ संचल्छिड । 


ता सम्माणिउ किण्णरिकंत । 


बाल पबोल्लिड पहुणा पच्छफ । 


तोसियपोसियपरियणसयणहो | 
सहूँ वीरेण तेण मायंग । 
कस्सीरयपरिमिलियसमीरहो । 
चामरछत्तमभिच्चरहराइड । 


णीरिह पेस्मजरुल्लड छाइड । 


का वि अणंगपलोयण रक्ती । 
धोयेइ पाय घएं घरु आयहो। 
कुट्ट देइ छड॒ दारु भणेप्पिणु । 
गय सज्जारयपिल्लड लेप्पिणु । 


का वि असुत्तठ माछूड गुंथइ। 


भासइ हे पिय दासि तुहारी | 


घत्ता-गउ संदिर मजजणमंडणईँ रइयई माणिणिमणखंडणई । 
उवठवियई भोयणभूसणईं देवंगईं वत्थ३ णिवसणई ॥4॥ 


९, 
[(,0ए९ शूआएहु$ ४ जिर्श शंह्ा । 

आण्णहिं दिणि ईसीसि हसंत पुच्छिड णंदु मणोहरिकंत 
पुरवरे वीण को वि कि जाणइ कहइ णराहिड सोत्तई पीणइ । 
पुत्ति महारी उन्वसि सीणइ वीणावज्जु चारु परियाणइ | 
जामहिं आछावणि आलावइ तामहिँ जिणमुणिहिं वि मणु रावइ | 
ता दकक्‍्खालिड मुद्धहे णरवरु ण॑ं कामें घणु गुर्णसंधियसरु । 
पियबिरहें मणु दुक्खइ दुक्ख३ह.. सुद्द मुहुल्छड सुकइ सुकइ । 


 अंगु अंग तप्पइ तप्पइ 


.._ गच्छंतिह्द गइ गुप्पइ गुप्पइ 








हर क्‍ पिद सुंदरि णं जीव मुक्की 





दंसण रइजरछु छिप्पइ छिप्पइ । 


अण्णकहंतर कुप्पइ कुप्पइ | 
प्रवस तंतीवज्जड चुकी |... 
कामिणि जिद गुणेण संजोइय । 


घत्ता--ज़ुयराएं तंतिहिं दिण्णु कद वीणासरु णावइ कुसुमसरु। 


सुइसुसिरें हियइ पइद्ध किह तिहुयंणरइ घुम्सिवि पडिय जिह । न ५ 
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८. नागकुमारका काइसोीर गसत 





उस जालन्धर नरेशने कहा--उज्ज्वल पृर्णचन्द्रमुखी, नयनानन्ददायिनो नन्दकी पुत्रीने 
मुझे वीणा-वाद्यमें जोतकर फेंक दिया। अतः अब में पुन उसी कलाकों सोखने चला हूँ | कुछ 
काल जानेपर में उस प्रियाका परिणय कर सकूगा। यह सुनकर किन्नरीके पति नाग्रकुमारने 


उसका सम्मान किया। फिर वह वीणागुरु तो अपनी इच्छानुसार कहों चछा गया और इधर 


पीछे प्रभु नागकुमारने व्यालसे वार्तालाप किया। व्यालने पुनः अपना राज्य उसी दुवंचनकों 
दिया जो अपने स्वजनों और परिजनोंका सल्तोष और पालन-पोषण करने लगा था। फिर 

नागकुमार अपनो दोनों गृहिणियों, उस तुरंग, उस हस्ती और उस बोर व्यालको साथ रुूकर उस 
काइमीर देशको गया जहाँकी वायू केशरकी घलिसे सुगन्धित होती है। वह चलकर काइ्मीर 
पटनमें पहुँचा | वहाँका राजा नन्‍्द अपने चमर, छत्र, सेवकों व रथसे विराजमान होता हुआ उसके 
स्वागतार्थ सम्मुख आया | नागकुमारके नगरमें प्रवेश करते हो नारियोंकों प्रेमका ज्वर चढ़ 
आया। कोई सुन्दरी दुश्चित्त होकर झरने छगी, तो कोई इस कामदेवके दर्शंनमें आसक्त हो 








-गयी। कोई मोहसे वेसुध हुईं अपने घर आये जामाताके पैर पड़ने तथा घृतसे पैर घोने छगी, पानी... 


समझकर तेल देने लगी और ताम्बूलछमें खदिर कहकर लकड़ीका बुरादा डालने लूगी । कोई इतनी 
अन्यमनस्क हो गयी कि अपना शिशु जानकर बिल्लीके बच्चेको गोदमें लेकर चल पड़ी । कोई 
दुग्धको घप देने लगी, तो कोई पानीका हीं मन्थन करने लगी, और कोई बिता घागेके माला 
. गूँथने लगी। कोई सुखोंको जननी उस सुभग नागकुमारके समीप जा पहुँची और बोलो -में 
आपकी प्रिय दासी हूँ । 


इस प्रकार नगरका दर्शन करते हुए नागकुमार राजमहलूमें पहुँचा । वहाँ उसने मानिनी 
स्त्रियोंक मनको खण्डित करनेवाला स्नान मण्डनादि किया तथा भोजन-भूषण आदि विधियाँ 
सम्पन्न को ओर देवांग वस्त्रोंकी घारण किया ॥८। 





फिर किसी अन्य दिवस नागकमारने कुछ हंसते हुए नन्दराजासे पूछा-क्या इस नगरमें 
कोई वीणा वाद्य जानता है ? इसपर राजाने जो कुछ कहा उससे नागकमारके कान प्रसन्न हो 
गये | उसने कहा हमारी पुत्री ही उवंशो और मेनकाके तुल्य वीणा-वाद्य भली प्रकार जानतो है । 
जब वह आलापिनी बोणापर आलाप छेड़ती है तब वह जन मनियोंके मनको भी चलायमान कर 
देतो है। फिर राजा नन्दने अपनी सुन्दर कन्‍्याको वह नररत्न दिखलाया, मानो कामदेवने 
अपनी घनुषको प्रत्यंचापर बाण चढ़ा दिया हो। अब कन्याका प्रिय-विरहसे मत दुःखने और 
मुख खूब सूखने लगा। कामकी ज्वालासे अंग तपने ओर उसके दर्शनसे वह रति-जलसे खब 
,भींगते लगी। चलनेमें उसको गति लड़खडाने लगो | अपने वल्लभके गुणोंका कथन बार-बार 
करने लगी तथा दूसरी किसी भी वार्तालापपर क्रद्ध होने छगी | वह प्रिय सुन्दरी जैसे प्राणहीन 
* हो गयी हो | इस प्रकार परवश होकर वह॒तन्‍्त्रो-वाद्यमें चुक गयों। फिर कामदेव नागकमारने 
वीणापर दृष्टि डाली, जसे मानों कामिनों गुणोंसे सेजोई गयी हो । 

युवराजने तन्त्रीपर हाथ दिया और उससे जो वीणाका स्वर निकला वह मानो क[मदेवका 
पुष्पमाण ही था। वह कर्णरन्श्नमें इस प्रकार प्रविष्ट हुआ कि उससे त्रिभुवनरति चक्कर खाकर 
गिर पड़ी ॥९ 
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विहिओ सुयणाणं उच्छाहो दुण्ह पुरणाहेण विवाहो । 
अहिणवमुग्गमणोहरवयणा बहुलायण्णा दिण्णा कण्णा | 
णायकुमारदो संगें छग्गा  अज्ञयासा इच्छियसंसग्गा । 
किण्णरिदेविमणोहरियाओ णियपुत्तीओ जिह घरियाओ। 
वालरूस्स य रइय॑ सम्माणं मयरद्धयपंडिवत्तिसमाणणं । 

ता ण॑ भुंजियभोयसुद्याणंं._ णंदावासे णिवसंताणं । 

बहुघणइत्तो वणिवरउत्तो.... भ्वर्ण पत्तो सायरदत्तो। 
विहुरविराम दाउं हेम॑ ... संसियरधामं मोत्तियदाम | 

उइओ रुंदो णं छणइंदो... जणियाणंदो दिद्ो णंदो। 

महुरं गुणिणा जरदरझुँणिणा.._ ढोइयमणिणा भ्रणियं वणिणा | 

इत्थु पुरे णबणीलारामे .. कोइलकलछरवविलरसियकामे । 
णिवसामो  तुह पायच्छाए खंडियचोरजारजायाए। । 
पहुकेराए थक्को वणिओ अण्णेसि, रइवईणा भणिओ 
कोऊद्दलयं कि ते दिट्ट॑ ता वइसेण विसिद्ठं सिद्ध । 
रस्मयगहणे अत्थि ति सिगो... सिहरी तुंगो छित्तपयंगो । 

तस्स तले हल्लियरंभवर्ण.. भूतिलयं विमर्ू जिणभवर्ण।... 
सव्वसुवण्णम्य मणिसिहरं . णववासरयरकररासिहरं। हे 
चोज्न॑ , तस्स कवाडड दिण्णं इंदस्स वि कुलिसेण ण भिण्णं। 
अच्छई ढंकिययं णत्ताह._ अर्‌इयजिणमुहदंसणलाह । 

अवरो घरियसरासणबाणो समरो मोरपिंछपरिहाणो । 
अपुसियणयणचु यंसुअपिच्नं अण्णायं णिव घोसइ णिन्न॑ । 


घत्ता--ता कुंजरछीढागामिणिहिं सह सेण्ण सह णियकामिणिहिँ | 
सहुं मित्त माणिणिमणसहणु गड वम्महु त॑ गिरिवरगहणु ॥१०॥ 
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पत्तड दिद्ठी वणमंडियरस॒ गयरयहयचुयणवचंदणरस । 
कहदमदुग्गमरुंजियस हुयर . फलिहसिलायलछसंठियसुरवर |. 
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बन्द ५११. डरे ] 


तब राजाने स्वजनोंके लिए उत्साहवर्धघक ऐसा उत्त दोनोंका विवाह रचाया। नयी मू गके 
समान मनोहरमुखी व अति छावष्यवती कन्याका दान कर दिया गया। राजकुमारी नाग- 
कुमारके संग लग गयो, जिससे उसको अभिलाषा पूर्ण हुई और उसे मनोवांछित संसर्ग मिला । 
राजाने नागकुमारकी पूर्व पत्नियों किन्नरी और मनोहरीकों अपनी पुत्रियोंके समान रखा। 
उन्होंने व्याछका भी नागकुमारके स्वागतानुसार हो सम्मान किया । 
इस प्रकार जब वे नन्दके रोजमवनमें सब प्रकारके भोगों ओर सुखोंका उपभोग करते 
हुए रहते थे, तब उस मवनमें सागरदत्त नामका बहुत घनवान वणिक्‌ पुत्र आया | उसने समस्त 
दारिद्रय दूर करने योग्य सुवर्ण तथा चन्द्रमाके समान चमकदार मोतियोंकी माला भेंट करके 
उदित होते हुए विशाल पुणिमाचन्द्रके समान आनन्ददायो राजा ननन्‍दके दर्शन किये। मणियोंको 
भेंट चढ़ाकर उस गुणी वणिकने मेघ-ध्वनिके समान मधुर भाषण किया--नये हरे उद्यानोंवाले 
| कोकिलोंके कलरवसे काम विछास उत्पन्न करनेवाले इस नगरमें हम आपके चरणोंकी छायामें 
_ह॒ते हैं, जहाँ चोरों ओर व्यभिचारियोंकों सत्र बाघाएँ खण्डित हो गयो हैं । इतना हो कह पाया 
. था कि राजा की आज्ञासे वणिक चुप हो गया। 
फिर किसी अन्यदिन रतिपति नागकुमारने उस वणिकसे पुछा--क्या तुमने ( अपनी 
यात्राके बीच ) कोई कोतृहल देखा ? तब उस वेश्यने विस्तारसे बतलाया--रम्यक वनमें एक 
सूयस्पर्शी ऊँचा त्रिकूट पर्वत है। उसके तल भागमें एक उज्ज्वल भूतिकक जिन मन्दिर है, जो 
डोलते हुए कदली' वनसे घिरा है। उसका मणिशिखर पूरा सुवर्णमय है जो उदित होते हुए 
सू्यंकी किरणोंको भी तिरस्कृत करता है। आइचयें है कि उसका कपाट ऐसा मुद्रित है कि इन्द्रके 
वज्से भी भेदा नहों जाता। वह दिनरात ढका ( बन्द ) रहता है जिससे किसोीकों भी वहाँ 
प्रतिष्ठित जिनेन्द्रके मुखदर्शंनका छाभ नहीं मिलता । एक और बात यह है कि वहाँ एक शबर 
रहता है जो मोरके पंखोंका परिधान रखता है, ओर घनुष बाण धारण किये हुए है। हे राजन, 














वह निरन्तर अन्याय-अन्यायकी पुकार लगाता रहता है। किन्तु उसके नेत्रोंसे झरते हुए अश्रुजलको _ 


कोई पोंछनेवाछा नहीं है । 

यह सुनकर मानिनियोंके मनका मंथन करनेवाला कामदेव नागकुमार अपनी उन कुंजरके 
समान लीलागामिनी कामिनियों, अपने मित्र व सेन्य सहित उस पर्वेतके गहन ( वन ) की ओर 
चल पड़ा।श्णा. 


११, वन, सन्दिर ओर पुलिन्दका दर्शन 


नागकुमार रम्यक वनमें पहुँचा । वहाँ उसने वनसे मष्डित उस भूमिको देखा जहाँ गजोंके 
दाँतोंसे आहत होकर चन्दन वृक्षोंका रस झर रहा था। जो उस चन्दन रसकी कोचड़के कारण 
दुर्गंग हो रहा था ओर जहां भोरे गुंजार कर रहे थे। जहाँ स्फटिकको शिलाओंके ऊपर उत्तम देव 
बेठे हुए थे ओर जहाँ सिहोंके नखोंसे विदारित हाथियोंके कुम्मस्थलोंसे रक्त-लिप्त मुक्ताफल बिखरे 
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एट्टी काणणमहि जोयंतें 
' बहुसंचियदुक्कियरयसाडइ 
..._दिद्वठ चंदप्पहपडिबिंबड 
जहिँ जहि दीसइ तहिँ तहिं चंगड 
अहि्सिचिड त पुड्निउ बंदि 
हो कि सगे खयसंसग्ग 
१०... कि पेहें बडिहयसिविणेहे 





पुजु 
| लीडाकमलणिहियवहसीस 


श 


सो पुल्छिउ किण्णरिभत्तार 
चबइ चिछाउ एत्थु भाभासुरु 
सरलछकमलद्लदीहरंणेत्ती 
दीणुद्धरणु भडारा भावहि 

५्‌ ता त॑ वणयरवयणु पढिच्छिद 
सइ भुत्तउ मुत्तत्तरकालफ् 





द -णवकप्पदहमपल्लवतोरणु 
“>..... कट्ठघडिउ ण॑ जीवें मुकउ 


गय बिण्णि वि ज़ण वीर महाइय क्‍ 
 घत्ता--वम्मह॒दंसणे उक्क॑ठियउ 


सुरसमरसएहिं अणिट्वियट अग्घंजलि करिबि समुद्दियड ॥१२॥ 
0 आल 
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द्ण्णिड आसणु किउ संभासणु 
असिवरु सूरहँ सुरहँ वि णिम्मल 
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क्‍ णायकुमारचरिउ 


_दिहुड जिणवरभवणु भमंत । 


पण्णासुत्तरवणुसयतुंगउ । 


णिग्गंतेण तेण जुबईसे । का 
कम . घत्ता--ता दिद्ठ पुलिदड दीगमणु सबरीविओयसिहिदडढ॒तणु। 
53 20 आर परितायहुं परितायहु 
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करफंसेण गयाईं कवाडई । 
णं ससिबिबंड जसणिउरुंबड | 


अप्पाणड णिरु गरहिड णिंद्डि | 
कि सोहर्गे पुणरवि भग्गें । 

कि देहें जीवियसदेह। 

महु चंदप्पहु सरणु भडारउ | 
णन्नवियठ तिण्णि वि महएविड | 


भणइ णिसुणंतह कारुण्णड जणइ ॥११॥ 


भणु कि वणु बहिरिउ पुकार । 

काछगुहंते बसइ भीमासुरु।. 

तेण महारी पणइणि हित्ती ॥ - 
सकहि तो छहु देवावहि। .. 

भोयणु तहो वणयरह) पयच्छिड । 

सहु वाले पइसरिबिं पयारुफ । 

दिदू ठु अदिट्टिपुन्चु अइमल्ठ । 

मोत्तियकृणरंगावलिसोहिड । कर 

वीरु णिहालिवि ण किउ णिवारणु । 

थिउ पडिहारु बारि. तुण्हिकड | 

असुरत्थाणु खणेण पराइय |... 

सीहासणे असुरु ण संठियउ । 


रयणविहूसणु सणहरु णिवसण । 
रयणकरंडणामु सेजायलु । 





ला, 








“५. १३. २ ] हिन्दी बननुवाद.. के 


हुए थे। ऐसी उस वन भूमिको देखते और भ्रमण करते हुए नागकुमारने उस जिन मन्दिरको देखा 
जहाँ दुष्कर्मोंके बहुसंचित रज आत्माके ज्ञानसे प्रकाशित होनेके समान, चिरकालसे बन्द वे कपाट 
उसके हाथके स्पशे मात्रसे खल गये। मन्दिरके भीतर उन्होंने चद्रप्रम भगवानके प्रतिबिम्बका 
दर्शन किया जेसे मानो वह चन्ध्रबिम्त्र हो हो, अथवा यशका पुंज हो, जहाँ-जहाँ वे दृष्टि डालते 
थे वहाँ-वहाँ हो सुन्दर दिखाई पड़ता था । वह प्रतिबिम्ब एक सो पाँच धनुष ऊँचा था। नागकुमाः 
ने प्रतिमाका अभिषेक किया तथा पूजा और वन्दना की, तथा स्वयं अपनेआपकी गर्हा और 
निन्‍दा की--हाय उस स्वगंसे क्या लाभ जिसका संसर्ग क्षयशालोी है! उस सोभाग्यसे क्या जो 
फिर भी भग्न होता है, उस स्नेहसे क्या जो स्वप्नको इच्छाओंकों बढ़ानेवाला हो तथा उस देहसे 
क्या जिसमें सदेव जीवनका सन्देह बना रहता है ? यह संसार सारहोन और तुच्छ है। मेरे तो 
अब चन्द्रप्रभ स्वामों ही शरण हैं। फिर नागकुमारने वीणावाद्यके साथ अपनी तीनों श्रीयुक्त 
महादेवियोंका नृत्य कराया। फिर वह उन युवतियोंका स्वामी जिन्होंने अपने सिरपर लीला कमल 
धारण किया था, उस मन्दिरसे बाहर निकला | 
फिर उसने उस दीन मन पुलिन्दको देखा जो अपनो शबरीके वियोगरूपी अग्निसे दग्घ 
देह हो रहा था, जो बचाओ-बचाओ चिल्ला रहा था और सुननेवालोंमें करुणा उत्पन्न कर 
रहा था ॥११॥ 








१२. पातालमें दानवके भवनका दर्शन 


किन्नरीके पति नागकुमारने उस पुलिन्दसे पुछा--कहो, तुम अपनी पुकारसे इस वनको 
क्यों बहरा कर रहे हो ? इसपर उस किरातने कहा--यहाँ एक कालगुफामें एक कान्तिमान 
भीमासुर नामका राक्षस रहता है। उसने सरल कमछपन्नके समान दीथे नेत्रोंवाली मेरी प्रिय 
पत्नीका अपहरण किया है। है स्वामी, आप दीनोद्धारक दिखाई देते हैं । यदि आपसे हो सके तो 
शीघ्र मेरी पत्नीको वापस दिलवा दीजिए। नाग्रकुमारने उस वनचरके वचनको स्वीकार कर 
लिया । उसने वनचरको भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। भोजनके पश्चात्‌ काल 
वह व्यालकों साथ लेकर पातालमें प्रविष्ट हुआ। उस पातालमें उसने दानवके भवनको देखा जो 
अदृष्टपू्वं और अत्यन्त सुन्दर था। वह पंचरंगे ध्वजपटोंसे अलंकृत था व मोतियोंके कणोंकी 
रंगावलिसे सुशोभित था, तथा वहाँ कल्पद्रुमके नये पल्‍्लवोंका तोरण लगा हुआ था। द्वारपालने 
वीर नागकुमारको देखकर उसे रोका नहीं। वह द्वारपर ऐसा मौन खड़ा रहा जेसे मानो वह 
निर्जीव काप्ट-घटित प्रतिमा हो | वे दोनों महावीर गुफाके भीतर गये, और एक क्षणमें वे उस 
असुरके स्थानमें पहुँच गये 


कामदेव नागकुमारके दर्शंनमात्रसे वह असुर उत्कणष्ठित हो उठा, और सिंहासनपर 
बैठा न रह सका | जो असुर देवोंके साथ सेकड़ों संग्राम करके भी मरा नहीं था वह नागकुमारके 
.. सम्मुख अधोजलि करके उठ खड़ा हुआ ॥१२॥ 


१३. असुर द्वारा नागकुसारका सम्मान 


... उस असुरतने नागकुमारको आसन दिया ओर वार्तालाप किया |. फिर उसने उन्हें रत्नमयी 
आभूषण और मनोहर वस्त्र दिये। उसने सूर्य ओर देवोंसे भी अधिक उज्ज्वल खड्ग रत्न दिया एवं 
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कयकुसुमसरपसर करिकरकर | 
अवह्ारहि पहु दिव्वँं चित्त । 
तं पहु तुम्हागमणहो कारणु । 
 देहि समेरि समरहो सुहकारिणि | 
हर भिल्ले अवलोइय वियसंतो। 
णु पहु पभणइ दणुय णिरिक्खहि अत अज्ज वि रयणई तुहूँ परिरक्खहि । 
अग्गइ वालरूहो विणड करे एयईं एयहो आयहो दिज्वसु। 
. घत्ता--त॑ तिहुर्यणरइ कण्णारयणु. त॑ संडरूग्गु तं मणिसयणु । 
मयणहो जि हुंति रइराइयहो जगे पुप्फयंततेयाहियहो ॥११॥ 














कण्णाकरवालदिव्वसेज्ञारुंसमो णाम पंचमो परिच्छेड समत्तो - 


प_संथि ॥५॥ 
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रत्नकरण्ड नामकी शया भी समर्पित की | असुरने प्रार्थना कौो--हे ललित-लोल, हे ललनाओंके 
वर, है कामदेवके पुष्पबाणोंका प्रसार करनेवाले तथा हस्तीके सूंड सदृश सुदृढ़ भुजशाली, इन 
सब रत्नोंकों लोजिए-लोजिए। मेंने आपके निर्ित्तसे ही इन्हें रक्षित रखा है। अतएव है प्रभु 
दिव्य चित्तसे इन्हें ग्रहण कीजिए | मैंने जो इस वनचरकी पत्नीका अपहरण किया वह भी है प्रभु, 
आपके आगमनके कारणसे हो। इसपर नागकुमारने कहा--उस मनोहारिणी व सुखकारिणी 
शबरीको उसके पति शबरको दे दो । असुरने उसे भो तुरत समपित.कर दिया, और उस भीलने 
होते हुए उसका अवलोकन किया | फिर प्रभु नागकुमारने कहा--है दानव, देखो अभी 
भी तुम्हीं इन रत्नोंकी रक्षा करो । आगे चलकर तुम व्यालके यहाँ आनेपर उनकी विनय करना 
और उन्हें ये सब रत्न सौंप देना । 

वह त्रिभुवत रतिरूपी कन्यारत्न, वह खड़ग तथा वह मणिमय शेया इस जगत्‌में रतिसे 
विराजमान तथा पुष्प समान दाँतोंके तेजसे समृद्ध मदनके ही होते हैं ।॥१३॥ 














इति नज्ननामांकित महाकवि पुष्पदन्त विरचित नागकुमारके सुन्दरचरित्ररूपी 
महाकाव्यमें कन्या, तछवार तथा दिव्य शेयाको प्राप्ति नामक 
पंचम परिच्छेद समाप्त । 
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णेहणिबंधु णिउंजिबि " भीमासुरमणु रंजिवि | 
सवणहिययहरु बोल्लिवि काल्युहाणणु मेल्लिवि ॥ प्ुवकं॥ 
णिग्गंतें जंतें विरवह..... केसरिकिसोरकयहरिणवह । 
सिरिणायकुमार पुच्छियड _ अच्छेरयणिछ॒ड णियच्छियड। 
प्‌ जइ तो (ुहूँ महु सच्चठ कहृहि... _डवयारिह कि हियवड रहहि | 
ता दूरंतर थाएवि चविय... खबरें कंचणगुह दक्‍्खविय | द 
वाल सहूँ गउ कंपियसिहरि वह झत्ति पहट्ठ पुरिसहरि | 


सणिरसणाकिकिणिणीसणिय देवय णामेण सुदंसणिय । 
गहियग्घवर््तेससहरमुद्दिय ... चल्लिय रइरमणहो समुहिय । 
१० लहु अब्भागयपडिवत्ति कय आधोसइ सईं भो चत्तमय | 
णमितित्थद्दो छग्गिवि णिडंणमई.. मई रक्खियाउ विज्ञाउलह । 
हुँउ भल्‍्छठउ आय ज॑ णिवइ भो भो सुंदर तुहँ विमछमइ । 
घत्ता-ता पभ्रणइ मयरद्धउ कहिँ महु विज्जड सिद्ध | 
णिरवसेसु सुरसारिएण.._ भणु संबंधु भडारि7 || १॥ 
रब 
5एवै5४॥806ए| (६5 2 8रप्राध॥ 097 ]45बाएप, [6 507 ०0 गकरब्वाश्या4 
द शक्‍वजएण्ञब0989, ३०तजा-20 ए8ए४5 ४८, 
ता कहइ सुदंसण मयपउर इह रययमहीहर अछ्यजर |. 
विज्वप्पहु णामें खयरवइ तहो विमछा गेहिणि हंसगइ । 
जियसत्तु पुत्तु इत्थाइंयड  महु केरईं मणे सम्माइयड। 
एत्थत्थप़् णमिणाहहों णबिड एत्थत्थप्र मंतु तेण जबिड | 
५ पयघयदहिद द्धहिं मिल्लियेंड सउवीरें णीरें उल्छियड | 


सुद्धोयणु भोयणु अहिल्सिड ...._ मासुल्लड रुहिरुलल्‍्लल सुसिड । 
सायारद्द बारह गछिय तहों ..._ णिम्मच्छर वच्छर सुंदरहो । 


५ सुक्सरू अक्खरु झाइयउ विज्ञाणिउरुंब्े आइयउ | 
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सन्धि ६ 
१. कांचनगुफामें प्रवेश और विद्याओंकी प्राप्ति 


स्नेहका बन्धन बाँधकर, भीमासु रका मनोरंजन कर, कर्ण और हृदयहारी बातचीत कर, तथा 


उस कालगुफाके मुखसे निकलकर जब श्रो नागकुमार उप्त विपुल वनके मार्गसे चल रहे थे जहाँ 
सिंहोंके छोने हरिणोंका बध करते थे, तब उन्होंने पृूछा--क्या तुमने यहाँ कोई अन्य आइचयंका 
स्थान देखा है ? यदि देखा है तो तुम मुझे सच-सच बतला दो । उपकारकके समक्ष अपना हृदय 
कौन छिपा सकता है ? इसपर वह शबर कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया ओर कुछ बोलकर उसने 
कांचनगुफा दिखला दो। तब वह ॒पुरुषसिह व्यालसहित उस पर्वतकों कम्पित करता हुआ 
तत्काल उस गुफामें प्रविष्ट हुआ । वहाँ मणिमयो मेखलाको घुंघरियोंकी ध्वनि करती हुईं सुदर्शना 
नामक चन्द्रमुखी देवी पूजापात्र लेकर रतिरमण ( नागकुमार ) के सम्मुख आ उपस्थित हुई। 
उसने शीघ्र अतिथि-सत्कार किया और स्वयं बोर उठी--हे भयभंज्रन, मेंने नमिनाथके तोीथ्थंसे 
लेकर आजतक इन विद्यापुंजोंका संरक्षण किया है। यह बहुत अच्छा हुआ जो आप आ गये। 
हे न॒प, हे सुन्दर, आप विशाल बुद्धिमान हैं । 

तब मकरध्वज बोले मुझे ये विद्याएँ कहाँ सिद्ध हुई ? हे सुरशारदे, इस सम्बन्धका समस्त 
विवरण मुझे कहिए ॥१॥ 


तब सुदर्शनाने कहा--वनजीवोंसे भरे हुए यहाँ रजतपव॑तपर स्थित अलकापुरमें विद्युत्प्रभ 
ज्ञामका खेचर राजा था। उसको हंसगामिनों पत्नीका नाम विमला था। उनका पुत्र जित- 
: छत्र यहाँ आया, ओर वह मेरे मनमें समा गया। यहाँ रहकर उसने नमिनाथ तीर्थंकरकों नमन 
किया और यहों रहकर उसने मनन्‍्त्रका जाप किया। जरू, घृत, दधि ओर दूधसे मिश्चित तक्र 
जलसे गीला किया हुआ शुद्ध ओदनके आहारको ग्रहण किया। उसका मांस और रुधिर सूख 
गया। इस आचारका पालन करते हुए उस सुन्दर खेचर पुत्रके निद्ंध भाव सहित बारह वर्ष बीत 
गये। उसने जो देवोंको सुखकारी अक्षर ( 3४ ) का ध्यान किया उससे विद्याओंका समूह उसके 

















 णायकुसारचरिउ [ ६. २. ९- 
कि किज्जइ पेसणु देव भणु जा घोसइ दिव्वपुरंधिगणु । 
ता तासु झत्ति सुत्तंतियड जगपूरह तूरह सद्द सुठ । 
घत्ता--तेण सणियडि णियच्छिय आलोयणिय पपुच्छिय | 
'उद्धिउ सुअंगविमदड कि वायड तूरयसददउ ॥२॥ 
डरे 
॥85४ए5 एशा622ूए0 रण 5886 5प्ए्ल्‍ा ४9 
सा भासइ जायरयव्वयहो उप्पण्णड केवल सुब्वयहो। 
 सविसायकसायरायहरहो परमेट्विह गमिजिणगणहरहो । 
 तहिँ जायडउ विविहसुरागमणु 'बहुतूरणिणायभरियभ्ुअणु। 
ता णिर्गउ सो गे जोइयउ केवलि कवछसिरिराइयड । 
संथुउ परमेसर तुहँ सरणु पई मिणणड इंदियणाणवरणु । 
यजलवाहहो बेद्धउ वरणु विद्धंंसिवि घल्लिउ भवमरणु । 
पई एंतु णिवारिउ जमकरणु पईं पंचविहु वि णिज्जिड करणु। 
पईं ण छयउ मणिकणयाहरणु ईं ण कियउ णियदेहहो भरणु | 
पई मण्णिय णठड णिवसिरि तणु वि. मसाणिक्क वि सरिसड तुह तणु वि । 
तुहु दुज्वणसयर्ण समाणमणु तुहु संदरधीरु महासमणुं । 
द घत्ता--तुहुँ कयसाहुपसंसए जिण भूसियड अहिसए। 
सुव्वय मुणिवरसारठ तुहँ सोधम्मु भडारडउ ॥श॥ 
है 
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अंतेउरु अंते उर हणइ 

सण्णाहु कयंतहों कि करइ 

णड कंहिं मिं सरणदिण उब्बरइ 
सुहु रायपट्टबंधें बसइ 

भणु कि करंति णिव्मयकरहँ 
काले हएण हय कि ण हय 

ण रहेहिं रहिज्जइ जमहु वहु 
होइवि जाइवि सहस त्ति किह 
ल्हिकठ णरु णियमयवसघुलछिउ 
“पहव॑ंतु सेयबेयंकियउ 
असिपाणिएण गुरुपावतरु 

त द्दो केरड कडुयउ दुक्खफल 
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१३. कडयउ, 





खयकालहो आयहो कि कुणइ। . « 
छत्त छायउ कि उवयरइ। 
चमराणिलु सासाणिले घरइ। 
कि आउणिबंधणु णउ ल्हसइ | 
णिवकिकर वइ्वसर्किकरहँ । 
महिहरसमसाण गयंघड जि गय । 
कि सणुयह लछग्गउ रज्जगहु । 
रायत्तणु संझाराउ जिह | 

णउ ॒एंतु मिच्च दुग्गें खलिड। 
चिर्वें खयचिघु ण ढंकियड | 
परिवड॒ढ॒इ पसरियदीहकरु । 


भक्खिउ वंकाबइ मुहकसलु। 
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समीप आ गया। ज्योंहों उन विद्यादेवियोंत्रे घोषणा को कि हे देव, कहिए हम क्या करें, तभी 
सहसा उसके कानमें जगपुूरक तुयंनाद सुनाई पड़ा । 


उसने अपने सन्निकट खड़ो आलोकिनी विद्याको ओर देखकर पूछा--यह भुवनका विमर्दंन 
करनेवालो तुयंवाद्यकी ध्वनि क्‍यों हो रही है ? ॥था। 





३. जितशत्र द्वारा सुब्रत मुनिकी स्तुति 


आलोकिनी विद्याने जितशत्रुसे कहा--व्रत परिपालनमें अनुरक्त तथा विषय और कषायों- 
की आसक्तिका अपहरण करनेवाले परमेष्ठी नमिनाथ जिनेन्द्रके गणघर सुत्रत मुनिकों घातिया- 
कर्मरजका नाश होनेसे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। इसीलिए वहाँ ताना वाद्योंकी ध्वनिसे भुवनको 
भरते हुए विविध देवोंका आग्रमन हुआ है। यह सुनकर जितश्नत्र वहाँसे निकछा और जाकर 
उसने केवलज्ञानरूपी लक्ष्मोसे झोभायमान केवलीमुनिका दंत किया । वह उनकी स्तुति करने 
लगा--हे परमेदवर, आप ही मेरे लिए शरण हैं | मापने इन्द्रियों तथा ज्ञानावरण कर्मंका विनाश 
किया है। कमेरजरूपी जलप्रवाहपर आपने बाँध बांध दिया है। तथा संसारके जन्म-मरणका 
विध्वंस कर डाला है। आपने आते हुए यमके दृतको रोक दिया और पाँचों प्रकारको इन्द्रियोंकी 
वृत्तिको जीत लिया है। आपने न तो मणि ओर सुवर्णके आभूषण ग्रहण किये ओर न अपन 
देहका भरण पोषण किया । 

.. आपने राज्यश्रीका तनिक भो सम्मान नहीं किया तथा माणिक्य और तणको एक समान 
माना | आप दुर्जन तथा सुजनपर समताभाव रखते हैं, तथा पर्वतके समान धीर, वीर 
महाश्रमण हैं। हे मुनिवर--श्रेष्ठ सुत्रत आप साधुओंके द्वारा प्रशंसित अहिसासे भूषित जिन हैं 
ओर आप ही सुधम भट्टारक हैं ॥३॥ 


४, सुब्रत केवलीका घर्सोपदेश 


अन्तःपुर की स्त्रियाँ अन्ततः छाती पीटती रह जाती हैं। भला वे मृत्युकालके आनेपर 

कर ही क्या सकती हैं ? यमराजके सम्मुख कवच क्या रक्षा कर सकता है ? क्‍या छत्रसे आच्छादित 
होकर मृत्युसें बच. सकता है ? मरणके दिल कहीं भी उसको रक्षा नहीं हो सकती । उस समय 
की वायु भी श्वासोच्छवासको अवरुद्ध कर देतो है। मनुष्य राजमुकुट बाँधकर सुखसे वास करता 
है, तो क्या उसका आयुबन्ध क्षीण नहीं होता ? कहिए, राजाके किकर निर्भय हाथ चलानेवाले 
यमके किकरोंका क्‍या कर लेते हैं ? हत्यारे कालके द्वारा हय (घोड़े) क्या आहत नहों होते ? उसके 
आगे पव॑तोंके समान गजसमूह भी चले जाते हूँ। रथोंके द्वारा भी यमके घातसे रक्षा नहीं होती । 
इतने पर भी न जाने क्यों मनुष्योंकों राज्यका ग्रह लगता है ? राज्यत्व तो होकर क्षणभरमें इस 
प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार सन्ध्याकारूका आकाशी रंग । अपने भयवश् काँपकर मनुष्य 
लुकता-छिपता है, किन्तु आाती हुईं मृत्युकों कोई दुर्ग नहों रोक सकता । प्रभावान्‌ मनुष्य भी 
पसीनेकी वेदनासे अंकित होता है। ध्वजा-पताकासे विनाशका चिह्न ढका नहों जा सकता। 
 खड़गरूपी जलसे महान्‌ पापरूपी वृक्ष अपनो दीघ शाखा-प्रशाखाओंका प्रसार करता हुआ बढ़ता 
है। उसो पापतरुके दुःखरूपी फलको जब चखता है, तब अपने मुखकमलको मरोड़ने छगता है 
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घत्ता-- रज्ञाकंखज़ं गहिय णिव अणुहुंजियरच्छीसिव । 
हु णारयगणहणहणरव के के पडिय ण रएरव ॥७॥ 
५्‌ 
गडिष्थापॉक क्‍लापालंबाता घाव ग्राधकपताफा (0 [9९ ए१ए०४७ 40 2ए०7६ (6 
बवएशाए ए 88०ंटप्रापक्ष& 


परमेसर दुक्विउ अवहरमि कि रज्जें हुई जिणतउ करमि | 
ता मुणिणा जाणिड चरमतणु त॑ दिण्णड बहुविहसीछूगुणु । 
इंदियसुहतरुपल्लवरसि मणवारणु ते णाणंकुसिड | 
सज्झायसुणियंछणिरोहियड.... पवयणवयणहिँ संबोहियड] 
५ सुहझाणखंभि बंधिवि घधरिड मुमिमेह्वं वज्ियदुच्चरिड। 

.. ससहावे मग्गे परिठविड भणु कि ण पाउ धम्में खबिड। 
विण्णाणभोयवरदाइणिड तहिँ अवबसरि आयड जोइणिड | 
पमणंति रई जिणसासणऐठ्र... तुम्हह अम्हहं णगड पेसण7 | 

ह भरणु भणु एवहि कहो अवयरहु रहूँ .. आणत्तड तुह दासिड करहु। 
१० सीस गुरु पुच्छिउ दुरियहरु एयह को जोग्गठ पंवरु णरू । 
गुरु कहइ विणासियमयणमए द णिव्वुइ जिणवर बावीसमफ्न । 
पत्ता-घुत्त जयंघररायहो'.. होही रच्छिसहायहो। 
एयह पेसणु देसइ अहिकुमारु पहु होसइ ॥५॥ 
पफ6 ए09४3, 
परभीमयरु विज्ञाणियरु । के! 
जाएं रिसिणा . णिज्ियअरिणा |  आ, 
सणि कृप्पियड महु अप्पियड । 
आसावसणा पयडियद्सणा । 
धर दीहरणहरा.. पिंगेरूचिहुरा। 
क्‍ बहुजंपणिया बहुलोयणिया | 
ऊकंकाछणिया कावाढिणिया। 
तैयसूछिणया हंबिरथणिया | 
जा भीसावणिया . संतावणिया | 
श्र .. विद्दाणिया.... सम्मोहणिया | 
द संखोहणिया | 
उत्तारणिया । 
संबोहणिया । 
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राज्यको आकांक्षाके वश्चीभृत एवं लक्ष्मीके सुखोंका उपभोग करनेवाले राजाओं में ऐसे 
कोन हैं, जो नारकी गणों द्वारा मारो-मारो ध्वनिसे गजते हुए रोरव नरकमें जाकर नहों 
पड़ते ॥४॥ 


५. जितशत्रुका वेराग्य 


(सुव्रतमुनिका यह उपदेश सुनकर जितशत्रु बोले) हे परमेश्वर, में भी अब अपने दुष्कर्मोंका 
परिहार करूँगा । राज्यसे क्या लाभ ? अब तो में तप करूँगा। तब मनिने जान लिया कि वह 
चरम शरीौरी (इसी जन्ममें मोक्षणामी) है। अतः उन्होंने उसे बहुप्रकार शील गुणोंके पाछनरूप मुनि- 
दीक्षा दे दी। मुनिराजने महावत बनकर जितशत्रुका जो मनरूपों हाथो इन्द्रिय सुखरूपी वृक्षोंके 
पल्‍लवोंका रसिक था, उसे ज्ञानके अंकुशसे रोका, स्वाध्यायकी सुदृढ़ श्ंखलासे निरुद्ध किया 
शास्त्रप्रवचनोंके वचनसे सम्बोधित किया, तथा दुश्चरित्रसे वजितकर शुभ ध्यानरूपो खम्भेसे 
बाँध रखा ओर इस प्रकार उसे आत्म-स्वभावके मार्गपर स्थापित किया । कहिए, ऐसा कोन सा 
पाप है, जो धर्मेके द्वारा न खपाया जा सके ? इसी अवसरपर वे विज्ञान और भोगका वरदान 
देनेवालो योगिनी विद्याएँ आ उपस्थित हुईं और बोलों--आपकी रुचि तो अब जेन शासनमें 
चली गयी, अब आपको हमसे कोई काम नहीं रहा । तो कहिए, कहिए, अब हम किसपर उतरें 
अर्थात्‌ किसके पास जावें। हम आपको दासियाँ हैं। अतः आपकी ही आज्ञाका पालन करेंगी। 
इसपर जितशत्रुने अपने पापहारो गुरुसे पूछा--इन विद्याओंके योग्य कोन उत्कृष्ट पुरुष है ? गुरुने 
कहा कामके मदका विनाश करनेवाले बाईसवें जिनवर ( नेमिनाथ तोर्थंकर ) के निर्वाणके पश्चात्‌ 
राज्यलक्ष्मीके सहायक जयन्धर राजाके नागकुमार पुत्र होगा, वहो इन विद्याओंका प्रभु होगा 
ओर इन्हें आदेश देगा ॥५॥ 


६. विद्याओंके नाम _ 


शत्रविजयी जितशत्रने मति होकर छझत्रओोंकोी भयकारी उन समस्त विद्याओंके 
समूहको अपने मनकी कल्पना द्वारा मुझे समपित कर दिया । उन विद्याओंमें कोई दिगम्बर 
( सर्वेथा नग्न ) थी, तो कोई लम्बे दाँत दिखलानेवाली। किसीके लम्बे नख थे तो किसीके 
केश ताम्र वर्ण थे। कोई अनेक जिह्नाओंवाली, तो कोई अनेक लोचनोंवाली । कोई 
कंकालिनो, कापालिनी, शतशूलिका, रूम्बस्तना, भयोत्यादिका, सन्‍्तापनिका, विद्रावणिका 
सम्मोहनिका, उम्मोदनिका, संक्षोमणिका, अक्षोमनिका, उत्तारणिका, आरोहणिका, सम्बोधनिका 
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रिउमारणिया 
महिदारणिया 
जलूतारणिया 
असिथंभणिया 
बलसुंभणिया 
जमसंखलिया 
५८ मय विंभलिया 
लीडालडिया 
दाहुब्जलिया 
सव्वोसहिया 
तारुण्णहरी 
लकी . अंधारयरी 
११ कोवारुणिया 
गहणासणिया 


कु 


घत्ता-सुरणरविसहरपुज्जउ 
देविड गुणसंपुण्णड 


[ ६, ६, १४- 


'णिदरणिया । 
णहचारणिया । 
सरवारणिया | 
रहँ रुंभणिया । 
खलडंभणिया । 
जालावलिया । 
फणिमेहलिया । 
मरुचंचलिया । 
'ैइविज्जुलिया । 
वीसासुहिया । 
बहुरूवघरी | 
चंदकसिरी |. 
वरवारुणिया । 
 कृहपेसणिया | 
लइ लइ एयड विज्जउ । 
तुह्द पुण्णेण जि दिण्णउ ॥३॥ 
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. . त॑ सुणिवि पयोबंधुरु चवइ 
,  अच्छंतु ताम तुदद गिरिविवर 
... संगामरंगपरिभमणपदु 


भणु सुंदरि अवरु वि अच्छरिड 


एत्थत्थि कालवेयालगुह 
५्‌ तहिं जि पहइट्टउ चडभुउ 
जियसत्तह केरी दविणणिहि 
रयणीयरु पुच्छिवि छयउ वसु 
तहिं हुंतठ सुंदर णीसरिउ 
कमकील9 पहणिवि णद्धसउ 
१० धणु दिद्वउ पुणरवि वहिँ ठविठ 

पडिणिग्गड त॑ गठछ जिणभवणु 
'णियपियसाहसविभशभियमईहिं 
आयाण्णर वइयरूु गे हिणिहिँ 
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प्‌ईं दिण्णु पडिच्छिड मईं विलूइ । 
जयमगलरवगभीरयर | 
देज्जसु जइयहूँ आवइ सुहडु।.. 
ताताए कुमारहो वज्जरिड] «६ 
तहिं जाइवि पइसह्दि चंदमुह । 
वेयाल थुइवयणेहिँ थुड । 

तहो ढोयड हुंड पतच्चक्खविहि । 
णियपुण्णसुवण्णपवण्णकसु । 
तरुरक्खसविवरु पईसरिउ | 
महिघित्तउ ढंढरु कृठ्ठमठ | 

जिह जियसत्तहें चिरु णिम्मविउ | 


. ससिमिरु संपत्तड गयगमणु | 
किण्णरिमणहरितिहुयणरइहिं । 
_ संचल्लिउ पहु सहूँ वाहिणिहिं । 


य्िमलिया, ११. छ रुप, १२. ८ 
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रिपुमारणिका, निर्दारणिका, महिदारणिका, नभ्नचारणिका, जलूचारणिका, जलतारणिका, 
दरचारणिका, असिस्तम्भनिका, रथरोधनिका, बलमारणिका, खलदम्भनिका, यमश्षृंखलिका, 
ज्वालावलिका, मदविश्रमिका, फणिमेखलिका, लोलाललिता, मरुच्चंचलिका, दाढ़ोज्ज्वलिका, 
रुचिविद्युतिका, सर्वोषिधिका, विश्वासहिता, तारुण्यहरी, बहुरूपधरी, अन्धक्ारकरी, चन्द्रा्कंश्री, 
कोपारुणिका, वरवारुणिका, गृहनाशनिका ओर कथाप्रेषणिका । 








देवों, मनुष्यों, ओर नागों द्वारा पूज्य इन गुणसम्पन्न विद्यादेवियोंकों ले लेकर तुम्हारे 
पुण्यससे जितशत्रुने मेरे सुपुर्द किया ॥8॥ 


७. नागकुमारको अन्य उपलब्धियाँ 


सुदर्शना देवीके उपयुक्त वचन सुनकर प्रजाबन्धुर नागकुमारने कहा--हे देवि, आपने जो 
दिया वह मेंने स्वीकार किया किन्तु अभो ये विद्याएँ तुम्हारी इसी जयमंगल घोषसे गम्भीर पव॑त 
गुफामें ही रहें । जब समरांगणमें परिभ्रमण करनेमें दक्ष यह सुभट व्याल यहाँ आवे तब उसे दे 
देना । अब हे सुन्दरी, कोई और आइचयंकी बात बतलाओ । तब उसने कुमारसे कहा--यहाँ एक 
कालवेतारू नामक गुफा हैं--हे चन्द्रमुख, आप उसमें जाकर प्रवेश करें। इसपर वह प्रचण्ड 
भुजशाली कुमार वहाँ जाकर गुफामें प्रविष्ट हुआ | वहाँ रहनेवालें वेतालने स्तुतिवचनोंसे उनकी 
स्तुति की ओर जितशत्र॒की जो कुछ धन सम्पत्ति थी वह सब उन्हें समर्पित की । इस प्रकार मानो 
देव साक्षात्‌ ( अनुकूल रूपमें ) प्रकट हुआ। उस रजनोचरसे पूछकर नागकुमारने अपने पुण्यरूपी 
सुवर्णकी महान्‌ कसोौटो समान वह समस्त धन स्वीकार कर लिया | फिर वह सुन्दर कुमार वहाँसे 
निकला और वृक्षोंके बोच राक्षस रन्प्नमें प्रविष्ट हुआ। वहाँ पृथ्वीपर पड़े हुए काष्टमय मृत राक्षसको 
सहज ही एक लात मारकर फिर उन्होंने वहाँ रखे हुए उस घनुषको देखा जिसे पृव॑कालमें 
जितशत्रने बनवाया था। वहाँसे निकलकर वह जिनमन्दिरमें गया । और फिर गजगामिनी 
चालसे वह फिर अपने शिविरमें आया । उप्तको तीनों पत्नियों, किन्नरो, मनोहरी और त्रिभुवन- 
. रतिने अपने प्रियपतिके साहसका वह समस्त वृत्तान्त सुना जिससे वे मनमें बहुत विस्मित हुईं । 

फिर अपनी सेनाओं सहित नागकुमार वहाँसे चल पड़ा । 

द शरे 
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घत्ता-आणंदंधिवकंदद हरिणसिंगखयकंदउ । 
पहुणा वाहिगइंदउ'. पुच्छिड मग्गु पुलिंद्ड ॥७॥ 
< 


ग8घंट्रपागरक्षा३ 45 जंजॉल्व 9 (५०॥979]2., 


जहि काणणंते णग्गोहतरु । तहिं हुतड पल्‍लट्टिंड सर्वेरु। 


_ दिद्वड परमेसरु कुसुमसरु आवासिड सणरूू जणत्तिहरु । 
आएसपुरिसु परियाणियड भिनच्च्हिं जाइबि परियाणियड | 
त॑ं दिद्ठ जयंघरणिवतणउ झसकेउ देड कि सो मणड। 
पुच्छिड कामें कि आइयड को तुहुँ विणंएण चिराइयड | 
मंडलिउ कृहइ णियगोत्तकरेँ गिरिसिहरणयरे बणराउ हज | 
वणमाला बाला महु घरिणी लच्छीमइ सुय णयणहिं हरिणी | 
तहे तुहुं वरु जोइंहिं भासियड पहईँ समरहो विरहु विणासियउ । 
संदरिसियसीहवग्घमुहहो लद्धड विज्जंड कंचणगुहहो 


एत्थु जे. पयडियपरिपिक्कदले आवेष्पिणु थिड वडतरुद्दे तले । 


घत्ता--इय सहिणाणें जाणियझठड. आसि रिसिहिं वक्खाणियड | 
महु भिच्चयर्ण संमाणियड._तेण बप्प सम्माणियउ ॥८॥ 


हि 
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पणवेष्पिणु कामिणिकीलणहो णिड तेण कुमारु णिहेलणहो । 
तहिं ण्हविउ विलेवणु ढोइयउ देवंगु वत्थु संजोइयड | 


आहरणु सरीर विप्फुरईं ... मयरद्धउ परहियवउ हरइ। 
भोयणसंचारु ससालूणय विउलं गहण व्व ससालणय । 
मिहुणं पिव णेहभावभरियं . कव्वं पिव मत्तासंवरियं | 
_गइकम्मु व साउणिबंधयर॑. णट्ट पिव णाणारसपवरं | 
संझामुह व्व जणरंजणगयं....  कातंतं पिच कयविजणय॑। 
 बरकइवित्तं पिव विमलपयं केसरिकुलछ व्व णिण्णट्ुगयं । 
. भ्रुत्त पंचिंदियसुक्खयरं..... दिण्णं कोसं देस॑ णयर॑। 


घत्ता--अण्णहिं दिणे करिवरगइ परिणाविय छच्छीमइ । 
. सो वम्महु सा रइई सइं कि वण्णमि हुं जडकइ ॥९।॥ 
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अपने गजेन्द्रपर बेठकर नागकुमारने उस आनन्दरूपी वृक्षके कन्द तथा हरिणके सींगसे 
जड़ें खोदनेवाले पुलिदसे मार्ग पुछा ॥3। 


८, नागकुमारकोी वनराजसे भेंट 


उस वनको सीमा पर जो वटका वृक्ष था वहाँ तक नागकुमारको पहुँचाकर वह शवर छोट 
पड़ा । तत्पश्चात्‌ उस प्रदेशके राजाने परमेश्वर नागकुमारके दर्शन किये और उन लोक-व्याधि 
हारकका उनके समस्त साथियों सहित आवास कराया । उनको आदेश्न-पुरुष जानकर सेवकोंने 
जाकर सूचित कर दिया था, इसीलिए उसने जयंधर राजाके पुत्रके आकर दर्शन किये और मनमें 
कहा--क्या यही वह मकरकेतु कामदेव हैँ ? उससे नागकुमारने पुछा--आप केसे आये ? इतनी 
विनयसे शोभायमान आप कोन हैं ? तब उस माण्डलीकने अपना गोत्र बतलाया और कहा कि में 
गिरिशिखर नामक नगरका वनराज हूँ | मेरी गृहिणी वनमालछा नामकी युवती है और मेरी पुत्रो 
अपने नेत्रोंस हरिणोके समान लक्ष्मीमति है। योगियोंने भविष्यवाणी की थी कि उसके वर आप 
होंगे, क्योंकि आपने हो उस शवरके विरहका विनाश किया है। सिंहों और व्याप्रोंके मुख 
दिखलानेवाली कांचन गुफासे विद्याएँ प्राप्त की हैं और पके हुए पत्तोंको प्रकटित करनेवाले इस 
वट वृक्षके नोचे आकर ठहरे हैं । 

इन चिह्नोंसे हमने जाना है कि आप वही महापुरुष हैं जिनका वर्णन पहले ऋषियोंने किया 
था। यह सूचना मेरे सेवकोंने मुझे दी है । इसीलिए हे स्वामी, मैंने आपका सम्मान किया ॥टा। 


९. नागकुमारका लक्ष्मीमतिसे विवाह 


कुमारको प्रणाम करके वनराज उन्हें अपने कामिनियोंको क्रोड़ासे युक्त महुलमें ले गया । 
वहाँ उन्हें स्नान कराया, चन्दनादि विलेपन द्रव्य प्रस्तुत किये और देवांग वस्त्र पहचाये । उनके 
दरीरपर आभरण चमक उठे ओर वे मकरध्वज दूसरोंके चित्तका हरण करने लगे। फिर वनराजने 
कुमारको व्यंजनों सहित भोजन कराया जो उस विपुल गहनके समान था जहाँ शझक घर बना- 
कर रहते हैं। वह भोजन घृतके बने पकवानोंसे भरपूर था, अतएवं उस मिथुनके समान था जो 
स्नेहभावसे भरा होता है ओर उचित प्रमाणसे युक्त होते हुए उस काव्यके समान था जो छन्दकी 
मात्राओंसे नियमित रहता है । भोजन बहुत स्वादयुक्त था, अतः: उस गतिकर्मके समान था, जो 
आयुबन्धके सहित होता है। वह नाना रसोंसे पूर्ण था, अतएव उस नाटकके समान था जो श्ंगा- 
रादि नाना रसोंसे उत्तम बनता है। वह लोगोंको अति रुचिकर था, अतएवं उस संध्यारम्भ 
जेसा था जो लोगोंको मनोरंजक होता है। उसमें व्यंजनोंकी भरमार थी, अतएवं उसका 
तन्त्र व्याकरणके समान्त था जिससें व्यंजनोंका विचार किया गया है। उसमें शुद्ध दूध भो था, 
अतएव वह उस श्रेष्ठ काव्यके समान था जिसमें शुद्ध सुबन्ततिडन्त आदि पदोंका प्रयोग किया 
गया हो । वह भोजन रोग-व्याधियोंको नष्ट करनेवाला होने से उस सिह-समूहक्े समान था जो 
गजोंका विनाश करता है। कुमारने इस प्रकारका पाँचों इन्द्रियोंको सुखदायी भोजन किया, और 
वनराजने उन्हें अपना कोष, देश ओर नगर भी समपित किया। 

फिर किसी एक दिन कुमारकों गजमामिनी लक्ष्मीमतिका परिणय कराया गया। वे 
कामदेव और वह स्वयं रति । में उनका क्‍या वर्णत करूँ, में तो एक जड़ कवि हूँ ॥९ 
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वरभवणजाणवाहणसयणासणपाणभोयणाणं च। 

वरजुबइवत्थभूसणसंपत्ती होइ धम्मेण ॥ 
घृतप्लवप्लावितगारुडोदन दधीन्दुकुन्दोज्ज्वलकान्तिपेसलम्‌ । 
मरीचिखण्डाम्लितशाकसंयुत ददाति दंदास्यति यः स घन्यः | 


अण्णहिं वासरे कयवयकिरियड 
णंदणवण्णे फलिह्सिलायलऐफ़ 
झसचिंधे दिट्ठिहें ढोइयउ 

पुच्छियउ धम्मु जइ वज्जरईं 
जो अलियपयंपणु परिहरइ 
पैसुण्णड ककसवयणसिदह्दि 

जो ण पडंजइ खयभीरुयह 
जो देइ महुरु करुणावयणु 

वज्जइ अदत्त णियपियरवणु 
जो परहणु तिगसमाणु गणइ 


घत्ता-एयई घस्महो अंगईं 


सुईहरु णामें परमाइरियड | 
उवविद्वधउ ससहरणिम्मरूए । 
पुणु पुणु बंदिउ पोमाइयड । 
जो सयलहं जीवहं दय करइ । 
जो सच्चसउच्च रइ करइ। 
ताडणबंधणविदवणविहि। 
दीणाणाहइहं पसरियकिवरहँ । 
परद॒व्वे ण पेरइ कह व्‌ मणु । 
जो ण घिवइ परकछत्त णयणु । 
जो गुणवतड भत्तिष्ठ थुणइ | 


जो पाछइ अविहंगईं । 


सो जि धम्मु सिरि तुंगई अण्णु कि. धम्महों सिंगईं ॥१०॥ 
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आउच्छिउ पुणु मयणेण जइ वणराउ चिलाउ कि ण णिवइ | 

कि णरवइ क॒हिं वि वसंति वण॑._ णड फिद्द३ बट्इ भंति सणे । 

ता पभणइ मुणि सुणि विविहधर सुपसिद्धपुंडवद्धणणयर । 

अवराइउ महिवइ छिण्णदुह्ु सो सोमवंसरुहु सोममुहु । 

देविड सचवइ वसुंधरिड णेहुलल सासवसुंधरिड । 

तह एकह अइबलु भीमबलु अण्णेकह णंदणु दलियखल 

रिसि ज्ायउ इंदियपसरु हिंड_- अवराइड रज् मुएवि थिउ । 

भीमाबछि भुयवल्लि चालियट._ अइबलहों रज्ज उद्दालियड | 

अइबछु बलेण सहूँ णीसरिड एत्थेत्थ बप्प सो अवयरिड । 
_घत्ता-कुसुमियफलियमहावणु_ वण्णफुल्लविविह्यवणु 

वहुववहारपवद्टणु तेण किड पद्णु ॥११॥ 
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-६. ११. ११ ] हिन्दी अनुच् 
१०. नागकुसारको श्रुतिधर आचायंसे भेंट 


उत्तम भवन, यान, वाहन, शयनासन, पान, भोजन, सुन्दर युवती तथा वस्त्राभूषण, इन 
सबको प्राप्ति धमंसे ही होती है। धन्य है वह पुरुष जो अतिथियोंको घृतसे भरपुर उत्तम भात 
चन्द्र व कुल्द सद॒ुह्य उज्ज्वल कान्तिसे युक्त अच्छा दघि तथा मिरचके टुकड़ोंस चिरपिरा सागका 





. भोजन कराता है ओर बारंबार कराता रहेगा। 





फिर किसी अन्य दिन मकरकेतु नागकुमारने नन्दनवनके बीच चन्द्रमाके समान निर्मल 
स्फटिकशिलाके ऊपर बेठे हुए ब्रतों मर क्रियाओंके करने वाले श्रुतिघर नामक परम आचायके 
दर्शन किये, उनकी पुनः-पुनः वन्दना की और प्रफुल्लित हुए। उन्होंने फिर यतिसे घमंका स्वरूप 
पूछा । यतिने कहा--जो समस्त जोवोंकी दया करता है, झूठ वचन नहीं कहता, सत्य और शोचमें 
रुचि रखता है, चुगुलखो री, अग्तिके समान ककंश वचन, ताड़न, बन्धन व अन्य प्रकारकी पीड़ा 
विधिका प्रयोग नहों करता, क्षोण, भीरु, दोन ओर अनाथोंपर कृषणा करता है, मघुर करुणापूर्णं 
वचन बोलता है, दूसरेके धन पर कभी मन नहीं चलाता, बिना दी हुई वस्तुको ग्रहण नहीं करता, 
अपनी प्रिय पत्नीसे ही रमण करता है, परायी स्त्रीपर दृष्टि नहीं चलाता, पराये घनको तणके 
समान गिनता है और गणवानोंकी भक्तिसहित स्तुति करता है, जो अभंग रूप से इन घर्मोंके 
अंगोंका पालन करता है वही घर्मका स्वरूप है। ओर क्या घमंके सिरपर कोई ऊँचे सींग लगे 
रहते हैं ॥१०॥ 


११९, वनराजको वंशावलि 


तत्पश्चात्‌ नागक्ुमारने यतिसे पूछा-क्या वनराज किरात है? कोई क्षत्रिय राजा 
नहीं ? क्या कहीं राजा भी वनमें निवास करते हैं? यह श्रान्ति मेरे मनमें बनी हुई है, मिठती नहीं 
तब मुनि ने कहा--सुनो ! नानागृहोंसे युवत सुप्रसिद्ध पुण्ड्वर्धन नामक नगरमें अपराजित नामका 
राजा था जो समस्त दु:खोंसे रहित, चन्द्रवंशी और चन्द्रमाके समान ही मुखधारी था। उसको 
दो पटरानियाँ थीं, सत्यवतोी ओर वसुन्धरा, जो स्नेहसे उज्ज्वल तथा धान्‍्य और सम्पत्ति की रक्षा 
करनेवाली थीं । उनमेंसे एक अर्थात्‌ सत्यवत्तीका पुत्र अतिबल हुआ, और दूसरी अर्थात्‌ वसुन्धरा 
का पुत्र हुआ भीमबल जो खलोंका दलन करनेवाला था। अपराजित अपना राज्य छोड़कर ऋषि 


हो गया तथा इन्द्रियोंके विषयोंका त्याग करता हुआ रहने लगा। इधर अपनो भुजाओोंके बलसे 


चलायमान होकर भीमबलने अतिबलका राज्य छूड़ा लिया। अतिबल अपनी सेना सहित वहाँसे 
निकल पड़ा और हे भद्र, वह यहाँ आकर उतरा। उसीने यह फलों और फूलोंके बड़े बगीचों, पत्र- 
पुष्पोंकी नाना दुकानों तथा बहुत प्रकारके उद्योग-घन्धोंकी प्रवृत्ति सहित यह पट्टन नगर 
बसाया ॥११॥ 
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एत्तहिं सो राणउ भीमबल्ु 
वा तासु महाभीमकु हुड 
तहो सोमप्पहु णं णवृतरणि 
तिहिं एत्थु वि रायहों अइबढहो 
तहो जायउ णंदणु गुणमरिड 
जिम तित्थु एत्थु रजंतरई 
तं णिसुणिब्रि गंपि णिहेलणहो 
मयरद्धएण भडु सहियड 
तुह भइय9 खल सेवंति गिरि 
तु छम्गणतरुवरू सज्णह 
जज्ञाहि बप्प देदेहि महि 
घरकंति४ ससहरकंतिहरु 
घत्ता--वा पसाड पभ्रणेविणु 
गठ दुल्लंघधयारड 


जामच्छइ पालियधरणियल । 
तणुरुहु णं सुरवरु सग्गचुठ । 
सो संपइ तहिं पालइ धरणि | 
सुउ जाउ महाबलु परबलहो | 
वणराड णाईं सुरु अवयरिय । 
'गय बष्प चयारि णिरंतरई | 
सुहु चितिय णियम्ण ससयणहों । 
तुहँ विक्रमेण णं भद्दियड । 
भुंजंति समेशणि सुयंण सिरि। 
तुहँ काछ्सप्पु किर दुज्जणह । 
ससुरहो रिउ सारिवि रूच्छि सहि | 
पुरु पुंडु पुंडबद्धणु पवरु। 
पहुकमकमल णवेविणु । 
पुरवरु सत्तुहं केरड ॥१२॥ 
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भडो वाढूणामो 
परामेयथा सो 
पइट्टो समग्यं 
णिणा तेण उत्तं 
झसक विसंक॑ 
कुछायासचंद 
जसेणं वलकक्‍्खं 
ण कि वेसि वीरं 
सरिद्धीसमिद्धो 
भडे पुंजिऊर्णं 
हुए हक्किऊर्ण 
बल ब॒ज्ञिऊर्ण 
भय॑ भजिऊरणण 
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अरीणं विरामो | 
स रामाहिरामो । 
णिवत्थाणमग्गं । 
अहो रायछउत्त | 
अवंक विवंक । 
मईयं णरिंदं । 
पयाबंधुरक्‍्खं । 
सुरिद्द्दिधीर। 
तुहं सो विरुद्धो । 
गए सज्जिऊर्ण । 
रहे जोत्तिऊ्ण । 


: ण्णे जुज्झिऊणं । 


मर्स णिजििकणं । 
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६. १३. १३ ] हिन्दी अनुवाद १०३ 
१२. वनराजको पुनः राज्यप्राप्ति करानेका प्रयत्न 


इधर वह भीमबल राजा अपने राज्यकी भूमिका पालन करता हुआ रह रहा था। उसके 
महाभीम नामक पुत्र हुआ जेसे मानो स्वगंसे च्यूत होकर कोई देव आ गया हो । महाभीमके सोम- 
प्रभ नामका नये सूर्यके समान प्रतापो पुत्र हुआ। वही इस समय पुण्ड्वर्धनमें राज्य कर रहा है। 
उसी प्रकार यहाँ राजा अतिबलके महाबल नामक पुत्र हुआ और महाबलके यह गुणवान्‌ वनराज 
नामक पुत्र हुआ है, मानों देव उतर आया हो । इस प्रकार जेसे वहां पुण्ड्रवर्धनमें उसो प्रकार यहाँ 
इस पटुनमें निरन्तर चार राजाओंकी पीढ़ियाँ हो चुको हैं। यह सुनकर नागकुमार अपने घर गया 
ओर मनमें अपने सम्बन्धी वनराजके सुखकी बात सोचने छगा। उसने व्यालमटको बुलवाया 
ओर कहा--तुम अत्यन्त पराक्रमी हो। तुम्हारे भयसे दुजंन पहाड़ोंका सेवन करते हैं ओर सुजन 
मेदिनों सहित राज्यलक्ष्मोका उपभोग करते हैं। तुम सज्जनोंके लिए भले छगनेवाले वृक्षके 
समान हो और दुर्जनोंके लिए कालसपं हो। अतः है भद्र, तुम जाओ और शत्र॒ुकों मारकर इवसुर 
की भूमि व राज्य-लक्ष्मी इन्हें दिला दो, ओर वह विश्ञाल पुण्ड्वर्धनपुर भी जो अपने घरोंको 
कान्तिसे चन्द्रमाको कान्तिको भी जोतता है। 


तब “आपके प्रसादसे ऐसा ही होगा” यह कहकर तथा स्वामीके चरण-कमलोंको नमस्कार 
करके व्याल शत्रुके उस दुलघ्य प्राकारवाले नगरकों गया।॥।१२॥ 


१३. व्यालका शान्तिपुवंक कार्यसिद्धिका प्रयास 


वह व्याल नामका भट जो ज्त्रुओंका विनाशक था, जिसका बल दूसरोंके द्वारा अजेय था 
तथा जो स्त्रियोंक लिए मनमोहक था वह पुण्डवधनके नरेश सोमप्रभके समस्त सभाभवनमें-से 
प्रविष्ट होता हुआ राजाके पास पहुँचा और बोला--हे राजपुत्र, क्या तुम उन निरशंक तथा अपने 
कुलरूपी आकाशके चन्द्र भेरे नरेन्द्र मकरकेतु नागकुमारकों नहीं जानते ? वे यशसे अत्यन्त 
उज्ज्वल हैं। उनका 'प्रजा बन्धुर' भी नाम है। वे श्रवीर हैं ओर सुमेर पवेतके समान धेयंवान्‌ 
तथा अपनी ऋडद्धिसे समद्ध हैं। वे ही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं । उन्होंने योद्धाओंकों एकत्र कर 
गजोंकों सजाकर, घोड़ोंको हाँककर, रथोंको जोतकर, सेन्यकों सम्बोधित कर व उसे रणमें जुझा- 
कर भयको भग्नकर मुझे जीता है, वह में पृथ्वीको भग्न करनेवाला तेरा कृतान्त हूँ । यह सुनकर 
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महिं मुंजणतोी... _ छह ते कयंतो। 

१५ अरीसेण घुट्. असच्च संभ्रुट्ट॑ । 
अणेय॑ चबंतो ... सय॑ णिव्बहंतो । 
समुजोयहीणो ण बीछाविलीणो | 
महरगे सुदीणो बराओ णिद्दीणो । 

क्‍ तुम तुज्ञ राड मर्य पायराउ । 
२० _ धत्ता-कुदूघु अबद्धपयंपिस दुद्धरमच्छरकंपिरु । 


दूवंड माणु विहंडिबि घल्लहु दंडिबि मुंडिवि ॥१३॥ 


१४ 
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त॑ णिसुणिवि उद्धिय आणयर करवालछूसूलझसमुसलछकर । 
वइरिहिं' वेढिड चउद्सिहिं सूर. ण॑ ढंकिड णहे जलहर॑हिं सूरू । 
असहियकक्सकरटकरहो असि कासु वि दित्तउ किंकरहो | 
रगइ णिग्गइ वंचइ वरूइ उल्ललूइ मिड॒इ भड पडिखछइ | 
कद सुंभइ रुभइ चप्पिवि घरइ पच्चारइ मारइ हुंकरइ । 
संचूरइ जूरइ वाहरइ दल्वट्टइ छोट्वइ णीसरइ । 
विणिवारइ दारइ पहइसरइ छिंदइ भिंद्‌इ रुहिरई तरइ। 
दीहरभासुरकरवालकरु ण॑ं विज्जुविहृस्सचिठ अंबहरु | 
आवंतु राउ रोस फरिड सहसा वाल बंधिवि घरिड। 
डे मुसलछेण कि ण सो ताडियड महि हित्ती खणं विब्भाडियड | 
हि घत्ता-ससि व विडप्पं णिप्पहु करिवि मुक्त सोमप्पहु । 
तेण वि पासि तिगुत्ततो बड छइ्यड भयवंतहों ॥१४७॥ 
न 
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द 0 खाएं $0्रएाध०॥8 
ढु च्विय हुंति गईओ साहसतुंगाण धीरपुरिसाणं 
ल्छ्ह्ठकमलहत्था रायसिरी अहव पव्वज्ञा || 
सण्णिहियउ मणि जिणु दिव्वझुणि जायड णिग्गंथु महत्थु मुणि । 
हकारिउ पहु अवरु वि ससरु आय णं सुरवरिंदु ससुरु। 
५ रायहरे गीयसंगछगहिरे. वणरायहो पट॒टु णिबद्ध सिरे। 
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दत्र्राजा सोमप्रभने कहा--तुम जो असत्य झूठमूठ नाना प्रकारका बकवाद कर रहे हो तथा 


अहंकार धारण किये हो तथा उद्योगहीन होकर लूज्जित नहीं होते सो तुम मेरे आगे वराक ओर 


निहीन हो । तुम ओर तुम्हारा राजा मेरे पेर की घल हो । 


.. यह कहकर राजाने अपने सेवकोंको आज्ञा दी कि इस क्रोघो असम्बद्ध-प्रछापी तथा 
अत्यन्त मात्सयँसे कम्पायमान दूतका मान खण्डित करके तथा उसे दण्डित ओर मुण्डितकर बाहर 
निकाल दो ॥१३॥ 


१४. युद्धमें परास्त होकर सोम्रप्रभका वेराग्य 


राजाका आदेश सुनकर सेवकगण अपने हाथोंमें तलवार, शूल, मुदूगल और मूसल लेकर 


उठ खड़े हुए। उन वेरियोंने शूरवीर व्यालको चारों दिल्ञाओंमें ऐसा घेर लिया जेसे मानो 


मेघोंने आकाशमें सूयंको ढक लिया हो। जो एक किकर उसके हाथकी ककंश टक्कर सहन न कर 
सका उसकी उसने तलवार छीन लो और वह फिर युद्धका रंग दिखलाने लगा। वह॒चलता- 
फिरता, निकलता, आगे बढ़ता, बलखाता, कूदता, भिड़ता और भटोंका मुकाबला करता। वह उन्हें 


मारता, रौंदता, चपेटकर पकड़ रखता, पछाड़ता, मारता ओर हुंकार भरता, चूर-चूर करता, ज्वर 


उत्पन्न करता, चुनोती देता, विनाश करता, लोटता ओर फिर उठकर तिकरूता। वह शत्रुओंके 
प्रहारोंको बचाता, विदारण करता और उनके विरुद्ध आगे बढ़ता, छेदता, भेदता ओर रुधिरमें 


: तैरता। वह सुभट अपने हाथमें रूम्बी चमकदार तलवार लिये हुए ऐसा दिखाई देता था मानो 


बिजलीसे विभूषित मेघ हो । उसने राजाको अपनी ओर आते देखकर रोष से उत्तेजित हो सहता 
उसे बाँधकर धर दिया। उसे मूसलसे ताड़ित तो नहीं किया, किन्तु एक क्षणमें पराजित कर 
उसके राज्यकी भूमिको हर लिया 

जिस प्रकार राहु चन्द्रमाको निष्प्रभ कर देता है, उसी प्रकार सोमप्रभको श्रीहीन करके 
व्यालने छोड़ दिया | सोमप्रभने भगवान्‌ त्रिगुप्त मुनिके पास दीक्षा ले ली ॥१४॥ 


१५. वनराजका राज्याभिषेक व सोमप्रभका विहार 


साहसमें उत्कृष्ट धीर पुरुषोंकी दो ही गतियाँ होती हँ--या तो कोमलकमल हस्तवाली 
राज्यश्री अथवा प्रव्नज्या । 

सोमप्रभ नरेशने अपने मनमें जिनेन्द्र ओर उनकी दिव्य ध्वनिको घारण किया और वह 
प्रमार्थ हेतु निम्नेत्थ मुनि बन गया। उधर व्यालने अपने प्रभु नागकुमार तथा उनके इवसुरको 
बुलवाया और वे आये, जेसे मानो देवोंके इन्द्र देवों सहित आये हों। मंगलगीतोंसे गूजते हुए राज- 
महलमें वनराजके सिरपर राजमुकुट बाँधा गया। 

१४ 
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रायाछए. भेरीरवमुंहर । 
तहो विजयसेण णामें घरिणि। 








दुण्हं पि अछेयाभेय सुय . संजाया बडपारोहसभुय | 
.... एकहिं दिण जाएंवि बे वि जण _ जिणवंदणहत्ति7 सुद्धमण । के 
१०. थिय ते जिणसवण्ण छहाघवले टणटणटणंतघंटामुहले । क्‍ 
उवसमहरु पढियड पंडियड गुरुणा सहु मेइंणि हिंडियड । 


आयछ् छुडु छुडु उबविद्ट जहिं पणविउ कुमारजुयलेण तहिं। 
घत्ता--चडउविह सिद्धाराहणु णियसेयंसपसाहणु । 
दिद्ठद सिरिसोमप्पहु णं बीयड सोमप्पहु ॥१५॥ 








ह १६ 
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द जोइयं सुरूवय.._ लछोयचोजभूवरय॑ । 

बालएहिं ज॑पिय हा विहिस्स विप्पिय॑ | 

लक्खणंकियंगड ..._विण्णवेरिभंंगड | 

धीरिमाएँ मंदरो ... एरिसो वि सुंदरो। 

रइयकम्मसं वरो कि हुओ दियंबरो। 

कि ण भरुत्त मेइणी द्व्विभोयदाइणी । 

छोणसायर॑तिया हेमसारबंतियों । 





जायओ तओजुओ | 
सुण्णरण्णवासिओ । 
पत्ता--ता उप्पण्णविवेयहिं उत्त अछेयाभेयहि 


जसु भिन्च रण रुज्ञह सोमप्पहु पहु बज्ञ३ ॥१६॥ 


१७ 
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अम्ह्ह सो राणठ जयविजइ इय भ्णिवि बे वि सायंगगइ | 
पिउ पणवेष्पिणु वेष्पिण गय विविहजणु पे पुरु विउल उडवद्धणु सबवणु 
हत्थि वे दाणुल्लिय लंबकर | 





४. | रायाछे, ५. & महुरे, ६, छ 'अ. ७. [2 पडियउ. 
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इधर विश्वाल सुप्रतिष्ठप्रके भेरियोंकी ध्वनिसे मुखर राज्य-प्रासादमें राजा विजय सिंह थे 
और उनके गृहरूपी सरोवरमें हस्तिनोके समान उन्तको गृहिणी विजयसेना नामक थीं। उन दोनों 
के दो पुत्र हुए--अक्षय ओर अमय, जो वटको शाखाओंके समान भुजशाली थे । एक दिन वे दोनों 
शुद्धमनसे जिनेन्द्रको वन्दन-मक्तिसे प्रेरित होकर सुधासे घवलछ तथा टनटनाते हुए घण्टाकी 
घ्वनिसे मुखर जिनमन्दिरमें जाकर बठे | उसी समय एक उपशमधारोी जझ्ञास्त्र-प्रवोण एक पण्डित 
अपने गुरुके साथ पृथ्वीपर भ्रमण करते हुए वहाँ आये । जहाँ वे विराजमान हुए वहाँ जाकर 
दोनों कुमारोंने उन्हें प्रणाम किया । 

उन्होंने देखा कि वे चतुविध सिद्धिकी आराधना करनेवाले तथा अपने श्रेयके अलंकारसे 
है अन्य कोई नहीं, श्री सोमप्रम थे, जेसे मानो वह सौम्यकान्तियुक्त दूसरा चन्द्रमा 
हा १५ 


१०७ 











१६. कुसारोंको तागकुसारकी जानकारी 


कुमारोंने उन स्वरूपवान तथा छोकके लिए बाश्चयंभूत उन सोमप्रभ मुनिके दर्शन किये 
वे दोनों बालक आपसमें बोले--हाय यह विधिकी कसी अप्रिय घटना है कि समस्त शुभ लक्षणों 
से अंकित देहवाला, वेरियोंका विजेता, घीरियामें मन्दर पर्वतके समान, सुन्दर पुरुष भी कर्मोंका 
संवर करनेवाला दियम्बर मुनि हो गया। इसने दिव्यभोगोंकी दात्री लवण समुद्रकी सीमा 
पर्यन्त तथा स्वण ओर रत्नोंकी खान इस पृथ्वीका भोग क्‍यों नहीं किया ? उनकी यह बात 
सुनकर विरक्त हुए एक योगीने कहा--ये महावनमें पुण्डुव्धंध नामक नगरके राजा थे, किन्तु 
सिहके समान स्कन्‍्धोंवाले राजा जयन्धरका जो लक्ष्मीरूपी पद्मचिनीका ईश्वर कामदेव नागकुमार 
नामक पृत्र है, उसके एक महान किकरने अत्यन्त क्रोघयुक्त होकर इस विक्रमशाली राजाको 
संग्राममें जीत छिया । इसपर उसने लज्जित होकर तप घारण कर लिया, और वह ज्ञानमार्गका 

आश्चय लेता हुआ शून्य अभरण्यका निवासी हो गया । 

यह सुनकर राजकुमार अक्षय ओर अभयको विवेक उत्पन्न हुआ ओर वे बोले--कि जिसके 
सेवकने रणमें सोमप्रभ राजाको अवरुद्ध ओर अभिभूत किया है ( वही हमारा स्वामी है ) ॥१६॥ 





१७, अक्षय और अभय नागकुमारकी सेवासें 


वही जगदविजयी हमारा राजा है! ऐसा कहकर वे दोनों गजगामी राजकुमार अपने 
पिताको प्रणाम कर उसो पुण्ड्वर्धन नामक विशाल नगरको गये जो वनमें स्थित था, ओर जहाँ 
नाना प्रकारके लोग निवास करते थे। वहाँ पहुँचकर वे नागकुमारके द्वारपर खड़े हो गये, जसे 












णायकुमारचरिउ 















पडिह्ारें रायहों वज्जरिज परमेसर पुरिसजु यछु घरिड । 
पु अच्छइ दुवारि भणु कि करमि कि पइसउ कि अज्ज वि धरमि। 
पहुणा पउत्त दक्खवहि लहु भडसंगहु भूसशु बप्प महु । 
परियाणिवि णिवइहे मणचरिड॒ तेबे वि ताप दाविय तुरिड। 
पणवंत दिद्ठ जित्ताहवेण सुग्गीवहणु व णं राहवेण । 
द णायकुमारें पहसियमुद्देण सपसाएं अइ्गुरुआयरेण | 
(० आसणतंबोरूई दिण्णाईं णयणई णेहें वित्थिण्णाईं । 
रइवइणा पुच्छिय दिण्णदिहि तेहिं वि भासिय वित्तंतविहि। 
जाया किकर करवाहूघर भुयबलपरियड्डियगरुयभर । 
कि इक्क पयाबंघुरु सुक्रिर् भुंजइ अण्णु वि विहणा विहिड । 
ली क्‍ घत्ता-बहुरमणिहिं बहुरयणहिं बहुभिच्वहिँ बहुसयणहिं | 
ली _ 'परियरियड सो णंदइ पुप्फयंतु जो बंदइ ॥१७॥ 






इय णायकुमारचारुतरिए णण्णणामंकिए महाकइपुप्फयंतविरह ए महाकब्वे 
विज्ञाणिहिअछेयाभेयवीररूंमो णाम छट्टो परिच्छेड समत्तो ॥ 







सन्धि ॥६॥ 
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सूड़से युक्त हाथो हो। द्वारपालने जाकर राजासे कहा--हे परमेश्वर, दो 
पुरुष आये हैं जिन्हें मेंने रोक दिया है | वे द्वारपर खड़े हैं। कहिए अब में क्‍या करूँ ? क्‍या उन्हें 
प्रवेश करने दूँ अथवा अभो भी रोक रख ? इसपर प्रभु तागकुमारने कहा-- उनको श्ीघत्र छाकर 
मुझको दिखलाओ।|। है भद्र, भटोंका संग्रह तो मेरा भूषण है । इस प्रकार राजाके मनकों बातकों 
जानकर द्वारपालने तुरत उन्हें लाकर प्रस्तुत किया। रण-विजयों नागकुमारने उन दोनोंको 
इसी प्रकार देखा ज॑से राघवने सुग्रीव और हनुमानकों देखा था । फिर नागकुमारने हँसमुख होते 
हुए, प्रसन्नतापृ्वेक तथा बड़े आदरसे उनको आसन व ताम्ब॒ल दिये। उनके नेत्र स्नेहुसे विस्तीर्ण 
हो गये। उनको आइवस्त करके कामदेव नागकुमारने उनसे पूछा, और उन्होंने भी अपना समस्त 
वृत्तान्त विधिपुवंक कहा । फिर वे दोनों ही अपनी भुजाओंके बलसे गोरव बढ़ाते हुए कृपाण 
घधारणकर नागकुमारके सेवक बन गये । केवल प्रजाबन्धुर नागकुमार ही अपने सुकृतका पुण्य 
हा भोगते किन्तु अन्य कोई भी जो विधिपुर्वंक सत्कर्म करता है वह भी इसी प्रकार पष्यका फल 
गता है। 


इस प्रकार नागकुमार अनेक मणियों, बहुतसे रत्नों, बहुत सेवकों और बहुत स्वजवोंसे 


सेवित होते हुए आनन्दपुरवंक रहने लगे । अन्य कोई भी जो भगवान्‌ पष्पदन्तकी वन्दना करता 


है वह भी इसी प्रकार सुखी होता है ॥१७ 


इति महाकवि पुष्पदन्त विरचित नन्ननामांकित नागकऊुमारके सुन्दरचरित्ररूप। 
महाकाब्यमें विद्यानिधि तथा अक्षय व अभय वीरोंकी प्राप्ति 
नामक छठोँ परिच्छेद समाप्त 


सन्धि ६ 
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रच्छीमइ पिड्गेह थविवि सुरासुरवंदहो | न 
णायकुमारु सवीरु गउ उल्लितगिरिंदहो ॥ धघ्रवक ॥ 
















पणइणि पियवयणहि रंजेप्पिणु जणणभवण्ण सहस त्ति थवेप्पिणु । 
वाल समउ अछेयामेयहिं तिहिँ घरणिहिँ सह ससहरतेयहिं | 
दुंढुहि गज्जइ वज्जइ झनल्लरि चल्लछइ राणड अरिकरिकेसरि | क्‍ 
वर्गइ भडबछु डोल्लइ मेइणि कंपइ फणिवइ खिज्जइ णाइणि | 
हयउल हिलिहिलिसदवियारं.._ रहवर चकिय चक्चचिकार | 
गय विलंबिघंटाटंकारें कि पिण सुम्मइ अलिझंकारें । 

मग्गु ण सुज्ञइ छोयणहारे उड्चियपयहयरयपब्भार । 

(० सहूँ पहुणा साहणु वच्चंतंत.... अड॒इ जेंलंती णामें पत्तड । 
तहिं दिलद्लदड अंबयवण केहड विसभरियउ विसहरमुहु जेहड । गा 
णावइ तिडरवइरिगलकंदलु साहामयसुयचलूपिछलल । ऑ 
मुच्छिययडियमसछक्सणुजछ णरकंकालरासिपंडुरतले । के कल 
सो संपत्तड विसतरुवरवण णावइ हरसिरु हडबिहूसण || 
तडियई दूसईं बहुमंडवियड मझुंडियाड दासी जिह थवियड।.....|.||| 
बद्धा हरि मर्णमुणियकुसासर्ण ण॑ कुसीस परिगणियकुसासण । 






घत्ता 





कह डिलंकुसवसएहिं णिन्यमेव पडिवण्णड | न 
त्थिहिं सोहइ दाणु जेहिं संधणु दिण्णड॥शा.....््र्रररः 
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. अमियई दमियई सहई मुक्तई रहचककई तुण्हिकई थक्तई 
......... उग्गीवाणण काणण हिंडइ . कडुयवेल्लि णउ दंतहिँ खंडइ । 
दा दक्खारसु सग्गइह अवरहिँ महुरहिँ वेल्लिहिं छग्गइ | 
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सन्धि ७ 


१. नागकुमारका उर्जयन्त पर्व॑तके लिए प्रस्थान तथा विधेले आम्रवनमें प्रवेश 





लक्ष्मोमतिको उसके पिताके घर छोड़कर नागकुमार अपने वीरों सहित सुर और असुरों 
द्वारा वन्दत्तीय उर्जयन्त पवंतकों चला | द 
अपनी प्रियाको प्रिय वचनों द्वारा राजी करके और उसे तत्काल उसके पिताके घर ठहरा- 
कर, व्याल अक्षय और अभय एवं चन्द्रके समान कान्ति-युक्त अपनी तीनों गहिणियोंको साथ लेकर 
अपने शत्रुरूपी गजोंके सिंह राजा नागकुमार चछ पड़ा। दुन्दुभि गरज रही थी, झल्लरि बज रही 
थी, योद्धाओंकी सेना आगे बढ़ रही थी ओर पृथ्वी डोल रही थी, शेषनाग काँपते थे और नागिनी 
. _ खेदखिन्न हो रही थी। घोड़ोंके समूह हिनहिनाहटकी घ्वनियों सहित तथा रथ चक्रोंकी चिक्कार 
. सहित चल रहे थे। गज लटकते हुए घण्टोंकी टंकार सहित चल रहे थे। भौरोंको झंकारके कारण 
ओर कुछ सुनाई ही नहीं देता था। सेनाके पेरोंके आधातसे उठे ध्लसमूहसे आँखें ऐसी घुंघली 
पड़ रही थीं कि मार्ग भी सूझता नहीं था । इस प्रकार चलते-चलते वह सेना जलन्ती नामक 
.. अटवोीमें पहुँची । वहाँ उन्होंने केसा आम्रवन देखा जसा विषसे भरा हुआ विषधरका मुख, अथवा 
. जेसा त्रिपुरारिके गलेका सर्प । वहु अटवो शाखामृगों एवं शुकोंकी चंचल पूँछोंसे उज्ज्वल हो रही 
 थी। वह मूछित पड़े हुए भौंरोंकी कालिमासे चमक रही थी, तथा वहाँकी समस्त भूमि नर- 
कंकालोंकी राशिसे पीली पड़ रही थो | इस प्रकार नागकुमार उस विषले व॒क्षोंके वनमें पहुँचा 
जो महादेवके सिरके समान हड्डियोंसे विभूषित था। वहाँ बहुतसे मण्डपों सहित तम्ब ताने गये 
. जैसे मानो मूड़ मुड़ायो हुई दासियाँ बेंठा ली गयी हों । घोड़े बाँध दिये गये और वे मनमाना घास 
चरने लगे, जेसे कुशिष्य कुशासनका सम्मान करते हैं। कुटिल अंकुशोंके वशीभूत हुए उन्हों 
हाथियोंका नित्य किया जानेवाला दान ( मद ) ज्योभायमान होता है जिन्होंने अपनेआपको 
बन्धनमें रख लिया है, जिस प्रकार कि दान उन्हों हाथों द्वारा दिया गया शोभायमान होता है 
जिन्होंने कुटिल कर्मोंपर अंकुश लगाकर आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, तथा अपनेआपपर ब्रतों 
और नियमोंको प्रतिज्ञाका बन्धन लगा लिया है ॥१॥ 





२. सेनाका निवेश और विषेले आसोंका भक्षण 


.._ रथोंके चक्‍के घ॒ुमाये गये ओर रोके गये । उन्होंने ध्वनि उत्पन्न की ओर फिर रुक कर मौन 
हो गये । ऊँट ऊँचा मुख करके बनमें घूमने लगा। कड़वो बेलोंको उसने दाँतोंसे नहीं काटा । वह 
द्राक्षासकी खोज करता तथा दूसरी मोठी छताओंमें मग्न हो रहा था। हत्यारे ऑकको कौन नहीं 
जानता जिसका सम्मान बकरे, बातके रोगी, विट और आयदवंदके शास्त्रोंने किया है। विशाल हाथी 


.. हल्यको वृक्षकी गवेषणा करने लगा | उसकी स्वर-घ्वनिसे हृदयमें बाण-सा छमता था। करभको 





पीलु वृक्ष अत्यन्त मीठा लगा, दूसरे वक्षोंको उसने समीप होनेपर भी छोड़ दिया । अपने फलों 





णायकुमारचरिउ 


रत्तठ लंबमाणु ण्गोहहड..... महिसिहिँ भक्खिज्जइ णग्गोहउ । 
दुद्धरभारकिणंकियवरतणु को वि धवलु माणइ कोमरछूतणु । 
खरखरीहिं णिरु णिट्टरु सुक्किउ काणणहरिणह कण्णे खुडुक्किउ । 
राउ सपरियणु रसु आकंखइ गरलंबयफराई आहुंखइ । 

को वि ण सरइ णेय मुच्छिज्जइ जगे बलवंतु पुण्णु कि छिज्जइ । 
चोज्वविसेसरसेण य रसियउठ रायहो आर्गए थाइवि हंसियड | 


घत्ता--दुम्मुहु णामें मिल्लु तेण णाउ पद्चारिउ । 


विसअंबयवणु एड एण छोड संघारिड ॥२॥ 
डे 
छंएल #प्रापारते ऋण ऐींक पीला इधाए065 0 रं्8०टपरायश8 ४४7०० 40 &79/०])प्रा8, 
गुरुतरूहूलरसविसवसभग्गा माणव जसपुरपंथे छग्गा । 
पेक्खु देव हडुईं पुंजलियई .. पलईं पलासिहि गिद्धहिं गिलियई। 
मई आहरणई वत्थई लइयई. पेंईं पुण्णई संपुण्णई रइयई | 
वइरि णऐे पहरइ णियइ णियत्तर विसु वि अमियरूवेण पवत्त३ | 
णायकुसारु देड दबयाहिड | आअण्णण्णहो अण्णएणण साहिड | 
पत्तवत्तघरधरणीघीरह आयई पंचसयई वरवीरह । 
तेहिं णवेष्पिणु भणिउ भडारा अम्हदई किकर देव तुहारा। 
उज्लेणिहिँ मुणिणाहें सिद्ठउ विसहल जासु सरीरि पइद्ठड। 
पुद्धि जणेसइ सो तुम्हह पहु तुहँ दिद्दो सि णाह ण॑ महुमहु । 
जा पडिवण्णु तेहिं विजयाणड भिन्चत्तणु ता दिण्णु पयाणड । 
जंते रहु रहेण संदाणिड करिसंकडि करि कह वि हु णीणिउ | 
घत्ता--अंतरवण संपत्त जंतु जंतु रमणीसरु । 
अंतरपुरवर अत्थि अंतरराउ णरेसरु ॥३े॥ 


प्‌ 


४ 
8 2क;ंटणाश4 7९०शएवव 9ए ऐह कांगएु ण 8एशिवूणपा3, 4॥6 शाश' 7850[7८५ (0 8० (0 
छंमाइएुक्ल३ 40 ए९ए पा धाएड घ्टुभारई 6 धाशणे 0 (6 [गए ए धावीप, 
.. पबडुधटपागक्षा३ 2:४97९६55९४ ६ 46७7४ 0 8000770श7ए िग, 
विजयविलासिणिणेहें छश्ययों.. सो संमुहु आयउ रइद्इयहो | 
घरि पइसारिउ मंगरूघोसे अब्भागयविहिं कय परिओसें | 
णिउ पुरेसे सुहु सुंजंतई  अच्छहु मंदिरि कण्णाकंतई । 
[ अम्हई रक्खिय सज्नणछाया | 


ट णियसससुयहो णिमित्त णिहियह । 
छसियकामह मज्झें खामहें. दूआसामहें गुणवइणामहे 


६. 8 9 का वि. ७. (: रडक्किउ. ८. & 3 7 विसु 


३. (3 पं पुण्णईं रइयहूं अमित्तईं. ४. * णि 
णेण, ६, (४ घरणीघरघोरहं. ७. & विसहरु 
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प्रवालों ओर किसलयोंके समूहसे अवरुद्ध भुमिपर डोलते हुए लाल और लम्बायमान न्यग्रोघका 
भेंसें भक्षण करने लगीं, जेसे कामुक रानियाँ नग्न मुनिगणको भी खा डालती हैं ( भ्रष्ट कर देती 
. हैं )। दुर्घर भारके किणसे अंकित सुन्दर शरोरधारी बेल कोमल तणका मात करने लगा | गधा- 

 गधोको निष्ठुर रंक वनके हरिणोंके कानोंमें खटकी | उघर राजा नागकुमार अपने परिजनों सहित 
उन विषले आमोंको चसने ओर उनका रसास्वादन करने लगा। पर न तो कोई मरा और न 
मूृछित हुआ। क्या कहों जगत्‌में बलवान पुण्यका क्षय होता है ? विशेष आइचये रससे चकित 
होकर तथा राजाके आगे खड़े होकर हँसते हुए एक पुरुषने अपना नाम दुमुंख भील बतलाय 
ओर कहा--कि यह विषले आमोंका वन है जिसने बहुत लोगोंका संहार किया है ॥श॥। 








३. पाँच सो वोरों द्वारा नागकुमारकी सेवा स्वीकृत 


दुमुंख भील कहता गया--इन विज्ञाक आम़्वृक्षोंके फलोंके विषसे भग्न होकर मनुष्य 

. यमपुरके मार्गपर छग गये । हे देव देखिए तो, उन मृतकोंके हाड़ोंके ढेर लगे हुए हैं जिनका मांस 

_ मांसभक्षी गुद्धों द्वारा ( नोच-नोचकर ) खा लिया गया है। उनके आमरण ओर वस्त्र मेंने 

: लें लिये हैं किन्तु आपने सम्पूर्ण पुण्यक्ा अजेन किया है। आपपर कोई बेरी प्रहार नहीं कर 

.. पाता । विधिका विघान भी दूर हट जाता है ओर विष भी अमृत रूपसे प्रवृत्त हो जाता है। 

. ( बस फिर क्या था ) एकने दूसरे ओर दूसरेने तीसरेसे कहा--ये हो वे अत्यन्त भाग्यवान्‌ नाग- 

. कुमार हैं। इस खबरको पाकर पव॑त व घरणीके समान घेयवान पाँच सो शूरवोर वहाँ आ पहुँचे । 

: उन्होंने नागकुमारकों प्रणाम करके कहा--हे स्वामी, हम आपके सेवक हैं । उज्जेनीमें एक 

मुनिराजने यह भविष्यवाणी की थी कि जिसके शरीरमें ये विष-फल प्रविष्ट होकर पुष्टि उत्पन्न करें 

वही तुम्हारा प्रभु है। हे नाथ, अब हमें आपके दर्शंन हो गये। आप तो मानो साक्षात्‌ मधुसूदन 

विष्णु ) ही हैं। इस प्रकार उन शुरवोरों के भृत्यत्व स्वीकार कर लेनेपर नागकुमारने अपनों 
विजय-यात्रापर फिर प्रयाण कर दिया। 

चलते-चलते वे रमणीश्वर नागकुमार अन्तरवनमें पहुँचे । वहाँके अन्तरपुर नामक नगरके 

नरेहवर अन्तरराज नामक थे ॥३॥ 


४. नागकुमारका अन्तरपुरमें स्वागत व गिरिनगरपर शत्रुसंकट 


अन्तरपुरका नरेश विजयरूपी विलासिनीके स्नेहको प्राप्त रतिपति नागकुमारके सम्मुख 
आया ओर उसने मंगल वाद्यों सहित उन्हें अपने घरमें प्रविष्ट कराया तथा ह॒ष॑पृर्वक उनका 
आतिथ्य किया । उस पुराधीशने कहा कि है कत्याओंके कान्‍्त, आप सुख भोगते हुए मेरे प्रासादमें 
' रहिए। आप आज ही नये-नये आये हैं ओर हमने सज्जनोचित शिष्टता का पालन किया है। 
( किन्तु यहाँ एक दूसरा प्रसंग उपस्थित है )। यहाँके मांडलिक राजा अरिवर्गकी पुत्री गुणवती 
नामकी है। उस कामको भो मोहित करनेवाली क्षीण-करटि व दूवके समान ह्यामवर्ण सुन्दरोको 
उसके पिताने अपने भगिनी पुत्रके निमित्त रक्षित रखा है। किन्तु उसके लिए मात्सयँसे भरा 





श्ड 





सीहउरहो हुंतले णीसरियउ । 


र््‌ 
कुरमारिह कारण मच्छरभरियड 


है सिंघुविसयवइ विसममह।भडु असिधारादारियपरगयधघडु । 
..... < राठ पयंडपजोयणु बढियड गिरिणयरेसहो उप्परि चलियड | 
. १०. अरिवम्महों साहिज्जु करेवउ अज्जु बप्प तंहिँ मई जाएवड । 


पुयणमणाणयणहँ वि सुहंकर गमणहो कारणु कहिड णरेसर । 


मम कक घत्ता--पाहुणएण पवत्तु ज३ वि ण रणे करु ढोयमि । 
हक क्‍ मित्त तो वि हे जामि सुहडमिडंत पकोयमि ॥७।॥ 


ष्‌ 
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संगामसेरीहिंँ ण॑ पलुयमारीहिं । 
हिल कक जे मुअण गसंतीहिं.... गहिर रसंतीहिं | 
हा सण्णड्धकुद्धाई द्वचिधाई । 
। उवबद्धतोणाईं गुणणिहियबाणाईं । 
१ ५्‌ क्रिचडियजोहाईं चलचामरोहाईं । 
छत्तंधयाराईं पसरियवियाराई । 
। वाहियतुरंगाईं चोइयमयंगाईं । 
क्‍ चलघूलिकविलाई कृप्प्रधवलाई । 
प्रयणाहिंकसणाई कयवइरिवसणाईं । 
१० भडदुण्णिवारा ईं रहदिण्णधाराईं । 
रोसावरण्णाईं चलियाईं सेण्णाईं । 
तिहुय णरईसस्स छुयवइरिसीसस्स । 
कुलगयणचंद्स्स अंतरणरिंदस्स । 
दुग्गावहारेण जणपायभारेण । 
श्ष घरणी वि संचछइ मंदरु वि टछटलछइ | 
लीक, णिट्दि विझछ्झलछइ विसहरु वि चछचलइ। 








णिदलियमग्गाई । 
गिरिणयरू पत्ताई । 
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असाधारण महाभट, अपने खड़गको घारासे शत्रके गज समहका विदारण करनेवाला, सिन्धुदेश 
का बलवान भूमिपति प्रच॒ण्ड प्रद्योतत अपनो राजघानो सिहपुरसे निकछकर गिरिनगर नरेशके 
ऊपर आक्रमण कर रहा है । अब मुझे अरिवर्म मांडलिकको सहायता करना है, ओर हे भद्र, आज 
ही मुझे वहाँ जाना है। हे सज्जनोंके मनों और नेत्रोंको सुख देनेवाले नरेश्वर, मेंने आपको अपने 
गमनका कारण बतछा दिया | 











इसपर पाहुने नागकुमारने कहा--यद्यपि में रणमें अपना हाथ नहों डालता, तो भी हे 
मित्र, में भी तुम्हारे साथ चलूँ और सुभटों की भिड़न्त देख ॥४॥ 


५. गिरिनगरको यात्रा 


... प्रल्यको मारीके समान भुवनको ग्रसित करती ओर गम्भीर ध्वनि करती हुई संग्राम भेरियों- 
के साथ सेनाएँ चल पड़ीं। वे सन्नद्ध ओर क्रूद्ध थीं, ऊँचे-ऊँचे ध्वज उड़ाए हुए थीं। तृणीर कसे 
हुए थे, ओर धनुषोंको प्रत्यंचापर बाण चढ़े हुए थे। योद्धा हाथियोंपर सवार थे। चामरोंके 
समूह चलायमान थे। छत्रोंसे अन्धकार फेल रहा था। तुरंग चलाये जा रहे थे, ओर मातंग 
प्रेरित किये जा रहे थे, धूलि उड़ रही थी और उससे सेना कहों कपिलवर्ण, कहीं कपूरके समान 
घवल ओर कहीं कस्तुरीके सदृश काली पड़ रही थी। समस्त सेना बेरियोंपर विपत्ति ढानेपर तुली 
थी। भठोंके कारण सेना रोकी नहों जा सकती थी। रथोंकी लोक भमिपर पड़ रही थों। ओर 
सवंत्र रोष ही रोष भरा हुआ था। ऐसी थीं वे सेनाएँ बरियोंके सिर काटनेवाले त्रिभुवनरतिके पति 
नागकुमारकी तथा कुलरूपी गगनके चन्द्र अन्तरपुरके नरेन्‍्द्रके दुगोंका अपहरण करते हुए, सेनिकोंके 
पैरोंके भारसे घरणी भी चलायमान हो रही थी। मन्दर पर्वत भी टलटलाने लगा। समुद्र भी 
झलझला उठा। ओर शेषनाग भी काँप उठा । अपने खड़गोंको जगमगाते हुए, मार्गोंका निर्देलन 
करते हुए व एकमात्र समरपर चित्त लगाये हुए वे सेन्य गिरि नगर आ पहुँचे । सहायताकी इच्छा 
 रखनेवाले अरिवर्म राजाके सुकृत फलवान्‌ हुए। मित्रोंसे मित्र मिले । 


उधर चन्द्र प्रयोत भो आ चढ़ा । अरिवर्म भी तेयार होने लगा । वह महान्‌ राजा चन्द्र- 
प्रद्योतको अपनी पुत्री नहीं देना चाहता था ओर इस कारण वह अपनेसे अधिक बलवान शत्रसे 
जझनेके लिए तेयार हो गया ॥५ 
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सण्णज्झंतु मणइ भडडु वच्चमसि 
कडिढवि अज्वु वइरिवणसोणिड 
को वि भणइ उज्जुयपय देष्पिणु 
हुयवह घिवमि पेक्खु सुहडत्तणु 
को वि भणइ छइ सत्थईं सिक्खिड 
अज्जु धम्मु कयगुणझंकारउ 

को वि भणइ पहुमूमिणियत्तणु 
चंचलु खुप्पई कुच्छियरंगई 

को वि भणइ  खलवेसावाडड 
सामिह केरड रिणु आवग्गड 
खट्टामरण काईं करेसमि 
रायपसायसुसाञह साउहे 


अज्ज बइरिसीस रणु अच्चमि । 
वड॒ढव असिवर मेरड पाणिड। 
पिसुणकब्दु पहुपुरठ लुणेप्पिणु । 
कंते महारउ ण सुकइत्तणु । 
अज्जु धराणण हड रण दिक्खिड । 
मोक्‍्खु महु बाणहो केरड । 
दिण्णगएट. सरिबि ण करमि णियत्तणु। 
धरियड धरियउ पडइ कुसंगई । 
खाउ अज्जु सिव हिंयड महारउ | 
को वि भणइ महु वट्टइ छग्गड । 
को वि भणइ सरसयणे मरेसमि | 
अज्जु करमि हर छेठ पराउह । 


णिग्गया ८ 
घत्ता--णिग्गयाईं रोसेण सणिकंचणकवयंगई । 
उहयबरूईं त्ग्गाईं सरवरपिहियपयंगई ॥॥६॥ 


७ 
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भडमुहमुकहकलल्लकई 
वज्जमुद्विचुरियसीसकई 
सुरकासिणिमसणणयणणिरिक्कईं 
मोडियछत्तदंडघधयसंडई 
मुंडंडखावियचामुंडई 
सहियलि लोट्टथोट्टदुग्घोट्ई 
लोहियलोहियाईं गयजीवई 
रणरयमइयईं मुच्छ9 घुलियई 
विलुलियंतसाठापक्खलिय ईं 
असिणिहसणभडहुय वहजलियई 


भेसियसुकसकचंदकई | 
उरयलभरियफुरियचलछचकई । 
विजयलूच्छिसुरगणिय मिरिक ईं । 
विहडियणिवडियाईं सयखंडई। 
रुंडपिंडडेवियमेरुंडई । 
कुछब॒लूविहवमरट्रविसटूई । 


_ जमभडणीयई पित्तईं पीयईं। 


हयमुहछाछाजलछविच्छेलियई । 
कृढिणगयापहारणिइहलियई । 
सूलसेल्लकुंतग्गिहिं हुलियई । 


घत्ता--एह9 सुहडवसालि कप्पदमु जिह सूडिउ । क्‍ 
.... वाल हृउ बाणेण दंडणाहु रणे पाडिड ॥॥* 





५. ( लहेपष्पिण, . 
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६. अरिवमके सेनिकोंका सनोबल 
कवच धारण करता हुआ एक भट कहने लगा--अब में जाता हूँ और आज हो बरीके 


सिरसे रणकी पूजा करता हूँ । आज बेरीके घावोंसे रक्त काढ़नेके लिए इस उत्तम तलवारपर 
मेरा हाथ बढ़ रहा है। कोई कहता--सीधे पैर बढ़ाकर तथा बरीके शरीरकों अपने स्वामीके 
सम्मुख काटकर आगममें फेंक दूँगा। हे श्रिये, आज मेरे योद्धापनको देख भी; वह किसी अच्छे 
कविके कवित्वके समान है। जो प्रसादगुणयुक्त सीधे पदोंमें रचा गया हो ओर जिसके द्वारा प्रति- 
स्पर्द्धीके काव्यको राजाके सम्मुख फाड़कर आगमें फेंक दिया गया हो | कोई कहता, ले सुन्दरी, 
मेंने जो शस्त्रविद्याका अध्ययत्त किया है उसके बलपर आज में रणरूपी यज्ञको दीक्षा ले रहा हूँ। 
आज मेरा धनुषरूपी धर्म प्रत्यंचारूपी गुणकी झंकार कर रहा है। व आज भेरे बाणका मोक्ष 
होने जा रहा है। कोई कहता है, स्वामीने जो मुझे जीवन-वृत्ति ( आजीविका ) के लिए बहुत- 
सी भूमिका धन दिया है उसका स्मरणकर मैं कभी रणमें पीछे नहीं हटूगा । मेरा यह चंचल- 
मन खोटी रंगरेलियोंमें खपता है। उसे रोकते-रोकते भी वह कुसंगतिमें पड़ता है। कोई कहता 
है-मेरा यह हृदय खलजनोंके लिए वेश्यावाड़ा बना हुआ है। अतः भला हो कि आज उसे 
श्व॒गाली खा डाले। कोई कहता था--मुझपर स्वामीका ऋण बढ़ रहा है ओर मुझे बट्टा छग रहा 
है। कोई कहता--खाटपर पड़े मरकर क्या करूँगा; अच्छा है में बाणोंकी शेय्यापर मरूँ। आज 
में राजाके प्रसादके द्वारा सुस्वादु अपनी आयुका अथवा शत्रुकी आयुका क्षय कछेंगा । 

इस प्रकार रोबसहित अपने अंगोंको मणियों, सुवर्णके कवचोंसे सजाकर सेनाएँ निकल 


हक । ओर फिर दोनों ओरके सैन्य परस्पर भिड़कर अपने बाणोंसे सूयंको आच्छादित करने 
लगे ॥६॥ 





७. संग्रासमका दृश्य 


.._ भठोके मुँहसे छोड़ी हुई हाँकें ओर ललकारें शुक्र, शक्र, चन्द्र ओर सूर्यकी भी भयभीत 
करने लगीं। वज्र मुट्ठियोंसे सिर चुर-चूर होने लगे। चलाये हुए चक्र शत्रुके उरस्थलमें प्रविष्ट 
होकर चमकने लगे। विजय लक्ष्मीरूपी सुरगणिकाओंमें परस्पर ईर्ष्यालु योद्धा, देवांगनाओंके 
मन ओर नेत्रोंको चुराने लगे। छत्र, दण्ड और ध्वजाओंके समूह टूट-फूटकर सो-सो टुकड़े 
भूमिपर गिरने लगे । मुण्डोंके टुकड़े-टुकड़े होने लगे, ओर उन्हें चामुण्डा खाने लूगी। रंडोंके 
पिडोंसे भेरुण्ड तृप्त हो रहे थे । सूँड़ व पैर कट जानेके कारण ठूठे हाथी भूतलूपर लोट-पोट होने 
लगे । कुल, बल ओर वेभवका अभिमान रखनेवाले सेनिकोंका दलून होने छगा । लोहूसे लथपथ 
हुए मृतक जिन्होंने पित्त पिया था, यमके भटों द्वारा ले जाये जाने छगे । रणके उन्मादसे मदो- 
न्‍्मत्त योद्धा मूछसे घूमने छगे और घोड़ोंके मुखोंसे निकली लारके जलसे लिप्त होने लगे ॥ 
कठिन गदा प्रहारोंसे निर्दलित हुए योद्धा चछायमान भालछाओं सहित लड़ खड़ाने छगे । तलवारों- 
के संघंणसे उत्पन्न हुई अग्निमें भट जलने लगे तथा शूलछ, सेल एवं भालोंकी हुलें खाने लगे। 


.. इस प्रकारके सुभटोंके घोर संग्राममें व्याठके बाणसे आहत होकर शत्रुका सेनापति उसी 
प्रकार घराशायों हो गया जेसे भग्न हुआ कल्पद्रुम ता _ 














११८ णायकुमारचरिड 
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ज॑ सामंतपमुहु भडु मारिड खग्गकरेण बइरि हक्कारिड । 

त॑ धाइय जयविजय भयंकर चंड चंडपज्नोयहो किंकर । 

ते वि अछेयाभेय हिं रुंघिवि ऑप्पिय णायकुमारहो बंधिवि । 

सयल सुदृड संगरे ओसारिवि पडिबलपहरणपसरु णिवारिवि । 

धरिड कुमारें सीहउरेसरु णोईं विडप्पं खयद्णणेसरु | 
च्छिड अब्भुयभावियमइणा अंतरपुरवइ गिरिपुरवइणा । 

एहु कामु कि हुउ णारायणु दोसइ गुणमहंतु जसभायणु | 
तेण पउत्तड सईं वि ण॒ याणिड  अहिणड आयउ घर सम्माणिउ । 

एत्थाएं रिउफुरणु णिसुंभिड चंगड पाहुणएण वियंभिड । 

अवर उत्त रायसियसेवि .... उप्पणड पुहईमहणएविहे । 


घत्ता--एहु सो णायकुमारु परिरक्खियभूभायहो । 
भाइणेउ तुद्द होइ पुत्तु ज्यंघररायहो ॥८॥ 


ड़ 
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त॑ णिसुणेवि मास संतोसिड_ जयजयसहे विजउ पघोसिड । 

पणवमाणु सससुड अवरुंडि.._ रणचंडहिं मुयदंडहिं मंडिउ । 

ससुर सुंदरु साहुकारिउ 

बद्ध जि सोहइ पट्ट णरिंदहो सोहई दंत गइंदहो क्‍ 
कव्वणिबद्धु जि सोहइ णिवजसु बद्ध जि सोहइ जग पारयरसु । 

छुडु मा णासठ खग्गालिगण.... बद्ध जि सोहइ सुहडु रणंगणे । 
कि सोहंति ण बद्ध मउब्मशल... परवाविर पडंति घणथणभड | 
_तुद्द पोरिसु किर केण खछ्िज्जइ तुद्द जसरासि केण मइलिज्जइ | 

इय संबोहिबि मुक्त सुहंकरु जयविजयाहिउड जायड किंकरु। 


घत्ता--पुरवरे सयछ पहइद्ठ कयसोहावित्थारें | 
गुणबइ सामहो घीय परिणिय णायकुमारें ॥९॥ 
१० 
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व नागकुमार द्वारा बन्धन 


वह सामन्त प्रमुख योद्धा मारा गया त्योंही व्यालने हाथमें खड॒ग लिये हू 
शत्रुको ललकारा। तत्काल ही चन्द्र प्रयोतके दों विजय और जय नामक भयंकर और प्रच 
किकर दोड़ पड़े। किन्तु उन्हें अक्षय और अमेदने रोककर बाँध लिया और नागकुमारको सम- 
.... पित किया। नागकुमारने समस्त शत्र भठोंकों संग्रामसे भगाकर तथा प्रतिपक्षियोंके समस्त 
प्रहारोंकोी बचाकर, सिंहपुराधोशकों उसो प्रकार बाँध लिया जेसे राहु प्रछयके दिनमें सूर्येको 
ग्रसित कर लेता है। नागकुमारके अद्भुत पराक्रमसे प्रभावित द्वोकर गिरिपुरके राजाने अन्तर- 
पुर नरेशसे पुछा--यह काम है या नारायण ? यह तो कोई महान गुणवान्‌ यशस्वी दिखाई देता 
... है। अन्तरपुर नरेशने उत्तर दिया-में भी तो नहीं जानता ! यह नया-नया ही मेरे घर आया 
था ओर मेंने उसका सम्मान किया था। यहाँ आकर उसने शत्रके उत्साहकों चूर-चूर कर दिया । 
इस पाहुनेने अपना अच्छा कोशलू दिखलाया । तब किसी दूसरेने कहा--अरे, ये राज्यश्नी द्वारा 
सेवित पृथ्वी महादेवीसे उत्पन्न हैं । 


यही तो वे तागकुमार हैं जो पृथ्वीकी रक्षा करनेवाले जयंघर राजाके पुत्र तथा आपके 
भागिनेय होते हैं ॥८॥ 




















नागकुमारका स्वागत व मामाको पुत्रोसे विवाह 


यह सुनकर मामाको सन्‍्तोष हुआ | उन्होंने जय-जयकी ध्वनिसे विजयकी घोषणा की । 
नागकुमारने प्रणाम किया और राजाने अपने भगिनीपुत्रका आलिगन किया, अपने रणमें प्रचण्ड 
भुजदण्डोंसे उन्हें अलंकृत किया। इ्वसुरने सुन्दर कुमारको साधुवाद दिया तथा शन्रुके संहारक 
होनेके नाते उसे बधाई दी। नरेन्द्रको राजपट्‌ट बाँधा जाना सोहता है। गजेन्द्रके दाँत भी बढ़े 
हुए शोभा देते हैं। नृपका यश काव्यमें निबद्ध होकर शोभायमान होता है। तथा पारेका रस भी 
बंघनेपर जगत्‌में सोहता है। यदि खड़गका आलिंगन ( प्रहार ) होनेपर तत्क्षण मृत्यु न हो जाय 
तो सुभट कवच ओर शास्त्रबद्ध होता हुआ समरांगणमें सोहता है। क्‍या मदोजझ्भूट और शत्रुको 
संतापकारी पतित होते हुए घन स्तन और भट बँघ जानेपर नहीं सोहते ? तुम्हारा पौरुष कोन 
स्खलित कर सकता है ? तुम्हारी यशराशिको कोन मलिन कर सकता है ? इस प्रकार सम्बोधन 
करके गिरिनगर नरेशने नागकुमारकों छोड़ा। श्रीचण्डप्रद्योतके सुभट जय ओर विजय उसके 
दास हो गये 


फिर सब लोग पुरमें प्रविष्ट हुए तथा नाना प्रकारकी शोभा विस्तारके साथ नागकुमारने 
अपने मामाकी पुत्री गुणवत्तीका परिणय किया ॥९%। 





१०. उजयन्त तीर्थंकी वन्दना 


इस प्रकार शत्रनरेशकी चतुरंगिणो सेनाको घटके समान विध्वस्त करके व झत्रुकों तोक्ष्ण 
तलवारसे ताड़ित कर बिठा देने एवं दीनोंके दुःखका तथा शत्रुओंके सुखक्ा अपहरण करनेके 
परचात्‌ नागकुमार गिरिनगरमें निवास करके रहने लगा। उस प्रजाबंघुर देवका क्या वर्णन करूँ ? 
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देठ पयाबंधुरु कि वण्णमि हज णियकुकइत्तणु अवगण्णमि | 
वियडकडयकीलियसुरकंतहो अण्णहिं बासरे गउ उज्ितहों । 

५ जिणवत्थावह्ारवउ संसिवि लक्खणपंति फुरंति णमंसिवि । 
णाणसिल॒हिं णियणाणवर्डचलु धघोईंड वयजलेण कउ णिम्मलु । 
सिहरे पावियकेवछणाण बंदिय मुणिवरणिव्वुइठाणई । 
घित्तदेहककरदरिदुर्गईं सुरकामिणिभवपावणमग्गई | 

द विरइयबंभणिरूवुंदेस ई थाण गयप्फरछूणियरुदंसई । 

१० डिंसयभयहरणेकविहाणई जोइय  जक्खिणिणिक्यणिवाणई । 

दीणाणाहदिण्णथणपछरहो पुणु आयउ सुंदरु गिरिणयरहो । 





घत्ता-थिउ तहिँ ससयणु जाम ता णं सिरिहकारठ । 
पत्तविहुसियकंटु पत्त एक लेहारउ ॥१०॥ 


११ ह 
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गयउरवइणा उज्झियद्प्प..... रयणमारूघरिणीकंदप्प । 
चंदमुहें चंदाहावप्पे . मुयभायरकयसोयवियप्पे । 
कुरुकुछलपविउछणहयछचंद॑.._ छेहु विसल्निड जो अहिचंदें । 
ह सो मयरद्धएण अवलोइंड ... एम कज्जु आहासइ वाइड | 
7 उववणणवदुमकीलियसुरवर.. वच्छाजणव9 कोसंबीपुर । 
महु सुहचंदु भाइ गर॒ुयीरठई5. वसइ सुहद्यापाणपियारड । 
ताहँ  सुहदहे तेण विणीयड... णिसुणि सत्त संजायड घीयड | 
कूम॒लूप्पह् कमछा सुहुसाणण ._ फकमछसिदी वियसियकमछाणण |. 
.... आणंदप्पह णायसिरी सइ.. कणउज्जरू उज्जलपाडछगइ। 
है थे 2 यंमाल एयड सत्त वि छक्‍३ आयण्णहि कुमार विहिव्सगइ। 
... पत्तवसंतसमण विह्संतिड. वणे वसंततिछयम्सि रमंतिठ । 





दिद्वड सोमें खयरे कृणणउ...._ सरगयसणिचामीयर 

गंपि अलंघणयर मइमंदहो..... कद्दियउ तेण सुकंठखरगिंदहो । 
.... वल्लोयरिदेवीपाणेस ...._ णहयलछगमण जमभडवेसे । 
१५... ऊँछठसकंठरुप्पिणिसुयताएं. आवेषिणु णहयरणरराएं । 





आओ .. घत्ता-देव णियाउ सुआउ मारिवि भाइ महारउ 
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में तो अपने कुकवित्वकी निन्‍दा हो करता हूँ । फिर किसी अन्य दिन नागकुमार उस उजंयन्त 
पव्तपर गया जहाँके विकट कूटोंपर देव अपनी देवांगनाओं सहित क्रीड़ा करते हैं। वहाँ उन्होंने 
जिनेन्द्र भगवान्‌के वस्त्रापहरण रूप व निम्न॑त्थ मुनि ब्रतकों स्तुति की, तोर्थंकरोंके स्फ्रायमान 
चरण चिह्नोंकी नमस्कार किया तथा ज्ञान-शिलापर अपने ज्ञानावरणरूपो वस्त्रकों ब्रत रूपी 
जलसे घोकर अपने ज्ञानकों निर्मल किया। परव॑तके शिखरपर पहुँचकर उन्होंने उत्त स्थानोंको 
वन्दना की, जहाँ मुनियोंने केवलज्ञान प्राप्त किया था और जहाँ उन्होंने मोक्ष पाया था। फिर 

न्होंने यक्षिणो अम्बिकाके निवास व जलछाशययुक्त उन स्थानोंको देखा जहाँ अम्बिकाने कठोर 
गुफा व दुर्गमें अपने शरोरको फेंक दिया था जो देवांगनाओंके जीवनको पवित्र बनानेके मार्ग 
बन गये हैं, जहाँ ब्राह्मणों रूपसे अम्बिकाकी स्थापना पायो जाती है, जहाँ फलरहित आम्र- 
वृक्षमें भी ( अम्बिकाके प्रभावसे ) फलोंके गच्छे लग गये थे, तथा जो शिशुओंके भयका अप- 
हरण करनेके लिए एक विशेष उपाय है। तत्पश्चात्‌ नागकुमार उस गिरिनगरकों लोट आया 
ओर वहाँ उसने दीनों और अनाथोंकों प्रचुर धनका दान दिया । 


वहाँ वह अपने साथियों सहित तब तक रहा जब तक कि राज्यलक्ष्मीके हकारेके समान 
पत्रोके आभरणसे भूषित कंठसहित एक लेख-वाहुक नहीं आया ॥६०॥ 











११. गजपुर नरेशका लेख 


वह॒ लेख कौरवकुरूरूपी विशाल नभस्तलके चन्द्र गजपुरके नरेश उन अभिचन्द्रने भेजा 
था जो अपने अभिमानको छोड़ चुके थे, जो रत्नमालछा गृहिणीके पति थे, चन्द्रमुख थे व चन्द्रा 
नामक कन्याके पिता थे तथा जो अपने भ्राताकी मृत्युके शोकसे व्याकुछ थे। उस छेखका नाग- 
कुमारने अवलोकन किया ओर उसमें लिखित वृत्तात्तको वाचकने इस प्रकार पढ़कर सुनाया-- 
जहाँ उपवनोंके नये वुक्षोंके बीच देव क्रीड़ा करते हैं। उस वत्स जनपदके कौशाम्बी नगरमें मेरा 
ज्येष्ठ भ्राता शुभचन्द्र अपनी प्रिय पत्नी सुभद्रा सहित रहता था। उसके सुभद्रासे सात विनयज्ञोल 
पृत्रियाँ उत्पन्न हुई जिनके नाम सुनिए--कमलप्रभा, सुखशालिनों कमछा, विकसित कमल सदश 
मुखवाली कमलश्री, आनन्दप्रभा, सती नागश्री, बवेतहंसगामिनी कन्कोज्ज्वला और कनकमाला | 
इन सात कन्याओंको लेकर जो विधिवश गति हुई, हे कुमार, उसे सुनिए--वसच्तकाल आनेपर 
जब वे कन्याएँ हँसतो हुईं वसनन्‍्ततिछक नामक वनमें क्रोड़ा कर रही थीं तब उन मरकत मणि 
व सुवर्ण जेसे वर्णवाली कन्याओंको सोम नामक विद्याघरने देखा। उसने अलंघ नगरमें जाकर 
मतिमन्द सुकष्ठ विद्याधरसे कहा । उस वज्रोदरी देवीके प्राणेश, वच्भकष्ठ पुत्र और रुक्मिणी 
पत्रीके पिता, विद्याघरोंके राजा सुकष्ठने यमराजके दुतके .वेशमें आकर हे देव, मेरे भाईको 
मार डाला और उन कन्याओंका अपहरण कर लिया। हे प्रभु, आप दुखियोंके मित्र हैं, इसलिए 
मैंने अपनी पकार आपके लिए की है ॥११॥ 

४ है 
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पिसुणिउ तुद्द जसु वरकइकव्ब गाइएण सुइमहुरें दिव्व । 


पिसुणिउ तुह जसु तंतीसई. पिसुणिड तुह जसु बंदिण णई । 
णिस्लुणिउ मईं सहियक्ि पायाछणए विसहरेह्ििं देवहिं सग्गाल9 । 
त॑ णिसुणेप्पिणु गठ ज्ञायंघरि हरिणगंधलुद्धउ ण॑ केसरि । 

सहुँ परिवारें णिठ खगपुरिसहिं. कणयविमाणर्ण वडिड्यहरिस हि । 
पिहिड अरूंघणयरु चडरंगहिँ भडमायंगरहेहि तुरंगहिँ । 


घत्ता--ता णीसरिउ सुक॑ठु वइकंठु व परबलरूहरु । 
चावविहूसियदेहु सर मुअंतु जिह जलूहरु ॥१२॥ 
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णवजलहरेहिं व जछलव मुअंतेहिं,. _ दढक ढिणपविवलयपरिबद्धद॑तेहिं | पा 
रणझणियमंणिकिकिणीसोहमाणेहिं. अणवरयपरियक्तियक्रडयरूदाणेहिं । ६. 
सोवण्णसाडीणिवद्धुद्धचिघेहिं. करणासियागहियगयणाहगंघेहिं । 
दंतग्गणिव्भिण्णहरिणरवरंगेहिं भूगोयरा खेयरा थिय मर्यंगेहिँ | 
भणियं कुमारेण क्यतियसतोसेण.पाविट्ठ खद्धो सि एएण दोसेण । 
परधरणिपरतरुणिपरदविणकंखाए सरिहीसि दुच्चार खछचोरसिक्खाए । 
लवियं सुकंठेण मा मरसु ओसरसु णियजीवियाकाम कामिणिसुहं सरसु | 


घत्ता--ता दोहिं मि कुद्धेहिंणिल्टूरियपरविक्रम । 
मुका दीहर बाण कोवजरूणजाछढासम ॥९श। 





श्ड 
व॥6 8800 8एते 545 शाते 
धरियलछोह तेण जि ते गुणचुय.. उज्जुय तेण जि ते मुक्खुज्ञय । 


चित्तविचित्त तेण ते चछवर.. पेहुँणवंत तेण ते णगहयर । 
धम्मविमुक्क तेण ते हयपर रोसविसिण्ण तेण ते दुद्धर । 
वतिक्ख तेण ते वस्मुल्लूरण सहर तेण ते आसाऊरण 

 चलछइ ण वइरि खद॒घु खयकाले रुद्घु पयाबंघुरसरजात 
एत्तहिं वालपमुहभडवीरहिं . परबछु जित्तउ संगरि धीरहिं। 


तहिं अवसरि करि करिणा जित्तद. दंतिहिं भिंदिवि महियलि घित्तउ | 
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छूंघ नगरपर नागकुसारका आक्रमण 


आपका यद्ग श्रेष्ठ कवियों द्वारा विरचित कर्णमघुर और दिव्य काव्यके गानसे प्रकट होता 
है। तन्‍्त्रीवाद्योसे भी आपका यश घोषित होता है ओर घोषित होता है वन्दीजनोंके नादसे 
भी। इस प्रकार मेंने आपका यश इस भूतरूपर सुना है। पाताछमें तागों ओर स्वर्गालियमें देवों 
द्वारा उसका गान सुना गया है। यह सुनकर जयन्धरका पुत्र नागकुमार चल पड़ा जेसे हरिणकी 
न्‍न्धका लोभी सिंह । उसे समस्त परिवार सहित खेचर पुरुष हर्ष बढ़ाते हुए सुवर्णके विमानों 
द्वारा ले गये। उन्होंने योद्धा, हाथी, रथ ओर घोड़ेरूपी चतुरंगिणी सेना द्वारा अलंघ नगरको 
घेर लिया 

तब सुकण्ठ विद्याघर निकल आया जैसे शत्रुबलका हरण करनेवाला विष्णु। वह घनुषसे 
विभूषित देहसहित बाण छोड़ता हुआ ऐसा दिखाई देता था जेसे इन्द्रधनुष सहित वर्षा करता 
हुआ मेघ ॥१२॥ 











१३. नागकुमार ओर सुकण्ठका सामना 


भूगोचरी नागकुमार ओर खेचर सुकण्ठ अपने सैनिकों सहित गजोंपर बेठकर परस्पर 
सम्मुख आये। वे गज जलघरोंके समान जलकी बूँदें बरसा रहे थे। उनके दाँत दृढ़ और कठोर 
वज्रमण्डलके समान बढ़े हुए थे। वे रुतझुन करती हुई मणियोंकी किकिणियोंसे शोभायमान थे । 
उनके गण्डस्थलोंसे निरल्तर मद चू रहा था। उनपर सुवर्णमय रेशमी वस्त्रकी ऊँची ध्वजाएँ 
स्थापित थीं। वे सूंड्ोंकी नासिकासे दूसरे महागजोंकी गन्ध ग्रहण कर रहे थे तथा अपने दल्तों 
के अग्रभागोंसे घोड़ों और मनुष्योंके अंगोंको फाड़ रहे थे । देवोंको प्रसन्न करनेवाले नागकुमारने 
कहा--रे पापी, तुझे यह तेरा पाप खा जायेगा। परायी घरती, परायी स्त्री ओर पराये घनकी 
तृष्णाके कारण, रे दुराचारी, तू खलों और चोरों जेसा दण्ड पाकर मरेगा। इसपर सुकण्ठने 
कहा--अरे मरो मत, यहाँसे हट जा। यदि तू अपने जोवनकी कामना रखता है तो कामिनी 
सुखका स्मरण कर। 

इसपर दोनोंने क्रुद्ध होकर एक-दूसरेपर ऐसे लुम्बे-लम्बे बाण छोड़ना प्रारम्भ कर दिया 
जो शत्रुके पराक्रमका विच्छेद करनेवाले और कोपाग्निकी ज्वालाके समान थे ॥१३॥ 


१४, संग्राम ओर सुकण्ठका मरण 


उघरसे सुकण्ठने लोहेके अग्रभागसे युक्त प्रत्यंचासे बाण छोड़े जो मानो लोभयुक्त और 
गुणोंसे च्यूत थे। इधरसे नागकुमारने सीधे शत्रपर चीत्कार करनेवाले बाण चलाये मानो वे 
आजंव गुणसे युक्त मोक्षके लिए तत्पर हों। सुकण्ठने चित्र-विचित्र चलायमान बाण छोड़े मानो 
वे चित्तसे विचित्त और चंचल हों । इधर कुमारने पंखयुक्त आकाशगामी बाण चलाये जेसे वे नभ- 
चर पक्षी हों। सुकण्ठने घनुषसे छुटकर, दूसरेको मारनेवाले बाण चलाये जो मानो घर्मसे रहित 
ओर लज्जाजनक थे। तो कुमारने रोषसे दु्धर बाण छोड़े मानो वे रोषसे खेद-खिन्न होकर शत्र- 
द्वारा दुस्सह हो गये हों । सुकण्ठने तीखे व कवचका भेंदन करनेवाले बाण चलाये मानो वे कठोर 
स्वभावी व दूसरेके मर्मस्थलको भेदनेवाले हों । तो कुमारने फलसहित ऐसे बाण छोड़े जिन्होंने 
समस्त दिश्ञाओंको भर दिया। मानो वे अपने कार्यमें सफल और चलानेवालेकी आश्ञाकों पूर्ण 
करनेमें समर्थ थे । बस, अब वह प्रजाबन्धुर नागकुमारके बाणोंसे आहत होकर चलनेमें असमथ 
हो गया मानो उसे प्रलयकालने खा लिया। इसी बोच व्याल आदि घोर बोर भटोंने संग्राममें 












णायकुमारचरिउ क्‍ [ ७. १४, ८« 


बिण्णि वि पयगई चेय समाणा_ बिण्णि वि महियरणहयरराणा | 
बिण्णि वि रणरसरंजियमडयण बे वि जलूण जह राहवरावण | 
बिहिंवि चल॑तहिँ घारारूग्गई खणखणंति पहरंतहँ खग्गई । 
कणरणंति कडियलकिकिणियउ जय भणंति सुरवरक मिणियड | 
घत्ता--दोखंडिउड मयणेण गलकंदंल करवाल । 
खुडिड सुकंठहो  सीसु णं सरकमछु मराल्ें ॥१७॥ 







१५ 
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हए सुकंठे जमरायपरिग्गह.. मेल्लाविय कुमारि बंदिग्गह । 
वज्जकंठु तहिं रज्ज ठवेष्पिणु तासु बहिणि रुप्पिणि परिणेप्पिणु । 
कण्हु व रणे सिसुबादु बहेप्पिणू.._ विजयसेस सुरदिण्ण छएप्पिणु । 
गयछउरु गंपि मिछिउ अहिचंदहो तेण वि चंद दिण्ण वरचंदहो । 





इयरड सत्त वि छेवि विवाहें. गयउर थिड पहु परमुच्छाहें । 
धर्णणिहि वच्चठ विहलुद्धरणं.... जुब्वणु जाइ जाउ तवयरण । 
हियवउ गुप्पल जिणसंभरणें.... पाण जंतु मुणिपंडियमरण । 
जीयड पवि असहायसहेज्जज... णायकुमारु व कयपरकज्जउ | कक 
अम्हारिस जे मणुय वराया.... किमितेजणणीसोणिययजाया।......... | ः 
लइ जियंतु जीवंत बिंते मुय..._ मायाथणघणत्तणास्रण सुय । 2 





इय णाग्रकुमारचारुचरिए णण्णणामंकिए महाकइपुप्फयंतविरइए सहाक 
बहुकुमारी छंमो णाम सत्तमो परिच्छेड समत्तो 


सन्धि ॥७॥ 





९, £ पयगयवेय; ९ वेय, १०. 5 5 ७. ण॑ णहयरराणा, ११. & 8 0 ० का$ ॥76, 
१२. 5 9 कडियलि, १३ £ हूं... 

१५. १. £ थवेप्पिण, २. £ पणवेष्पिण. ३, 4 घर्णाह वि. ४, 0 जोव्वणु सहल जाउ. ५, (! छ पर, 
६. £ सोयणि, ७. £ बीवंति. ८. 0 तु के ड 2 द 
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दत्र बलको जीत डाला- उसी अवसरपर नागकुमारके गजने सुकण्ठके गजकों भी जीत लिया 
ओर उसे अपने दाँतोंसे भेदकर महोतरूपर पठक दिया। अब दोनों भूगोचरी ओर खेचरोंके 
राजा समान रूपसे पदगामी हो गये। वे दोनों अपने रण रस द्वारा योद्धाजनोंका मनोरंजन 
करने लगे। वे दोनों ऐसे जाज्वल्यमान थे जेसे राम और रावण | दोनों आगे बढ़-बढ़कर प्रह्मार 
करते तथा खडगोंकों घाराओंकी परस्पर टक्‍करसे खनखनाहट उत्पन्न करते। उनके कटितलोंको 
किकिणियाँ कनकना उठतों ओर देवांगनाएँ जय-जयकार करने लगती । 


तभी मदन नागकुमारने अपने कृपाणसे सुकण्ठके गलेके दो टुकड़े कर दिये । उसने सुकण्ठ 
के सिरको ऐसा काट डाला जेंसे हंस कमलको खोंट लेता है ॥१४॥ 


अनुवाद श्र्ष 








ह 





१६. कन्याओंको बन्धन सुक्ति 


सुकण्ठकी मृत्यु हो जानेपर जब वह यमराजके घर पहुँच गया तब वे सातों कुमारियाँ 
बन्दीगृहसे छुड़ा दो गयीं। फिर उसके राज्यपर उसके पुत्र वज्ञकण्ठको स्थापित करके तथा 
उसकी बहन रुक्मिणीका परिणय कर देवों द्वारा दी गयी विजयाशिवको ग्रहणकर जिस प्रकार 
कि कृष्णने शिशुपाकका बंध करके किया था, नागकुमार गजपुर जाकर अभिचन्द्रसे मिला। 
उसने भी उस वरचन्द्रको अपनी पुत्री चन्द्रा विवाह दी । अन्य उन सात कन्याओंको भो विवाह- 
में ग्रहण कर वह प्रभु बड़े उत्साहसे गजपुरमें रहा। धननिधि गरीबोंके उद्धारमें जायें, योवन 
जाये तो तपदचरणमें जावे, हृदय गुप्त होवे जिनेन्द्रके स्मरणमें, प्राण जाये मुनिके पण्डित मरणमें 
और जिये तो असहायकी सहायता करते हुए। जिस प्रकार कि नागकुमारने परोपकारी कार्य 
किया । हमारे सदश् जो क्षुद्र मनुष्य हैं वे तो माताके रक्तसे उत्पन्न क्रमिमात्र हैँ। ऐसे सुत 
जीवें भले हो किन्तु वे जीते हुए भी मृतक ही हैं । उनका कार्य केवल साताके स्तनोंकी सघनता- 
का विनाश करना मात्र है। 


अपनी विवाहित यूवती पत्नियोंके ( स्तनतटोंकें भोग अर्थात्‌ ) प्रेममें रत वह पुष्पों जसे 
कान्तिसे उज्ज्वल अनंग नागकुमार राज्य करता हुआ वहीं गजपुरमें रहने ूूगा ॥१५॥ 











इति नज्ननामांकित महाकवि पृष्पदल्त विरचित नागकुमारनामक सुन्दर महाकाब्यमें 
अनेक कुमारियोंका काम नामक सातवाँ परिच्छेद समाप्त । 


॥ सन्धि ७ ॥ 


अलापलकभक 
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जयवम्महों णंदणु गयणाणंदणु गणियासुंदरिहिययहरु । 

कुसुम उरे रवण्णएं घणपरिपुण्ण7 बाहिरपु रे हिंडइ पवरु ॥ ध्रवक ॥ 
हिंडइ णंदणवणु पेच्छमाणु धयरद्वमणोहरु गच्छमाणु । 
सिहि णच्चमाणु कोइलु लवंतु जोइयड परावड कलु कण्णतु । 
पम्मणिउ तरुणिहिं सणियाईं जाई कहिं सिक्खिओ सि तुहँ पक्खि ताईं । 
ओसरसु कौर कोमलिय छछिय. मा भंजहि तुहँ सायंदकलिय |... 
कि मुक्ख तिक्खचलरूचंचु घिवसि पुप्फवइवेल्लि पुणु पुणुबि छिवसि।.. 
अच्छड बाहिर वेढिवि भुयंगु.._ साणिड केयइकुसुमंतरंगु। 


अब्भंतरलीणें छप्पएण ..... रसवाणदुणवडिट्यमएण । 
कुसुइणियंह परमाणंदु देति_ सीय वि ससियर पडमिणि डहंति । 
उण्ह वि रवियर तह सुहु जणंति महिरूड पियदोसु वि गुणु मुणंति । 
विणु सोहर्ग कि करइ वण्णु अब इयह महुयरु णठ णिसण्णु। 


घत्ता--जो जाइह रत्तठउ भमइ पमत्तठ दरिसियकुसुमविहृइयहिं 
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ता दिद्ठ पहिउ पंयेण जंतु. जच्छेरउ कि महिवीढि वित्त । 
कोकिउ .... आहासिउ तैहो पावासिएण । 
गंभीरविजयदुंदुद्द णिणाउ . दाहिणमहुराहिड पंडिराउ । 
सिरिमलयसुंदरीभोइणीः .. आलिंगिड भोइ व भोइणीए 
कामरइ घीय को मरइ जाहिं... चितंतु रूड णिरु णिरुवमाहिँ | 


ण रुचचह को विकेम चुणिएण हयंगहो भ॑त्त जेम 
जयवइतणुरुद्देण कय गमणजुत्ति पहसियमुद्देण 


१, १. £ मणोरह, २. १४ 5 8 कोइल. ३, £ कल, ४. £ मणिआईं. ५. 9 वेडिडवि, ६, ६ भुआंगु. 
७, ८ रसपाण, ८. ४ कुमुयणियहि. ९. 0 ४ गुण गणंति, १०, 0! अच्चइयहो. ११. | चंमइ. 
१२, 8 8 णाह्ठताभ्ीए हएट खूयहे 0ए ००४९० ४ 25 जूहीयहे; 9 जहीयहे; 0 तुइयहो; ० 
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१. महाव्यालको कुसुमपुरमें वन-क्रोडा 


जयवर्माका पुत्र नेत्नोंकों आनन्ददायी, गणिका सुन्दरीका हृदयहारी प्रवर महाव्यारू 
ए्मणीय व धनसे परिपूर्ण कुसुमपुरके बाहर भ्रमण कर रहा था। वह नन्‍्दन वनको व उसमें 
चलते हुए मनोहर हंसको देखता हुआ घमने लगा । उसने मयूरकों नाचते हुए, कोकिलको 
हुए तथा परेवाको कुड़कुड़की ध्वनि करते हुए देखा। उसने कह्ा--रे पक्षि, जो बातें तरुणी 
स्त्रियाँ किया करती हैं उन्हें तूने कहाँसे सीख लिया । रे शुक, दूर हट जा, आमकी कोमल ओर 
ललित कलियोंको तू खण्डित मत कर। रे मू्खें, तु अपनी तीक्षम और चंचल चोंच क्‍यों चछाता 
है, ओर उस पृष्पवत्ती बेलको पुन्र:पुत्त: स्पर्श करता है ? भुजंग भले ही उसे बाहरसे लपेटकर 
रह जायें किन्तु केतकीके पृष्पके अन्तरंगकों तो उसी भ्रमरने जाना है जो उसके अभ्यन्तर भाग- 
में लोन हो, ओर जो उसके रसपान द्वारा बढ़कर दुगुना मदोन्‍्मत्त हो रहा है। जो कुमुदिनीको 
परमानन्द देती हैं वे ही चन्द्रको किरणें शीतल होकर भी पद्मिनीको जलछाती हैं। तथा सूर्यकी 
रश्मियाँ उष्ण होतो हुई भी उसे सुख उत्पन्न करती हैं। ( ठीक ही हैं ) महिलाएँ अपने प्रियके 
दोषोंको भी गण मानती हैं। बिना सोभाग्यके अच्छा वर्ण क्या कर सकता है ? आमकी कडियों 
पर भौरा नहीं बठता । 


जो चमेली पर अनुरक्‍्त है वह प्रमत्त होकर उसीके चक्कर लगाता रहता है। पृष्पोंकी 
विभूति को प्रकट करते वालो जूही के कड़वे व रसभंग करने वाले अंगों को भ्रमर कभी नहीं 
चूमता ॥१॥ 








२. महाव्यालका पाण्डबदेश गसन 


महाव्यालने मार्गंसे आते हुए एक पथिक को देखा । उसे बुला कर कुमार ने पूछा--कक्‍्या 

तुमने पृथ्वीतल पर हुई कोई आश्चयं जनक बात देखी है ? उस प्रवासीने कहा--जिसकी विजय 
दुन्दुभी का गम्भीर नाद हो रहा है ऐसा दक्षिण मथुरा का स्वामो पाण्डयराज है । उसको भोगिनी 
पत्नी है मलय सुन्दरो जैसे नागकी नागिनी | उसकी कामरति नामक पुत्री है वह ऐसी निरुपम है 
कि उसके सोन्दर्यका चिन्तन कर करके ब्रह्मा भी उसपर मरता है। उसे पुरुष सुहाता ही 








न आल ललब बस 

































१२८ . णायकुमारचरिउ द [ ८. २. ८- 


संपत्तउ महुराउरि पहइट्ट  आवण णिविट्द लोएण दिद्ठ । 
णिवर्किकर जयसिरिरमसणसुंडु भडु कामरूड णामें पयंडु | 

१० ते कडिढय सा सुंदरि घराड ण॑ करिणा करिणि महासराड | 
किरझत्ति हृट्मग्गेण जाइ तहो जंतहो पुर ण को वि ठाईं । 


घत्ता-जोइड कयमयणहिँ- चलियहिँ णयणहिं मुद्ध४ विवणि णिसण्णु णरु। 
अहिमाणखयंकरु विरहभयंकरु मणे पइट्ठ ण॑ कुसुमसरू ॥२॥ 
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पहवंतवाहधारासरीपँ....... अण्णाड पघोसिड सुंदरीए | 
दूराड जे अवछोइ जणेण.... बलिवंडफ रुंसिवि हुँ अणेण | 
णिजमि छूग्गी विछ्वंति एम परितायहि तुहूँ मई मणुयदेव । 
..._तामायउ रूसिवि खग्गपाणि..._ मरु सरु भणंतु दुब्बबणवाणि । 
४५. परसंताविर पाविन्‍द्धोर... वलु वछु काणीण कुमारिचोर । 
... तासोवि वलिड पुलइयसरीर __ महवालु कामरूवंकवीरु। 

_ चच्च॑ति वलति हणंति ठंति.... भमियई करवालूईं घगधगंति । 
सरयणवसुणंदय विप्फुरति. अवरोप्परु छग्गिवि खुणुखुणंति । 
उठ्धतहं भयथरहरिड भाणु... णिवडंतहँ फणि बंधघइ ण ठाणु । 

के हकंतह फुट्ः मुअणभाउ...... पहरंतहँ उद्दह णह णिणाउ। 
... ता कुद्ध जयवइणंदणेण..._._ दरिसियभडथडकडमदइणेण | 
ओसरिवि सरिवि उल्ललिवि मलिवि खग्गेण खग्गु सहस त्ति खलिवि | 
बलवंतविवकक्‍्खखयंकरासु तहाो पंडिणरेसरकिंकरासु । 


घत्ता--सिरु छिण्णु सकुंतछु डसियाहरदलु कुंडलमंडियगंडयलु । 


हक की वित्थारियपणयह पत्यिवतणयह  कमछु व वियसिड मुहकमलु ॥३॥ 


हा की 
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स॒ु7र कामरूव पीडिय सरेण दि्ण्णिय कुमारि परिणिय वरेण । 

समाऊछ॒इ वियसइ अलिछालिएण_ चक्की चक्केण णिह्यलिएण 

जा जासु रत सा तास।ु णार£छ. इयरहो पर भीसण पलछयमारि । 
'बिण्णि वि णवपेस्में छाइयाई णिवसंति बे वि रइराइयाईँ। 
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नहीं है जेंसे चुनासे जो जोभवालेकों अन्न अच्छा नहों लगता । पथिक्रको यह बात सुनकर 
जयवतीके पुत्र महाव्याछने प्रसन्‍तमुख होकर वहाँ जानेको तैयारी की। वह वहाँ पहुँचा और 
मथुरा पुरीमें प्रविष्ट हुआ। उसे एक दूकानपर बेठा लोगोंने देखा। तब राज्यश्रोके रमणमें 
प्रवोण राजसेवक कामरूप नामक प्रचंड भटने उस सुन्दरी कामरतिको घरसे निकाला, जेसे हाथो 
हुथिनोको महा सरोवरसे निकाले। वह जब नगरको हाटके मार्गसे चली तब कोई भो उसके 
सम्मुख ठहर नहों पाता था । 

उस मुग्धा कन्याने मदमाते चंचल नेत्रोंसे उस दूकानमें बेठे नरकों देखा जेसे मानों उसके 
मनमें अभिमानका क्षय और विरहका भय उत्पन्न करनेवाला कामदेव का बाण प्रविष्ट हुआ 
हो ॥२॥ ह 





३. कामरतिको प्रतिकुल प्रतिक्रिया और संग्राम 


अश्वधारारूपी नदी बहाते हुए उस सुन्दरीने ( अन्याय ) की घोषणा की--अरे इस बलवान 
पुरुषने दूरसे ही देखकर मुझे अवरुद्ध किया और जीत लिया है | है नरदेव, तुम मेरी रक्षा करो। 
इस प्रकार वह कन्या विलाप करने लगों। इसपर रुष्ट होकर हाथमें खड़ग लिये वह योद्धा सम्मुख 
आया ओर मर, मर कहता हुआ दुर्वंचन बोलने रूगा--रे परसन्तापी, घोर पापिष्ठट, हरामजादे 
कुमारीचोर चल हट यहाँ से। फिर वह बलशालो महाव्याल और कामरूप नामक शुरवीर 
पुलकित देह होकर चल पड़े, बलखाने लगे, परस्पर प्रहार करने और स्थिर होने लगे। उन्होंने 
घकघकाती हुई अपनी तलवारें घुमायों। उनके रत्नजटित वसुनंदक नामक शस्त्र चमकने लगे 
ओर परस्पर टकराकर खुनखुनाने छगे। जब वे उठते तो सूर्य भी थर्रा उठता और जब वे पड़ते 
तब होषनाग भी अपने स्थानपर स्थिर न रह सकता। उनके हाँकें लगानेसे भुवन भाग फूटने 
लगता ओर प्रहार करनेसे आकाशमें निनाद उठ जाता। फिर क्रुद्ध होकर जयवतीके पृत्र 
महाव्यालने योद्धाओंके पुंजका मर्दन दिखलाते हुए कुछ हटकर ओर फिर आगे बढ़कर उछलकर 
व संघ्ंणकर सहसा खड़गसे खड्गको टक्कर मारकर उस बलवान शत्रुओंके विनाशक पाण्ड्य- 
नरेशके किकरके केशोंयुक्त, ओठोंको चबाते हुए, कुण्डलोंसे मंडित गंडस्थलोंसहित सिर काट 
डाला । और उधर उस प्रेमका विस्तार करतो हुई राजनंदिनी कामरतिका मुख-क्रमल कमलके 
समान ही प्रफुल्लित हो उठा ॥१॥ 


४. महाब्याल-कासरति विवाह व उज्जेनोी गमन 


कामरूप नामक भठके मारे जानेपर, वह जो कामरति राजकुमारी कामसे पीड़ित हो 

चकी थी उसका कन्यादान कर दिया गया। और वर महाव्यालने उसका परिणय कर लिया। 

मालतो भौरेंके लालनसे विकसित होतो है तथा चक्रके अवलोकनसे चक्रवर्ती । जो जिसपर अनुरक्त 

हो वह उसीको नारी है। तथा दूसरेके लिए वह प्रछयकी बीमारी बन जाती है। वे दोनों पति- 
त्नी नये प्रेमसे भरपुर रतिक्रीड़ा करते हुए रहने लगे । 


१७ 











वावायड पंथिड भणिड तेण 
कहिं आयउ कि पईँ दिद्ठ चोज्जु 
उज्जेणिहिं सिरिजयसेणु रा 
मेणइ सुयय जइ वि अणंगसरिसु 
त॑ णिसुणिवि पुच्छिड तेण पंडि 
रविवार पइट्ठउ सह वरेहिं 
णियवायाजियकलूकंठियाएँ 


घत्ता--मह॒वालु णिहालिवि सिरु संचालिवि वियसिवि वुत्त वयंसियए्र | 


णायकुमारचरिउ 









बरचइत्त णवर्पंकयमुहेण । 

ता देसिड भासइ तासु कज्जु । 
सुहवइआलोयणजणियराड । 

ण समिच्छइ इंद्समाणु पुरिसु । 
गउ उज्जेणिहिं वरु मुइवि चंडि । 
रायाहलूड अबरेहिं मि बरेहिं। 
जोइड सडहयलपरिट्ठिया 9 । 





वरु वम्मह जेहड वरहि ण एहुउ जिह वरियड साहडउ सिरिफ्र ॥0॥। 


प्‌ ु 
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ता भणइ कण्ण महु एहु भाई 
हो होड माए कि जंपिएण 
पोसंतु ससामिहे तणड पक्खु 
गउ गयउरि दिद्ठ अणिद्टकाल 
पणवंत बोल्लिउ देवदेव 
सो णायकुमारु जि होइ णण्णु 


दंसमि पहु हडँ इच्छिड न जाएं 


सहु दिज्वउ पहुरूवंकचीरु 
अवछोइड पइ मेइणि कमंतु 
सुणियउ सहिउ ते चित्तयारु 
. आलिंगिउ सुपुरिसलक्खणेण 
_वालंकदेहु हरिसेण मिण्णु 
 आहऱिहियचेठकरु वाउवेड 
.. खरकिरणदिणंतर घर पहइट्ट 
सम्माणिड माण रूढएण 


अवसंति ण वियसइ कण्णजञाइ | 
णयणईं छूग्गं ति ण विप्पिएण । 

ता सो णीसरियड चारुचक्खु । 
घरु पइसिवि भायरु जेट ठु वालु । 
सुंणि जासु करेसमि हर मि सेव । 
रूवेण कामु चाएण कण्णु | 

इहु इच्छिज्जइ कण्णा7 ताए । 

ता गयड तमालडउ जत्ति वीरु | 
विप्फुरियछुरियकरु विक्ममंतु । 


दे देहि लिहिविं पतच्चक्खु मारु | 


ता दिट्ट छिहिउ त॑ तक्खणेण। 
चित्तयरह) दम्मसहासु दिण्णु । 
गउ पुणु वि णिहेलणु तिव्वलेंड । 
पडपाणि भाइ भइणी५ दिद्ठ । 
वयण तंबोल पीदढएण | 





घत्ता--ता तेण पडंचछु पविडलु (णिम्मछु कामिणिविरश्यविरहजरु । 
क्‍ पसरेप्पिणु दाविड कण्णह भाविड लिद्दिउ अणंगु अणंगयर ॥५॥ 


प्‌ 
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सरसुच्छदंडकोवंडधारि 


 हँलि मयणु ण कि दड॒ढड हरेण 
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प्रमेसर माणिणिमाणहारि।| 
कि दाबिउ कोऊहलु णरेण । 
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इस बोच एक पथिक आया। उस 


से नव कमछ सदश मखबाले वरयिता महाव्यालने पुछा-- 
तुम कहाँसे आये हो ? क्‍या तुमने कोई आइचय॑ देखा है ? तब उस विदेशीने कामकों बात कही । 
उज्जेनी में श्री जयसेन राजा हैं जिनके दर्शनमात्रसे अनुराग उत्पन्न करनेवालो उनकी प्रिया 
सुखवती है । उनकी पत्री है मेनका | जो क्रिसी पुरुष को नहों चाहती, भले ही वह कामदेव सदश 
हो या इन्द्रके समान) यह सुनकर महाव्यालने पाण्डयनरेशन पूछा और वह अपनो नयी पत्नीको 
वहीं छोड़कर उज्जेनों गया। रविवारके दिन वह अन्य अनेक उत्तम वरोंके साथ राजमहलमें प्रविष्ट 
हुआ । उसे महलके छतपर बेठो हुई उस राजकुुमारोने देखा जो अपनी मोठो वाणी द्वारा कोकिल- 
को भो जीततो थो । महाव्यालकों देखकर व अपना सिर हिलाकर हँसतो हुई सखोने राजकुमारीसे 
कहा--यह वर तो कामदेव जेसा है। क्‍या तुम इसका भी वरण नहों करांगी जेसे लक्ष्मों ने भी 
माधवका वरण किया था ॥४॥ 








५. महाव्यालको निराशा व गजपुर जाकर नागकुमारको चित्रपट दर्शन 


सखीके इस वचलनकों सुनकर वह कन्या बोली--यह तो मेरा श्राता है। बिना वसन्‍्तके 
कन्यारूपी चमेली विकसित नहों होतो | हाय माता जो हो, सो हो करनेसे क्या जो प्रिय नहीं है 
उससे नेत्र नहों मिलते । इसपर वह सुन्दर नेत्रवान्‌ वहाँसे निकल पड़ा तथा अपने स्वामीके पक्षका 
पोषण करता हुआ वह गजपुर गया। उसने अपना अनिष्ट काल देख लिया। वहाँ घरमें प्रवेश कर 
: अपने ज्येष्ठ भ्राता व्यालको देखा । उसे प्रणाम करते हुए महाव्याल बोला--हे देव, सुनिए, में भी 
जिसको सेवा करूँगा वह नागकुमार हो है अन्य कोई नहों। वहो रूपमें काम और त्याग्में कम है। 
में उन्हीं प्रभुके दर्शन करना चाहता हूँ । जिस कन्याने मुझे नहीं चाहा वह उन्हींकों चाहे । मुझे 
प्रभु नागकुमारके चित्रसे अंकित-पट दीजिए जिसपर वह वोर व्यारू तत्काल तागकुमारके महलमें 
गया और वहाँ उन्हें भूमिपर चलते हाथमें चमकतो हुई छुरो लिये पराक्रमी रूपमें देखा। उसने 
उनकी अनुमति ली और एक चित्रकारकों बुलाकर कहा--इन प्रत्यक्ष कामदेवकों सत्पुरुषोंके 
लक्षणोंसे युक्त चित्रित करो। चित्रकारने तत्काल चित्र लिखा | व्यालने उसे देखा ओर उसका 
शरीर ह॒ुष॑ में फूल उठा। उसने चित्रकारकों एक सहस्र द्रव्य दिये। उस चित्रपटकों हाथमें छेकर 
वह तोब़ तेजस्वी वायुवेगसे पुनः अपने घर गया । उस चित्रपटकों लेकर महाव्यारू अगले रविवार- 
के दिन उज्जनीके राजमहलमें प्रविष्ट हुआ। बहनने देखा कि भाई हाथमें चित्रपट लेकर आया 
है। उसने रूढ़िअनुसार मान वचन ताम्बूल एवं पीढ़ाद्वारा उसका सम्मान किया । 


फिर महाव्यालने उस विशाल निर्मल कामिनियोंको विरहज्वर उत्पन्न करनेवाला चित्रपट 
फैलाकर दिखलाया | वह कन्याको भाया क्‍योंकि उसमें कामोत्पादक कामदेवका चित्रण था ॥५ 


६. नागकुमारका उज्जनको राजकुमारीसे विवाह 


हे परमेदव र, सरस इक्षुदण्डका घतुष घारण किये हुए मानिनी रूलनाओंका मान हरण 
करनेवाला, मदन क्या महादेवके द्वारा दग्व नहों किया गया ? क्‍या इस मनुष्यने कोई कोतूहरू 

















कि मुर्ड कि जीवइ एहु पुरिसु 
जइ अत्थि बप्प संपइ जुवाणु 
त॑ णिस्रुणिवि वोल्लिड सुंद्रेण 
सच्चउ सुंदरि वरु कामएड 
सच्चठ जि मयरचिघेण जुत्त 
कि बहुएं आणमि करमि तेम 
भडु एम भणेप्पिणु णवणवेण 
“जे एकोयरसंभवेण 

वाल दकक्‍्खाछिड पत्थिवासु 
पणवइ णियमिच्चहु करहि करणु 
अक्खिउ वइयरु संचलिड राड 
उज्जेणि पत्त पहु णेहघुलिउ 

पइसारिउ पुरे जयरूच्छिणाहु 


णायकुसारचरिउ 


 सलहिज्जइ सुयणु पुरंदरेण । 





[ ८. ६. रे 


चित्तण विवज्निउ एण सरिसु । | 
तो आणहि छहु महु घरहि पाणु । | 


सच्चठ जे रइपीईसमेड । 

गुणवंतु जयंधररायपुत्त । 

अट्ठमईं द्यहे तुह मिलइ जेम । 
गउ हत्थिणामपुरवरु जवेण। 
'जयवस्मजयावइतणुरुद्देण । 

9हु मज्झु भाइ जयलन्छिवासु । 
एवहिं पुणु एयहो तुहँ जि सरणु । 
परिढकबुकभेरीणिणाड । 

अद्भुवह गंपि जयसेणु मिछ्िउ । 
लहु दिण्ण कण्ण बविर्‌इड विवाहु। 





घत्ता-पियदूयहो वयणहिँ जोइवि' _ णयणहिं अवरोप्परिहिं जि छग्गईँ | 
वहुबरइ सुरत्त३ बिण्णि वि तत्तईँ जिह छोहईं तिह रूग्गईं ॥६॥ 
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णिवसंत संत संतयाह 
हरिखंधबंधु णीरंधु गणिउ 
कोऊहलु हि पईँ मुणिड बष्प 


भणु भणु त॑ं णिसुणिवि भणइ मिन्च 


मेहडरि मेहवाहणु णरिंदु 
पिय सेहवाल रइकइयवाल 

. जागेप्पिणु चछपयवडणभंगु 

. सो णरवरु तहें सणसाणु महइ 

. राएण भणिद कयकामकीछ 
किसाण जित्त वाइत्तरण 
भो भो कयसुरणरखयरसेव 
लइ आए जाहु पुर जेत्थु जेत्धु 


उज्ज णिहिं सेणिहिं सुहसयाहँ । 
कामेण महावालंकु भणिड | 
दाहिणसहियल्लि वड॒ढियवियप्प । 
किकिधमरएँ कयवइरिसमिश्च । 
बुद्धिए सुरगुरु रिद्धि# सुरिदु । 
सुय तिलयासुंदरि णीलूबाल । 
णन्न॑तिहिं जो वायइ मुइंगु । 
एह्टो पहज्ज जणु सयल कहई | 
ण गओ सि काईं महिभसणसील । 
मिच्चण पउत्त सइंत्तएण । 
आउज्ञजविज् महु णत्थि देव 
घरिणीड थवेणिणु तेत्थु तेत्थु । 


घत्ता--सहुं तहिं णियकंतहिं भडसामंतहिं सेविउ पालिड णेह उरू | 
मरुहयमयरद्धउ गई मयरद्धुड संपत्तउ त॑ मेहउरु ॥ज॥। 





४. £ मुवउ, ५. & जुआणु, ६, & 8 सुयण, ८3 4 छ 0ाणा (95 पा, ८. 0 ०7४७ (775 
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दिखलाया है? यह पुरुष मृत है या जीवित ? क्या इस चित्रके सदृश कोई दूसरा मनुष्य है ? यदि 
वर्तेमानमें कोई ऐसा हो तो है भद्र, उस युवकको जल्दों ले आओ | जिससे वह मेरे प्राणोंकी रक्षा 
कर सके । यह सुनकर वह सुन्दर महाव्याल बोला--इस सज्जनको तो पुरन्दर भी सराहना करते 
हैं। हे सुन्दरी, सचमुच ही यह वर रति और प्रोति से युक्त कामदेव है। सचमुच ही यह मकरघ्वजसे 
लांछित जयंघर राजाका गुणवान्‌ पत्र है ? बहुत क्या, में उन्हें ले आता हूँ और ऐसा करता हूं 
जिससे आठवें दिन वह तुमसे आ मिले | ऐसा कहकर सुभट महाव्याऊल उत्तरोत्तर नये वेगसे 
हस्तिनापर गया । वहाँ उसके ज्येष्ठ सहोदर श्राता जयवर्मं और जयावतीके पत्र व्यालने उसे 


नागकुमार नरेशकों दिखलाया । और परिचय दिया कि यह विजयलूक्ष्मोका निवास मेरा भाई 


आपको प्रणाम करता है। अपने इस सेवककों आज्ञा दीजिए। अब इसके लिए आगे आप हो 
शरण हैं। महाव्यालने समस्त वृत्तान्त कहा जिसे सुनकर राजा नागकुमार वहाँसे नगाड़े, बुक्का 
ओर भेरियोंके निनाद सहित वहाँ से चल दिया। उज्जेनी पहुँचनेपर स्नेहसे आंदोलित राजा 
जयसेन आधे मार्गपर चलकर उनसे मिल्े। उन्होंने उन विजयलक्ष्मीके नाथ नागकुमारको नगरमें 
प्रविष्ट कराया। शीघ्र ही कन्‍्यादान किया और विवाह सम्पन्त कराया । 


इस प्रकार प्रियदृतके वचनोंसे उन्होंने एक-दूसरेको अपने नेत्रोंसे देखा ओर वे परस्पर 
अनुरक्त हो गये तथा वधू-वर बनकर वे दोनों प्रेममें ऐसे आसक्त हुए जेसे तपाये हुए दो लोहखण्ड 
परस्पर जुड़ जाते हैं ॥६॥ 


७. नागकुमारका मेघपुर गमत 


निरन्तर सेकड़ों सुखोंकी श्रेणीभूत उज्जयनीमें रहते हुए नागकुमारने समझ लिया कि 
सिंह सदृश स्कंघोंवाला महाव्याल नामक सुभट निर्दोष है। तब उन्होंने उससे पुछा--हे अनुभच- 
शील भद्र, दक्षिण प्रदेशमें क्या कोई कौतृहल देखा-सुना है ? यदि हाँ तो उसे कह सुनाओ । यह 
सुनकर उस सेवकने कहा--किष्किध-मलूय प्रदेशके मेघपर नगरमें वेरियोंका विनाश करनेवाला 
मेघवाहन नरेन्द्र है जो बद्धिमें बृहस्पति और ऋद्धिमें इन्द्र ( सुरेन्द्र ) रूप है । उसको प्रिय रानो 
मेघबाला है ओर सुता है तिलकासुन्दरी, जो अपने काले केशों सहित ऐसी शोभायमान है मानों 
स्वयं रतिने क्रत्रिम बालिकाका रूप धारण किया हो । सब लोग कहते हैं कि उसने ऐसो प्रतिज्ञा 
की है कि जो श्रेष्ठ पुरुष उसके नृत्य करते समय उसके चंचल पैरोंके पतनकी शेलीको समझकर 
मृदंग बजा सकेगा, वहो उसके मतके अभिमानकों भंगकर उसका पति होगा । यह सुनकर राजाने 
कहा --है कामकी क्रोड़ा करनेवाले मही-भश्रमणशील, तुम वहाँ क्‍यों नहीं गये तथा उसे अपने वाद्य- 
कोशलसे क्‍यों नहीं जीता ? इसपर भृत्य महाव्यालने स्वच्छन्द भावसे उत्तर दिया-हे देवों, 
मनुष्यों और खेचर द्वारा सेवित देव, मेरे पास वाद्यविद्या नहीं है। तब नागकुमारने कहा--मेरो 
जो गृहिणी जहाँ-जहाँ विवाह गयी हैं उन्हें तहाँ-तहाँ पहुँचाकर शीघ्र आ जाओ | 

फिर अपनी पहले तीन प्रिय पत्नियों सहित तथा भटों ओर सामंतों द्वारा सेवित और 
रक्षित होकर हृदयमें प्रेम भरे हुए मकरघ्वज पवनमें अपनो मऋरसे अंकित ध्वजा उड़ाते हुए उस 
मेघपुर नगरमें पहुँचे ॥9॥ 











श्रेढ 


आयडउ सवडंमुहु मेहवाहु 
घरि पुज्िउ तरुणिविशण्णडाहु 
पयचलणसिलिउ वाइड मुयंगु 
तो द्ण्ण कण्ण जञाईंड विवाहु 
थिड रामईं सहूँ रामाहिरामु 
अण्णहिं दृणि सावयधम्मसाहु 
रयणइं ढोइवि दिद्वड णर्िंदु 
परतीरचोज कि तेण दिद्ठ 
ण॑ं एकवीसमो भावण्िदु 
छठमत्थघरत्थफर्णिदवंदु 

हि णावइ बारहसु रुददु 
पतञ्जलियविविहमाणिछदी उ 


सप्पुरिसु व थिरमूलाहिठाणु 
सप्पुरिसु व ऋइसे विज्ञमाणु 
सप्पुरिसु व परसंतावहारि 


_अण्णाउ भर्णतिड पुकरंति 
गयहत्थें सुहृड रक्खियाउ 
बढिडिसड न जंपहुं देइ ताहेँ 
हकारइ वारइ णेहतुरिड 
वहिं अच्छइ भीसणु स॒हडचंडु 
'णिज्ञझाइय देवि सुदंसणिल्ल 
कि किज्जउ दिज्ज उ अज्ज विज् 
अण्णु वि संवाहणि देहि तेम 
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णायकुसारर्चा 


न चिाताड 6 ए०च् ् फ6 एप0655 बाते प्राधांट5 ग0', 
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पइसारिड पुरि रिलहरिणवाहु । 


सप्पुरिसु व तहिं वडविडवि अत्थि 


८ १. 0 सुकंठि, २, ह 3 सुसंक. ३. थि वायठ, ४. ० 7 जायठ 
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प्येत्थसुकंठखसंक राहु । 
जोइउ बलेवि मुद्धईं अणंगु । 
सिरिसंगं णं॑ तुट्टंड विवाहु । 
णावइ सीयई सहूँ देड रामु । 
संपत्त ससुरघरु वणियणाहु | 
मयरद्धुएण पुच्छिड बर्णिदु । 
सुणि सुंदर तुहुँ ण॑ दहमु विद्ठ । 
तेवीसंमु ण॑ संठिड सुरिदु । 
ण॑ बप्प पंचवीसमु जिणिदु । 
लंघेष्पिणु भीयरु झससमुद्दु । 
तोयावलि  णामें अत्थि दीड । 


घत्ता-वहिं जिणवरमंद्रि णयणाणंद्रि चामीयरणिम्मिड विम॒लु । 
महियछसरसंभड णिच्चु जि णवणड णं दीसइ पीयलु कमछु ॥८॥ 
९, 
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सप्पुरिसु व अकुसुमफलणिहाणु | 
सप्पुरिसु व दियवरदिण्णदाणु | 


सप्पुरिसु व पत्तद्धरणकारि | 
 जहिं करइ गंडकंडुयणु हृत्थि । 


तहु उप्परि कण्णउ उत्तरंति। 
मई अप्पुणु देव णिरिक्खियाड । 


. सो जोहू भोमु खेयरसुयाहूँ । 


अण्णु वि मुयबलूमाहप्पफुरिउ । 
ता चिताविड म्ण पुरिसचंडु । 
संपत्त भणइ गुणगणरसिल्ल 
पहु भणइ देहि आहारबविज्न | 
परतीरु जामि अज्वेब जेम | 


घत्ता--ता दिण्णउ विज्जड णिरु णिरंवज्ञउ तहो देवीएँ सुदंसणए । 
. पहु संवाहिणियए णिउ घणथणियए अमरहरेण णहंगणए ॥०॥ 


& पिंगें. ६. ६ सुहुं 














हि 
' 
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पेघवाहन नरेश्ञ स्वागता्थ सम्मुख आया और उसने शत्ररूपो हरिणोंके व्याघ नागकुमार- 
का नगरमें प्रवेश कराया। फिर उस तरुणियोंमें डाह उत्पन्न करनेवाले, उन्मत्त सुकंठरूपी 
चन्द्रमाके राहु नागकुमा रका अपने घरमें सम्मान-सत्कार किया । उसने राजकुमारोके नृत्यमें उसके 
पदचापसे मिलाकर मृदंग बजाया | तब उस मुस्धाने घूमकर अनंगको देखा। फिर कन्यादान और 
विवाह हुआ जेसे मानो लक्ष्मीके संगसे गरुड़वाहन विष्णु संतुष्ट हुए हों। वह रामाभिराम 
नागकुमार अपनी उस नयी पत्नोके साथ ऐसा रहने लगा जेसे सोत्ताके साथ देव राम | 

अन्य दिन एक श्रावक धमंघारों वणिक्‌ श्रेष्ठ ससुरके घर आया | उसने राजाके दर्शन किये 
ओर रत्नोंकी भेंट की । तत्पश्चात्‌ चागकुमारने उस वणिकसे पूछा--क्या तुमने समुद्रके उस पार 
कोई आइचये देखा है ? वणिकने उत्तर दिया--हे सुन्दर, आप तो मानो दक्षवें विष्णु ही हैं। 
इक्कीसवें भवनेन्द्र, तेईसवें सुरेन्द्र तथा अल्पन्नानों गृहस्थों ओर नागों द्वारा वंदनीय पच्चीसवें 
तीथंकर हैं | आप बारह॒वें रुद्र जेसे दिखाई देते हैँ। इस मगर-मच्छोंसे भरे भयंकर समुद्रको छांघकर 
तोयावलि नामक द्वोप है, जहाँ नाना प्रकारके माणिक्य अपनी जाज्वल्यमान ज्योतिस्से दीपकका 
काम देते हैं। 

वहाँ नेत्रोंकी आनन्ददायी सुवर्ण निर्मित उज्ज्वल जिन मन्दिर है। जो महीतलूरूपी 
सरोवरमें नित्य नया उत्पन्न होनेवाला पोला कमल सा दिखाई देती है ॥८॥ 


९. तोयावलिका वट-व॒क्ष, कन्याओं को पुकार व नामकुमारका वहाँ गसन 


उस जिन मन्दिरके समीप सत्पुरुषके समान एक वट-वृक्ष है जिसकी जड़ें स्थिरतासे जमी 

हुई हैं। अतएव जो उस सत्पुरुषके समान है जिसके वंशका मूल पुरुष चिरस्थायी कोतिमान्‌ है। 
उसमें बिना फलोंके खब फल सम्पत्ति थी। अतः वह उस सत्परुषके समान था जो निष्कारण 
उपकार करता है। वह कपियों द्वारा सेवित था जेसे सत्पुरुष कबियों द्वारा । वह पक्षियोंकों अपने 
फल का दान किया करता था जेसे सत्परुष द्विजों को। वह पथिकोंके श्रमको अपनी छाया द्वारा 
दूर करता था जेसे सत्पुरुष दीन-दुखियोंके संतापको अपने धन द्वारा । वह पत्तोंको झराया करता 
था जेसे सत्परुष पात्रोंका उद्धार करता है। उस वट-वुक्षसे रगड़कर हाथी अपने गंडस्थलोंको 
खुजली मिटाया करते थे। उस वृक्षपर कुछ कन्याएँ उतरतो हैं ओर अन्यायकी पुकार करती हैं । 
एक सुभट हाथमें गदा लिये उनकी रखवाली किया करता है। हे देव, मैंने उन कन्याओंको अपनी 
आँखोंसे देखा है । वह बड़ा भीमकाय योद्धा उन विद्याघर कन्याओंको कुछ बोलने भी नहीं देता । 
वहाँ एक और भीषण महासुमट रहता है जो अपने बाहुबलके माहात्म्यसे उत्तेजित होता हुआ उ्त 
कन्याओंके प्रेमसे प्रेरित होकर उन्हें बुलाता ओर रोकता रहता है। उस बनियेको बातें सुतकर 
वह नरसश्रेष्ठ अपने सनमें चिन्ता करने लगा । उसने उस सुदर्शना नामक देवीका ध्यान किया | 
उसने आकर कहा--हे गुणगणधारी कुमार, कहिए में क्या करू ? .आज आपको कौन सी विद्या 








: दूँ? प्रभुने कहा--मुझे आहार विद्या दीजिए और दूसरो ऐसो संवाहिनी विद्या जिससे में समुद्रके 


दूसरे तटपर आज हो जा सकू । 
तब सुदर्शना देवीने उसे वे दोनों अचूक विद्याएँ प्रदान कीं | वह घनस्तनी संवाहिनी विद्या 


एक देव विमान द्वारा प्रभुको आकाशके प्रांगणमें ले उड़ी ॥९%॥ 
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सो वालु महावालु वि सुतेड 
कृणयच्छविणिज्जियतरुणतवणु 
कृउ वीरहो मंदरसित्तणेहु 
पईं जिण णिंदिड विट्टलु णरंगु 
' असुहारियाउ णीसारियाड 
कंतावसेहिं क॑ तावसेहिं 
तुहँ जगगुरु अवसं सारएहि 
.. बम्महतवेएं परमुच्छियाईं 
५०... सित्तई तुद्द वायाजीवणेण 


तुदद सम्रु कंचणु तणु सत्त मित्त 


अवरु वि अछेड अवरु वि अभेड। 
गय पंच वि त॑ रइवइरिभवणु । 
जिणु वंदिउ मंदरसित्तदेहु॥ 
ब्रिसएसु तुज्झु कि पि वि ण रंगु। 
तुहँ देव सुअणपंकरुहमित्तु । 
दियवररियाउ पई वारियाउ । 
नाविज्इ सुरहिँ सतामसे हिं। 

हि हिंडियसंसारए हि । 
भूअई अइरइरसमुच्छियाई । 


. पडिवण्णड उबसमु जीवणेण | 


घत्ता-इय वंदिवि जिणवरु हरि हरु दिगयरु कमछासणु गुणरयणणिहि । 
तवजालाभासुरु कंपावियसुरु भवकाणणणिडुहणसि हि ॥१०॥ 


११ 
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उत्तुगसिहरु सुरगिरिसमाणु 
पहुमिच्रहिं णाणारसविहिण्णु 

आया जिणहरु मज्ञण्णयाले 
उद्धिंड अवल्लोईंड गयणमग्गु 
मंदारकुसुमकयकेससोहु 
धोव्वेड्थणमंडलछघुलियहार 
रंखोलमाणकचीकलाउ 

$ कयलो कंद ग्रीसा लिया 

.  रायाएसे वालेण तेण 

....... आयड पहुँणा परिपुच्छियाउ 

*९ पुकारु करहु कि गिच्चमेव 





आसण्णु गंपि मणहरु विमाणु । 
भोयणु भुत्तड विज्ञा9 दिण्णु । 
ँ्रण्णायपुन्वकण्णावसाले । 
दिद्ठदड कुमरेण कुमारिवग्गु। 
सासाणिलणिवडियमहुयरोहु | 


. पयस॑जीरयझंकारसारु | 


परितायहि तायहि कयपछाउ | 
आहूयड संव्व॒उ बालियाउ। 
वालुग्गपहरतासियणिवेण |. 
तरुणीउ तरुणहरिणच्छियाड । 


ता भणइ जेड्ठ सुणि कहमि देव | 


घत्ता--णियडड जि मणोहरु छुहपंडुरघरु णंद्णगवणदुमरसियसुरु । 
एत्थत्थि भडारा तिहुयणसारा भूमितिरछूड णामेण पुरु ॥११॥ 
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१०. तोयावलिसें नागकुसारकी जिनवन्दना 





वह महातेजस्वी व्याल, महाव्याल तथा अक्षय और अभय नागकुमारसहित पाँचों 
वीतरागके उस मंदिरको गये जो अपनी स्वर्ण कान्तिसे मध्याह्ष-सूयंको जोत रहा था। उन्होंने 
उन तोथकर भगवानकी वन्दना की जिनके श्रीरका मंदर पर्वतपर अभिषेक किया गया था | 
नागकुमारके राग-देघरूपी कषाय मन्द हो गये और वे स्तुति करने छगे--हे जिनेन्द्र, आपने इस 
दूषित शरीरकी निन्‍दा को है। आपका विषथोंमें कुछ भी अनुराग नहीं है। आपके लिए सोना 
ओर तृण तथा ज्षत्र और मित्र समान हैं। है देव, आप भुवतरूपो कमलके लिए सूर्य हैं। आपने 
द्विजवरोंकी अशुभ तथा असुखकर एवं निस्सार ऋचाओंका निवारण किया है। कास्ताके 
वश्ीभूत तपस्वियों, त्तामस स्वभावो देवों द्वारा ब्रह्मक्ी प्राप्ति नहीं होतो । आप जगदगुरु हैं । जो 
जीव संसारमें कर्मोके वशीभूत होकर घूम रहे हैं, वे आपको सहज हो भूल जाते हैं । कामके वेगसे 
अत्यन्त उत्तेजित व अति शंगार रससे मोहित जोव आपके वचनामृतसे सिक्त होकर उपचम प्राप्त 
करते हैं । 

इस प्रकार उन्होंने उन जिनभगवान्‌को वन्दना की, जो तपरूपी अग्निको ज्वालाओं द्वारा 
भास्वर होनेसे विष्णु, अपने तपःतेज द्वारा देवताओंकी कम्पायमान करनेसे हर अर्थात्‌ महादेव, 
अज्ञानान्धकारका नाश करनेवाले केवलज्ञानके धारक होनेसे सूर्य तथा अनन्तचतुष्टयरूपो दिव्य- 
कमलमें विराजमान होनेसे कमरासन ब्रह्माके समान थे और जो गुणरूपी रत्नोंके निघान तथा 
संसाररूप काननको दग्ध करनेवाले अग्निके समान थे ॥१०॥। 





११, कन्याओंका साक्षात्कार 


सुमेरके समान ऊँचे शिखरवाला जो मनोहर विमान समोप /हो स्थिर था वहाँ जाकर 
नागकुमारके साथियोंने विद्या द्वारा दिया हुआ नाना रसोंसे युक्त भोजन किया। फिर मध्यात्न 
कालमें वे जब उन कन्याओंके अन्यायकी पुकारका कोलाहल होने लगा तब उसी जिनमन्दिरमें 
आये । नागकुमार उठा और ज्यों ही उसने सिर उठाकर आकाशकी ओर देखा त्यों हो उसे वह 
कन्याओंका समूह दिखाई दिया। उन्होंने मन्दारके पुृष्पोंस अपने केशोंको सजाया था। उनके 
सुगंधी इवासोंके पवनसे आकर्षित होकर भौरोंके पुंज मुखपर आ पड़ते थे। उनके स्थूल स्तन 
मंडलोंपर हार डोल रहे थे। तथा पेरोंमें पंजत मघुर झंकार कर रहे थे। उनके कटिभागमें 
मेखलाकी लड़ें लटक रही थीं। तथापि वे बचाइए', बचाइए? का प्रछाप कर रहो थीं। राजा 
नागकुमारका आदेश पाकर शत्रु राजाओंकी मदोन्‍्मत्त हाथीके समान उम्र प्रह्मारों द्वारा त्रासित 
करनेवाले व्यालने उन कदलीके कन्दल समान सुकुमार सब बालिकाओंको बुलाया | वे आयीं। 
तब उन तरुण हरिणियोंकें समान नेत्रोंवालो उन तरुणियोंसे प्रभुने पुछा--तुम नित्य हो यह 
अन्यायकी पुकार क्यों करती हो ? इसपर उनमें सबसे ज्येष्ठ कुमारीने कहा--हे देव, में कहतो 
हैँ, सुनिए। क्‍ द 
. है त्रिभुवनश्रेष्ठ स्वामी ! सुनिए, यहाँसे समीप हो मनोहर सुधासे उज्ज्वल गृहोंसे युक्त 
तथा अपने नन्दन वनकें द्रमोंमें देवोंकी भी रमण करानेवाला भूमित्तिकक नामका नगर है॥१श। 
१८ क्‍ 2 
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उक्खायखग्गरक्खियसतेड.... सिरिरक्‍्खराउ सिरिमइसमेउ | 2 
णामेण रक्खमहरक्ख तणय..  बंधवपरिपालियसयणविणय | है .। 
हू पुत्ति मणोरमणामधघेय . पुणु विज्ञुप्पह् पुणु विज्वुवेय । जज 
मंदाइणि णाइणि मयणछील पुणु पोमिणि गोमिणि सुद्धसीलछ । । 
५... सामंगि मंगि सिगारकंति ... देवइ रेवइ सावित्ति संति। के हा 
चंदप्पह चंदिणिचंदलेह. गाइत्ति सरासइ बुद्धिमेह | 
जयरुच्छि अहिंसाएवि सोम णवरंग रस रमणीयरोस। 
चारित्तगुत्ति परचित्तचोरिं... रइ काममारि गंघारि गोरि। 
सोहग्गसीय सइ रयणमाल माछइ माढिणि कंदृष्पकीछ | 
१०. कोलंगि कुरंगि सुरंगि तुंगि मइ कइवयजणणि वियारभंगि | 
इय एवमाइ विहिपालियाईं . तुम्हईं पच्चक्ख णिहालियाईँ । 
छइ पंचसयाईं मणोहरीहिं,.. पिडउ पुत्तिहिं पीणपओहरीहिँ । 
महु तायहो केरठ भाइईणगेड.... णामेण पसिद्धउ पवणवेड | 
तेणम्हईं एयड मुद्धियाड : मग्गंत तेण न छद्धियाड । 
१५ घत्ता--तें हयदाइज्जएं रक्खसबिज्जए मारिउ जणणु भडेण सहु । 
५ घणतिमिरंधारफ़ कारागारण बंधिवि भायर घित्त महु ॥१२। 
१३ 
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 इच्छंतु वि दुष्जणु णीससंतु ... अम्हर्हिं न समिच्छिड पिडकयंतु । 
तें बोल्लिउ कि सहु अत्थि गोहु । को करइ द्इच सहु विरोहु | 


. जइ वइर॒भाउ हियएण घरहु तो वणु जाइवि कूवारु करहु।. 
-... पुरिसें सयछाउ णिरिक्खियाड._ छूडडीयरेण परिरक्खियाउ | 
७५... णंदिणिवालू ण॑ णंदिणीउ _  अम्हई३ सारुयजवबंदिणीउ । 
.... जइमेल्लावहि तो होसिणाहु णंतो कि छायहि देहे डाहु। 
..._ ता सणिड कुमार कयदएण. दुक्खु वि चंगड सुतर्व कुएण । 
.._ धणु खीणु वि विहलियपोसणेण. . मरणु वि चंगउ सण्णासणेण 
.. पारंभियबलिबलछणिर्महेण.. रणु चंगउ दीणपरिग्गहेण। 
. १०... संयणत्तणु सज्णगुणगद्देण..... पोरिसु सरणाइयरक्खणेण |... 
... जुज्यिज्जइ किज्जइ कजसिद्धि  दिज्जह विहल्ियदुत्थियहँ रिद्धि। 
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१३०९ 
१२. वे कन्याएँ बन्दी केसे बन्तों ? 


नि उस नगरमें नंगी तलूवारसे अपने तेजकी रक्षा करता हुआ श्रोरक्षराज नामक राजा था 
गर उपको रातो थी श्रीमती । उनके दो पत्र हुए रक्ष ओर महारक्ष जो अपने बान्धवों सहित 
सज्जनोके विनयका परिपालन करते थे। में भी उन्हीं श्रीरक्ष राजाकी मनोरमा नामक पत्री हूँ 
उनकी अन्य पृत्रियोंके नाम हैं--विद्यत्प्भा, विद्यद्वेगा, मन्दाकिनी, नागिनों, मदनलीला, पश्चितो 
शुद्धशीला, गोपिती, द्यामांगी, मंगी, श्ृंगारकास्तो, देवकी, रेवती, सावित्री, शान्ति, चन्द्रप्रभा, 
चन्दिनी, चन्द्रलेखा, गायत्री, सरस्वतो, बुद्धिमिधा, जयलक्ष्मो, अहिसादेवी, सोमा, नवरंगा, रंभा, 
रमणीयरोमा, चारित्रगुप्ति, परचित्तचोरि, रति, काममारि, गांधारी, गौरी, सौभाग्यसीता, सतो 
रत्नमाछा, मालती, माछिनो, कंदपंक्रोड़ा, कालांगो, कुरंगो, सुरंगी, तुंगों, मतो, केतवजननी 
विचारभंगी इत्यादि । वे सत्र विधिपूर्वक पाली गयों। आप उन्हें प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं। सब 


जो प्रसिद्ध पवनवेग नामक भागिनेय था उसने हम समभो मुस्धा कन्याओंकी मांग की, किन्तु उसे 
प्राप्त न हो सक्रों । 


इसपर उपने शत्रुका विनाश करनेवाली राक्षस विद्या द्वारा हमारे पिताको उन्तके सेनापति 
सहित मार डाला और हमारे दोनों भ्राताओंको बाँधकर सघन अंधकारयुक्त कारागृहमें डाल 
दिया ॥१२॥ 


१३. नागकुमार द्वारा कन्याओंको छुड़ानेकी योजना 


उस पवनवेगने उच्छवासें भर-भरकर हमें वरण (विवाहने)को इच्छा प्रकट को किन्तु 
पितृघाती उस दुर्जनके वरणकी हमें इच्छा नहीं हुई। तब उसने कहा--मुझसे क्यों अपना मर्म 
छिपाती हो ? ऐसा कौन है जो देत्यसे विरोव करे ? यदि तुम अपने हृदयमें मुझसे वेरभाव रखतो 
हो तो वनमें जाकर प्रल्ाप करो | तब इस पुरुषने हमारा निरीक्षण किया ओर हाथमें डंडा लेकर 
हमारी रखवालो की | जिस प्रकार गोपालने नन्दितों गोओंकी रखवालो की थी, उसी प्रकार हम 
उस पवनवेगकी बन्दिनी बना ली गयीं। यदि आप हमें छुड़ा सकें तो आप हो हमारे स्वामी होंगे। 
यदि नहीं तो व्यर्थ शरीरमें दाह क्‍यों उत्पन्न करते हो ? तब दयालु कुमारने कहा--सुतप करनेसे 
दुःख भी हो तो वह भला है। घत यदि निर्धनोंके पालन-पोषणमें व्यय हो तथा संन्यासके द्वारा 
मरण भी हो तो वह अच्छा है। बलवान द्वारा बलपूर्वंक किये गये अनुचित कार्यके निग्रह ओर 
दीनके उद्धारके लिए यदि युद्ध भी करना पड़े तो अच्छा है। सज्जनोंके गुण ग्रहणसे ही स्व॒जन॒त्व 
तथा शरणागतोंके रक्षणसे ही पोरुष साथंक्र होता है। अतएव मुझे युद्ध करना चाहिए। कार्य- 
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तहिं अवसर भिच्चे हक्कियाड3.. णीसेसउ कण्णउ कोक्षियाउ | 
पुरवरु गयाउ गयवरगईड पहु संचितइ मंतिहिं मई । 
घत्ता--रामाहररायहो दीणहो रायहो परपीडणे कि परियड | 
४230 की सण्णंमति रायत्तणु जगे जसकित्तणु जेण दीणु उद्धारियड ॥१३॥ 


१४ 
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इय भणिवि अछेयाभेय सिद्ठ ते दूय बे वि पुरवर पहइद्ठ । द का, 
रायालए बोल्लिड पवणवेड .. आएसु देइ तुह मयरकेउ | क्‍ 2 
रक्खह्ो महरक्खहो रब्जु देवि.. णीसरर तुहुँ पुरवरु परिहरेवि । हे 
मा कुमरिहिं केरी करहि तत्ति मा हक्कारहि भीसणभवित्ति | 


प्‌ जणकवलछूवलछणकीलाविसाले मा णिवड॒हि काबालिणिकवाले | 
ता भणिउ सरसु मारुयजवेण  मारइ अणंगु विरहे णवेण । 
पियमुहकमलें अवछोइएण णड सत्थ संगर ढोइएण | 


ओहच्छमि हर विरएवि वूहु आवेड छेड कण्णासमूहु । 
ज॑ ससुरहो किउ त॑ करमि तासु भक्खंतु छुद्धगिद्धंतमासु । 
१० ता गय ते जोइय चरणरेहिं पहरणइ लिंति दीहरकरेहिं । 


घत्ता--पंच वि भाभासुर जियदेवासुर रयणविहूसणपरियरिय । 
जग णायणयाणय परिपालियपय छोयवाल ण॑ अवयरिय |॥१७॥ 


१ 
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ण॑ं पंच विपंडव अइपयंड.. ण॑ पंच हत्थि मयगिल्लगंड । 
ण पंच सोह णं पंच जलूण ण॑ पंच मेरुसंजायचछण | 
ण॑ पंच वि मयणहो पंचबाण पंच वि धाविय उम्गयकिवाण | 
पंचेहिं ह्यगयरहरहिय दलिय..... णं पंडुसुयहिं रणि कुरु व महिय | 
५. पंर्चाहं वि रिउहूँ गलवेबियाईं पंचत्तहों णीयई जीवियाई। 
.... दलियाईं रहंगईं रहवराहँ....  गज्िय गय गयगंघेण ताहँ । 
पहरतह जायंघरिणराहँ _रहरहिय ण याणिय कहिं गयाह । 
हय हय मुहफेड थिष्पमाण..... हिलछिहिलिअंतावलिगुप्पैसाण |. 
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सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। तथा दीन-दुलियोंकों ऋद्धि प्रदान करना चाहिए। इसो भवसरपर 
उस भृत्यने हाँका मारा ओर समस्त कन्याओंको बुलाया | वे गजगामिनोी कुभारियाँ पुरके भोतर 
चली गयीं, और यहां प्रभु नागकुमार अपने मन्त्रियोंके साथ मन्त्रणा करने लगे। द 


स्त्रीके अघरों सदुश तुच्छरागकी दूसरोंकों पीड़ा देकर क्या पूर्ति हो सकती है ? में उसी 
नृपत्व और जगत्‌ भरमें यशकोतंनको सार्थक समझता हूँ। जिसके द्वारा दीनका उद्धार 
किया जाये ॥१३॥ 


१४. नागकुसार ओर पवनवेगके बोच दूताचार 


ऐसा कहकर नागकुमारने अक्षय ओर अभयको आदेश्ल दिया। वे दोनों दुत बनकर 
राजधानीमें प्रविष्ट हुए । उन्होंने राजमहलूमें जाकर पवनवेगसे कहा-- मकरकेतु नागकुमार आपको 
आदेश देते हैं कि आप रक्ष और महारक्षकों राज्य देकर राजधानी छोड़ निकछ जाइए | आप उन 
कुमारियोंकी इच्छा न करें ओर अपने ऊपर भीषण भवितव्यता [ दुर्भाग्य ) को न बुलावें | लछोगोंके 
भक्षणकी विज्ञाल क्रीड़ा करनेवाली कापालिनोके कपालमें मत पड्डिए। इसपर पवनवेगने सरस 
रीतिसे कहा--अनंग तो मुझे नये विरहसे मार रहा है। संग्राममें शस्त्र घारण करके नहीं, किन्तु 
प्रियाके मुकमलके अवलोकन मात्र से । अतः में तो व्यूह रचना करके अलग बेठा हूँ। अनंग 


 आवें ओर कन्या समूहको ले जायें। जो मेंने सतुरके साथ किया है वह उसके साथ भी करूँगा। 


लोभी गृद्ध उसकी आँतों और माँसका भक्षण करें। यह सुनकर वे दूत वापस आ गये और 
पवनवेगके गुप्तचरोंके देखते-देखते उन्होंने अपने विशाल हाथोंमें शस्त्र ग्रहण कर लिये। 


वे पाँचों योद्धा अपनी कान्तिसे भास्वर, देवों ओर असुरोंको जीतने वाले रत्नमय 
आंशभूषणोंसे सुसज्जित हो ऐसे शोभायमान हुए जेसे मानो नागों द्वारा सेवित प्रजापाछक लोकपाल 
ही जगत्‌में उतर आये हों ॥१७॥ 


१५. युद्धमें पवनवेगको मृत्यु 


वे पाँचों जेसे अति प्रचण्ड पाण्डव, जेसे मदसे आदर गंडस्थलों वाले पाँच हाथी, जेसे पाँच 
सिंह हों, या पाँच अग्नि अथवा पाँच मेरु पवेत जिनके चरण लग गये हों, या जेसे मदनके पाँच 
बाण हों ऐसे वे पाँचों नग्न तलवारें लेकर दोड़ पड़े। उन पाँचोंने शत्रुपक्षके घोड़े, हाथी, रथ और 
रथिकोंको विनष्ट कर डाला जेंसे मानो पाँच पाण्डवपुत्रोंने रणमें कोरवोंका मर्दंन किया हो। 
पाँचोंने शत्रुओंके कण्ठमें काँपते हुए प्राणोंको पंचत्व ( मृत्यु ) को प्राप्त करा दिया। श्रेष्ठ रथोंके 
चक्के चकनाचूर हो गये, उनके गजोंकी गंधसे गज गर्जना करने लगे । जयन्घर पुत्र नागकुमारके 
योद्धाओंकी म/रसे रथ विहीन रथो न जाने कहाँ भाग गये । मुँहपर मार पड़नेसे घोड़े आहत 
होकर गिरने छगे और हिनहिनाते हुए ही उनकी अंतड़ियाँ विलुप्त होने छग्रों । इस प्रकार सेनाके 








णायकुमारचरिउ [ ८. १५, ९- क्‍ 
कुछ सेण्णभंगे सईं वाउवेड अब्भिडिड भड॒ह भंडण अजेड। 
जायंघरिणा ओसरिवि सरिवि असिणासिवत्त णिवडंतु धरिवि। 


हउ विण्णाणेण लह्ठेवि रंधु छिज्ज॑तु दुद्धकंठद्विबंधु । 
उच्छलिउ रुहिरु धाराए् सरल पडियउ सिरु णाईं सणाठु कमलछु। 
घत्ता--उल्हाविउ वइरिह मणगयखेरिहं कोवहुवासणु पल्नछिड | 
असिवाणियधारफए परदुव्वार9 णियपरिहवपडु विच्छुछिड ॥१०॥ 
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जाणिड कण्णापरितायणेण 
विण्णविड रोड जयलूच्छिकामु 
 पहुणा रामेण व वाणरोहु 


. आएं भडणियर तायणेण । 
ध५/ | पा 
तुहु अम्ह सामि पत्चक्खु काम । 
- किकरयणु इच्छछिउ वा णरोहु। 


मुद्धउ पियद्सण हरिसियाउं _ण॑ मछ्यमहासुसिहरि सियाड। 
चरतिलछयउ चंदणसुरहियाउ पवरच्छराउ ण॑ सुरहियाउ । 
णयणेहिं परज्ञ्ियह रिणियाउ णं गोडछगोविड हरिणियाड। - 
कुछसंगलपुण्णमणोहराउ वड॒ढारियसयणम्रणोहराज । 


ण॑ हंसिणीउ सुरतरुणियाउ 


परिणिवि णीसेसउ तरुणियाड | 
क्रपल्लवउववणतरु णियाउ 


 पुरवरे गुणपसरियवयणराउ। 


हंयपवणवेयरक्खंकराय  कय रक्खमहारक्खंक राय । 
थवियाउ ताउ तित्थु जि सईंड.. लीलछालोइयणियपुरिसईउ। 

ते णबसेवय विणिहिय सुधीर तहिँ रक्‍्खणु मंतीस वि सुधीर । 
आरुहिबि सणोहरु सुरविमाणु तेएणोहामियसुरविमाणु। 

पंच वि जण संणिभूसियसवास_ आविेषप्पिणु थिय पंडीसवास | 


घत्ता--हरहारहिमुज्जलु हू पेपलिवकलिमलु अणिवारिड परिभमह तहं। 


जसु णरवरसारहो णायकुमारददो पुष्फयंतकिरणाईं जहिँ॥१६॥ 


इय णायकुमारचारुचरिए णण्णणामंकरिए मह,कहपुप्फयंतविरइए महाकृब्चे 
बहुकण्णाकछाणवीरकिंकररूंमो णाम अट्टमो परिच्छेड समत्तो ॥ 


संधि ॥<॥ 
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भंग हो जानेपर संग्राममें अजय पवनवेग स्वयं भटठोंसे आ भिड़ा। नागकुमारने उसके सम्मुख 
आकर उसके खड़्ग प्रह्मरको अपनी खड़्गते रोककर अपने कोशलूसे अवसर मिलाकर उस दुष्टके 
कंठपर ऐसा प्रहार किया कि उसका गला कट गया और वह मरणको प्राप्त हो गया। 
उसके गलेसे सोधी घारामें रुघिर उछला और उसका सिर पृथ्वोपर ऐसा आ पड़ा जेसे नारूू 
सहित कमर । 





मनमें विद्वेष रखनेवाले वेरीकी प्रत्वलित हुई क्रोधाग्नि नागकुमारके दुनिवार खड़गकी 
घाराके पानीसे उपशान्त हो गयी और शत्र॒का पराभवरूपी पट रक्तरंजित हो गया ॥१५॥ 


१६. विजय, विवाह ओर राज्याभिषेक 


तब शत्रुके उस भट समूहने कन्याओंके जाणसे नागकुमारकों जान लिया। उन्होंने विजय- 
रूपी लक्ष्मीके मनोवांछित राजासे प्रार्थना को कि आप प्रत्यक्ष कामदेव हैं और हमारे स्वामी हैं । 
प्रभु नागकुमा रने उस नरसमूहको अपना सेवक बनाना स्वीकार कर लिया जेसे रामने बानरोंके 
समूहकोी अपना अनुचर बचाया था। प्रियके दर्शनसे वे मुग्धा कुमारियाँ हथित हो उठों मानो वे 
मलय पर्वतके उच्च शिखरपर जा बेठो हों। सुन्दर तिलक देकर व चन्दनसे सुरभित होकर वे 
ऐसी दिखलाई दीं मानो देवों द्वारा लायी गयी अप्सराएँ हों | अपने नेत्रोंसे हरिणयोंको पराजित 
करती हुई वे कन्याएँ मानो कृष्ण द्वारा आकर्षित गोकुलकों गोपिकाएँ हों ॥ अपना मनोरथ पूर्ण 
होनेसे मंगल गान करती हुई वे स्वजनोंके मनमें राग बढ़ाने लूगों। नागकुमारने उन समस्त 
युवत्तियोंका परिणय कर लिया जसे मानो. हंसिनियाँ कल्पवृक्षपर आ बेठो हों। अपने कररूपी 
पल्‍्लवोंसे युंक्त उपवन वृक्षके समान वे कन्याएँ गुणोंसे मुख-रागका प्रसार करती हुई नगरमें छायी 
गयीं । जिन नागकुमारने पवनवेगको मारकर भस्मसात्‌ कर दिया था उन्होंने रक्ष ओर महारक्षको 
वहाँका राजा बनाया। नागकुमारने लोलापृर्वक अपनो पुरोकी राज्यश्रीका अवलोकन करनेवाली 
उन सतियोंको वहीं उसी नगरमें रखा, उच्च नये सुधीर नये सेवकोंको भी रक्षार्थ वहीं नियुक्त कर 
दिया तथा विशेष बुद्धिमान्‌ मन्त्री भो स्थापित कर दिये । फिर वे पाँचों जन अपने तेजसे देवोंके 
विमानोंकों भी तिरस्कृत करनेवाले अपने सुर विमानपर आरूढ़ होकर पाण्ड्य नरेशको राजघानोमें 
आकर अपने मणिभूषित निवास स्थानमें रहने छगे । 


उस नरश्रेष्ठ नागकुमारका हर, हार व हिम सदुश उज्ज्वल तथा कलिकी मलिनतासे रहित 
यश निर्बाघ रूपसे उस प्रदेशमें फेलने लगा जहाँ उसके पृष्पों सदश दाँतोंकी किरणें दिखाई पड़ 


रही थीं ॥१६॥ 


इति महाकवि पुष्पदुन्तविरचित नज्ननामांकित नागकुमारचरित नामक सुन्दर महाकाब्यमें बहुत-सी 
कन्या्ोंका कल्याण तथा वीर किंकरों झछो प्राप्ति नामक अष्टम परिच्छेद समाप्त । 


सन्घि ॥<॥ 
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णिहणवि पवणवेड समर रक्खमहारक्खहूँ महि देष्पिणु । 
जायंधरि अरिदंतिहरि गउ दंतिडरहो महुर मुएप्पिणु ॥ घरुवर्क ॥ 


पुच्छिय पंडिय पहु पंडीसरु 

णं पप्फुल्लकफुल्लसाणससरु 

णवजलद्दरसरु सं चल्लिउसरु 

हरिवरखुररयढंकियणेसरु 

अंधदेस जववियसियउव॒वर्ण 
तिणयर णिवधस्मपसाहिडउ 

चंदमईदेवीउज्जोयउ 

तेण वि सो पह्सारिउ सभवणे 
त्ति पबडिह्यपरमाणंद 

णेहु लह्ेप्पिणु सुद्दि मण्णेप्पिए 

चउवण्णासमसो हियणिल्यहो द 

घत्ता--तहिँं विजयंधरु मंडछिड 


पंडुरपुंडरीड परमेसरु । 
उच्छुसरासणु गुणसंधियसरु | 
चलइ सेणण थरहरइ फणीसरु । 

णयणहिं ण मणिय रयणि ण वासरु । 
विमछगहीरसरे सीयलंवरणण । 
चंडउत्त पहु सरसासाहिड 


समुहूँ एंतु जामाएं जोयउ 


दिद्दए मुद्धऔ घणथणजोव्वर्ण । 
दिण्ण मयणमंजूस णरिंद । 
दीहरच्छि सा तित्थु थवेष्पिणु । 

पुणु गठ णयरहों तिहुयणतिलयहो । 


मंडल्मेल्लईँ घणई  रूएपिणु । 


विजयमहाएवीसहिउड अवछोइड कारुण्ण करेप्पिण ॥१९॥ 





६. £ हय, ७, £ गहोरसारि, ८ 
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घरु आयहो मयणहो विरइयरद तेण वि घीय दिण्ण लछक्ष्मीमई। 

सा तहों रुचइ चंदहो रत्ति व णवियहो भवियहो जिणवरभत्ति व । 

संयणहो सज्जणगुणगणतत्ति व पत्थिवपहुह पहुत्तणसत्ति व । 

वरकइणाइहों भासाजुत्ति व॒ निरगंथहों तणुमणवयगुत्ति व। 

अरुहण्ह वणपारंभहों 28 सामणिउत्तहो मंतहों खंति व 

मग्गणयहो विष्पह्यो संकंतिं व जोण्हाहारंविसेसहो कंति व । 
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सन्धि ९ 


१. नागकुसारका दन्तोीपुर गसन व राजकन्यासे विवाह 


युद्धमें पवनवेगको मारकर तथा रस और महारसको राज्य देकर वह झत्रुरूपी हाथियों- 
का सिंह जयंघर-पुत्र नागकुमार दक्षिण मथुराको छोड़कर दन्तीपुर गया । 


पंडित श्रेष्ठ, ब्वेतछत्रधारी, परमेश्वर पाण्ड्य नरेशसे पूछकर प्रफुल्लित पुष्पोंके मानस 
सरोवर, इक्षुधनुषधारी, प्रत्यंचापर बाण चढ़ाये हुए नये मेघ सदृश गम्भीर ध्वनिकारक समर 
( कामदेव ) त्ागकुमार दक्षिण मथुरासे चल पड़े | उनका सेन्य भी चल पड़ा जिससे शेषनाग थर्रा 
उठा। तेज धोड़ोंके खुरोंसे उड़ायी हुई घृूल द्वारा सूर्य इस प्रकार ढक गया कि नेत्रोंसे न रात्रि जानी 
जाती थी और न दिन । 
उस समय आऋन्ध्र देशमें नये विकसित हुए उपवनों, स्वच्छ गम्भीर सरोवरों तथा शीतल 
वनों से युक्त नगर दल्तोपुरमें राजधमंसे सुझोमित तथा अपने देशकी समस्त दिशाओंका पालन 
करनेवाला चन्द्रगुप्त तामक राजा था। उसे चन्द्रमती नामक पटरानोसे उद्द्योतित सम्मुख आते 
हुए उनके भावी जामाता नागकुमा रने देखा । राजाने भी कुमारकों अपने भवनमें प्रविष्ट कराया | 
उनकी घन स्ततोंयुक्त योवन सम्पन्न मुग्धा कन्याको देख लेंनेपर, उस मदनमंजूषा नामक पुत्रीका 
नागकुमारसे विवाह कर दिया । उसका स्नेह पाकर तथा उसे सुखी देखकर उस विद्यालाक्षीको 
वहीं रखकर वह उस त्रिभुवनतिछक नामक नगरको गया जहाँके घर चातुव॑र्ण आश्रमकी व्यवस्थासे 
सुशोभित थे। द 


वहाँ कुमारने उस विजयंघर नामक माण्डलिकको कृपापुर्वंक देखा जो अपने मण्डलको छुड़ाने 
के लिए धन लेकर विजया नामक महादेवी सहित उनसे मिला था ॥१॥ 


२, नागकुमार-लक्ष्मीमती विवाह 


राजाने घर आये हुए जामाताको उनसे प्रेम करनेवाली अपनो छक्ष्मीमती नामक प्री दे 
दी। वह कुमारको इतनी प्रिय हुई जेसे चन्द्रको रात्रि, नये भव्यकों जिनेन्द्र भक्ति, सुजनको 
सज्जनोंके गुण-समूहकी तृप्ति, भूमिपति ( नरेश ) को प्रभुत्व शक्ति, श्रेष्ठ कविराजको भाषा योजना, 
. निम्नंत्थ मुनिको तन मन और वचनकी गुप्ति, अरहंत भगवान्‌के अभिषेकके प्रारम्भके लिए युति 
( ग्रहयोग ), साम प्रधान मन्त्रकों क्षमा, भिक्षा माँगनेवाले विप्रको संक्रान्ति, चमकते हुए बिदेष 
आल ० 
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आओ सम्मत्तहो सुधम्मणिव्वित्ति ५। दृणेसहो घरि ठिय रिसिपंति व। 
0 व सरसहो सुछलियकव्वपउत्तिव._ भमरहों णवसररुहरसशुत्ति व। 





वइ्यायरणहों कयपयवित्ति व. देसहो णरबइणायपवित्ति व । 
कुंमुयायरह णिसायरदित्ति व जसवंतहो पुरिसहों जसकित्ति व । 


घत्ता--कि कीरइ वेल्लिहिं फुल्नियहिं फुल्ल जाहूँ रसु चक्खिवि णिग्गइ । 
सोहरग्गु पसंसिउ सालइहे महुयरु_ जाह णिरारिड छग्गइ ॥१॥ 


ही 


एएतशशा 456 णगधागरा ए ग्राधा, 


सोहइ जलहरु सुरधणुछायग़र... सोहइ णरवरु सच्चए वायए।.. 
सोहइ कइयणु कह सुबद्धश. सोहइ साहड विज्ञष्ट सिद्ध। 
सोहइ मुणिवरिंदु मणसुद्धिः. सोहइ महिवइ णिम्मलबुद्धिए । 
सोहइ मंति मंतविहिदिद्विए सोहइ किंकरु असिवरलट्ठिए । 
सोहइ पाउसु साससमिद्धिएँ सोहइ विहड सपरियणरिद्धिए । 
सोहइ माणुसु गुणसंपत्तिए सोहइ कज्जारंभु समत्तिए। 

सोहइ महिरुहु कुसुमियसाह9 सोहइ सुहडु सुपोरिसराहए । 
सोहइ साहउ उरयललरूच्छिएं सोहइ वरु वहुय7 घवलच्छिएं | 


घत्ता-गुणहरु मुद्दिहे माइयड सुद्धवंसु अण्णु वि कोडीसरु । 
णरहो कलत्तु सरासणु वि किं ण करइ सरीरु भामासुरु ॥३॥ 


रथ 
वदबकाश' एफांब्रशवएब काएए6७ ४ परपीजिपरकाशीशिरत धएवे 
प४8४रपाय679 एंड पाया, 


रच्छीमइमुहपंकयछप्पएड.. णायकुमारु णवियपरमप्पड। 
तिहुयणतिल्यणयर वणकीलछठ इच्छियसुहु भुंजंतु सील! | 
अणुह॒वंतु सिय अच्छई जइयहुँ.. पिहियासड गुरु आयडउ तइयहूँ । 
णं समाहि णं सरसइ णं दूय.._ण॑ खम पुरिसवेस विहिणा कय। 
णावइ उवसमु दममु जमु संजमु णाईं अहिंस9 दाविड णियक्रमु । 
ण॑ पत्चक्खु धम्मु सह हूयउ ण॑ रिसि सिद्धिविछासिणिदूयर्ड | 
ण॑ं तवसिरि सब्वंगहिं घडियड सीलगुणामछरयणहिं जडियड | 

णं समिइहिं पपडिउ आहोयड. ण॑ दाबिउ तिहिं गुत्तिहिं जोयड | 
पंचवीसभावणमावंगड उज्ञियबज्ञब्भंतरसंगड |. 


सो जाइवि वंद्उ रइरमण... दिण्णासीस मणोरुहदमर्ण | 








७. 0 गिव्वत्ति; & णियत्ति, ८. 0 ०७ एंड 400, ९. 0 जासु. १०. 0 जासु; छ जाई... 
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हारको कान्ति, सम्यक्त्वकों सुधर्म सम्पादन, दामशील व्यक्तिको घरमें स्थित मुनियोंकी पंक्ति 
सरस व्यक्तिको सुललित काव्य प्रवृत्ति, अ्रमरकों नये कमलके रसकी भक्ति, वंयाकरणको की जाने- 
वाली पदवृत्ति, देशको राजाके न्यायको प्रवृत्ति, कुमुदाकरको चन्द्रज्योत्स्ना तथा यशस्वों पुरुषकों 
यश-कीति । 


उन फूली हुई लताओंसे क्या लाभ जिनके फूलोंका रस चखकर भोंरा चला जाता है। 
सौभाग्य तो उसी मालतीका इलाघ्य है जिसमें मधघकर निरन्तर आसक्त रहता है ॥२। 








३. वरकोी शोभा वधूसे 


मेघ इन्द्रधनुषको कान्तिसे शोभायमान होता है तथा मनुष्य सत्यवाणीसे । कविजनकी 
शोभा उसके द्वारा सुविरचित कथासे है। ओर साधु सिद्ध हुई विद्यासे शोभता है। मुनिवर मन- 
को शुद्धिसे शोभित होता है तथा महीपति शोभित होता है निर्मल बद्धि द्वारा । मन्त्रोकी शोभा 

मन्त्र विधि सम्बन्धों दृष्टिसे है। तथा सेवकको शोभा है उत्तम खड़ग यथ्टिसे | वर्षाकालू घानकी 

समृद्धिसे शोभायमान होता है तथा विभव दशोभता है अपने परिजनोंकी ऋद्धिसे। मनुष्य गुण- 
रूपी सम्पत्तिसे शोभित होता है तथा कार्यारम्भ शोभता है उसकी समाप्तिसे। वुक्षकी शोभा 
है उसको फूली हुई शाखाओंसे तथा सुभट शोभता है अपने पोरुषके तेजसे। माघव उनके 
उर-स्थलमें विराजमान लक्ष्मीसे शोभित होते हैं ओर वरको शोभा है उसको घवलाक्षी वधूसे | 

क्या पुरुषके शरीरको वह कलत्र ओर वह धनुष शोभायमान नहों करते जो गुणधारी हैं, 
मुष्टिग्राह्म, शुद्धवंश और कोटोइवर है॥र 

गणधारी--गणोंसे युक्त, प्रत्यंचा सहित । 

मुष्टिग्राह्म--क्षीणकटि, मुद्ठीमें पकड़ने योग्य | 

शुद्धवंश--शुद्धकुल, अच्छा बाँस । 

कोटीश्वर--करोड़ोंका सम्पत्तिवान्‌, घनुषके छोरोंसे युक्त । 


घमुनिआगसन व नागकुमार द्वारा वन्दना 


लक्ष्मी मतिके मुखकमलका भअ्रमर तथा परमात्माको नमनशील नागकुमार अपनी लीलायुक्त 
वन-क्रीड़ा द्वारा यथेष्ट सुख भोगता हुआ तथा राज्यश्नीका अनुभव करता हुआ त्रिभुवन-तिलक 
नगरमें निवास कर रहा था । तभी यहाँ पिहितास्रव नामक मुनिका आगमन हुआ मानों विधाता 
ने समाधिका, सरस्वतीको, दयाको तथा क्षमाकों पुरुषका रूप प्रदान किया हो। मानों अहिसाने 
उपशम, दम, यम व संयम रूप अपना क्रम प्रकट किया हो, मानो स्वयं धर्म प्रत्यक्ष हुआ 
हो मानो ऋषि सिद्धिविलासिनी सहित प्रकट हुआ हो, मानो उसके समस्त अंग्रोंकी घटना तप 
लक्ष्मी द्वारा हुई हो । और वह शीलगुणरूपी निमंल रत्नोंसे जड़ा गया हो। मानो समितियोंने 
अपना विस्तार प्रकट किया हो, मानो तीन गुप्तियोंने अपता योग दिखलाया हो। वह पच्चीस 
भावनाओं के भावमें रत थे तथा उन्होंने समस्त बाह्य ओर अभ्यन्तर परिग्रह त्याग दिया था 
रतिस्मण नागकुमारने ऐसे उन ऋषिको जाकर वन्दना को तथा कामका दसन करनेवाले उन 
मुनिराजने उन्हें आशीर्वाद दिया। द 
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घत्ता-इसिणा धम्मबुद्धि भणिउ वियसंबि बोल्लिड णायकुमार । 
धम्मु ण याणमि देव ह्ँ अच्छमि छायड मोहंघार ॥४॥ 


प्‌ 
ए050०77768० ठ820प्रा5७ ए शा।श४ए००, - सशाक्ार8 07 
76 एआप्रापर8 ०४१४ 06 (86 8940॥795, 


भणइ भडारउ मोहु ण किज्जइ मोह णाणु हुंतु ढंकिज्जइ । 
मोह पसरइ मिच्छादंसणु  ज्गु णिद्ट्विंड खणविद्धंसणु । 
इक वासण तासु ण णासाइई. सो कि जीड जिणागमु विलूसइ । 
भंतिएछ भंति केस साहिज्जइ दुवियडढ महु हासउ दिज्वइ । 
अंबरु परिहइ भोयणु भुंजमइ.. शभुयणणाणु पभ्रणंतु ण छलज्जइ। 
परमाणु य मिलंति बहु जहिं जहिं. घडपडविडवि होंति झुँबि तहिं तहिं । 
खणधंसियहो णाणु संजोयड....__ गयसंजोड ण दीसइ छोयड। 
संतईं संताणईं संगहियईं... गोविणासि कहिं दुद्धईं दहियई । 
दीवकक्‍्खएं कहिं लब्भइ अंजणु सच्च उ भासइ णेमिणिरंजणु । 
खणि खणि अण्णु जीउ जइ जायड तो बाहिर गड किह घरु आयड। 
अणण थवियड अण्णु ण याणइ सुण्णु वि वाइ काईं वकक्‍्खाणइ। 


घत्ता--सुण्णु असेसु वि जइ कहिड तो कि तहो पंचिदियदंडणु । 
..._ चीवरणिवसणु वयधरणु सत्तहडीभोयणु सिरमुंडणु ॥५॥ 


फ् 
रिशाधाए5 00 6 00050 5 [9050ए765 0 6 8/४77798775, 
पुहई बंसु पाणिउ छछीसरु . हुयवहु रुद पवणु पुणु ईसरु । 
सिउ अंबरु कुलकंउले भाणिड तेण वि तन्च कि पि ण वियाणिड । 
ते जि समासिड दूसियदइवें गयणु जि भणिड सयासिड सइवें। 
णिकलछु कि पसरइ आउंचेइ..... णिक्कलु कि परमाणुय संचइ । 
णिकलु कि तणु गिण्हइ घित्तेइ .णिक्कछु कि परकज्नईं चितइ | 
णिक्कलु कि भणु करइ वि धरइ वि णिक्कलु कि तिहुयणु संघरइ वि। 
 णिक्कल कि सईं पढइ पढावइ णिक्कलु मोक्खसग्गु कि दावइ | 
णिक्कल कि अट्ंगईं घारइ .. णिक्कलु कि परु पेरइ वारइ। 
णिकलु कि परिणासहो वच्चइ णिकनल्लंसु किं गार्यइ णच्चइ । 


घत्ता--णिक्कछु णिन्रणु णाणतणु सिद्धत्तेण सहावें थक्कइ । 
अप्पठ मरइ ण संभवइ कहिं किर सो जगजत्तह ढुकइ ॥६। 











] 


५. ९! अच्छामि च्छय. 


५ ९. £ खणु, २. £ चासुण, ३. (: जिणायमु. ४. 0 भुअ वि तह. ५. ८ कहिं. ६. & वाउ 
६. १. * लच्छीहरु, रे. # सिय; 570 सिव. ३. छ भणियठ. ४. & दूसिवि. ५. ४ आवंचइ, ६. 
परमाणु स्यंचई, ७, 8 8 ( घत्तइ, ८. & गरावइ. 
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मुनिने कहा--तुम्हें धर्मंबृद्धि प्राप्त हो। इसपर नागकुमारने मुसकराकर कहा--हे देव 
मुझे धर्मका ज्ञान नहीं है। में तो मोहके अन्धकारसे आच्छादित हूँ ॥४ 





५, मुनिका उपदेश, क्षणिकवादको आलोचना 


मुनिराज कहने लगे--मोह नहीं करना चाहिए। मोहसे ज्ञान होते हुए भी ढक जाता है । 
मोहसे मिथ्या दर्शनका प्रसार होता है। एक ( बुद्ध ) द्वारा जगत्‌ क्षणविध्वंसो कहा गया है 
जिसकी एक भी वासना नष्ट न हो जाय उस जीवकी जिनागममें केसे रुचि हो सकती है ? अ्रान्ति 
से भ्रान्तिको केसे दूर किया जा सकता है ? इस मूर्खता पर मुझे हँसी आत्ती है। वस्त्र धारण 
करता है ओर भोजन भी करता है फिर भी सर्वज्ञ हो सकता है, ऐसा कहुनेवालेकों लज्जा नहीं 
आतो, जहाँ-जहाँ बहुतसे परमाणु मिलते हैं तहाँ-तहाँ जगमें घट, पट व वृक्षादि पदार्थ उत्पन्न 
होते हैं। क्षणविध्वंसवादीके मतसे ज्ञान भो एक संयोगजन्य वस्त है। तब तो संयोग नष्ट होने 
प्र ज्ञानीको भी लोकके पदार्थ दिखाई नहीं देंगे। यदि क्षणविनाशज्ञी पदार्थोंमें अविच्छिन्न कारण 
कार्यरूप धारा-प्रवाह माना जाय तो गोके विनष्ट हो जानेपर दूध कहाँसे दृह् जाता है ? दोपकके 


क्षय हो जानेपर अंजनकी प्राप्ति कहाँसे होती है ? तत्त्वोंका यथार्थ निरूपण तो बोतराग, नेमि 


तोथकरने किया है। यदि प्रतीत्यसमत्पाद सिद्धान्तके अनुसार कहा जाय कि क्षण-क्षणमें अन्य- 
अन्य जीव उत्पन्न होता रहता है तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो जीव घरसे बाहर जाता है 
वही घर केसे लोटता है ? जो वस्तु एकने रखो उसे दूसरा नहीं जान सकता | शुन्यवादी भी 


इसका क्या व्याख्यान करता है ? यदि वह जगतुमें समस्त शुन्यका ही विधान करता है तो उसके 


पंचेन्द्रिय दण्डन, चीवरधारण, ब्रतपालून, सातघड़ी दिन रहते मोजन तथा सिरका मुण्डन केसे 
होता है ? ॥५॥ 


६. दब्य मान्यताओंकी आलोचना 


पृथ्वी ब्रह्म है, पानी लक्ष्मीपति विष्णु, अग्नि रुद्र, पवन ईश्वर है तथा आकाश शिव 
है ऐसा कौल मतवादीका कहना है किन्तु इन्होंने भी तत्त्वको कुछ भी नहों जाना | ( एक अन्य 
शेव मतवादी अन्य देवोंकरी मान्यताकों तो दूषित समझता है किन्तु वह गगनकों सदा शिव कहता 
है ) किन्तु जो निष्कल है। वह फेलता ओर सिकुड़ता केसे है ? निष्कल होता हुआ परमाणुओंका 
संचय कंसे करता है ? निष्कल शरीर कसे धारण करता ओर त्यागता है ? निष्कल दूसरेके का्ये- 
की चिन्ता केसे करता है? भला बतलाइए जो निष्कल है वह त्रिभुवनको केसे उत्पन्न करता, 
घारण करता, व संहार करता है ? निष्कल स्वयं कंसे पढ़ेगा व किसी अन्यको कंसे पढ़ाएगा ? 
जो निष्कल है वह मोक्षका मार्ग केसे दिखलाएगा ? निष्कछ अष्ट प्रकृति रूप अंगोंकों केसे धारण 
करता है ? तथा दूसरोंको कसे प्रेरित करता व रोकता है ? निष्कलमें किसी प्रकारका परिवर्तन 
केसे होगा तथा निष्कलका अंश कंसे नृत्य व गान करेगा ? द 


जो निष्कल है वह तो निर्चल व ज्ञान-शरीरी होता हुआ स्वभावतः सिद्ध रूपसे रहता 
है। न वह स्वयं मरता ओर न उत्पन्न होता। वह इस संसारकी यात्रामें अपनेको क्‍यों 


डालेगा ? ॥६॥ 
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सित्थु जाइ कि जवणाछत्तहो घड कि पुणु वि जाइ दुद्धत्तहों । 

सिद्धु भमइ कि भवसंसारफ़  गहियविम्ुककलेवरभारफ़ । 

अक्खवायकणयरमुणिमण्णिड सिवगयणारविंदु कि वण्णिड । 
.._ मयणडहणु कि महिलासत्तउ णाणवंतु कि सइरफ मत्तड। 

५ णिम्मलु कि परवइरे गडियड. णिरहु वि अयसिरखंटणे पडियड | 
पहु वि बहूएं पाव दंडिड अट्ठसट्वितित्थई कि हिंडिउ। 
सब्व॒त्थहों किर काईं बलद सदयहो कि सूलेण रच । 

कि कवाछु संतोसें तित्तता..... अट्वियभूसणु काईं पवित्तहो। 
क्‍ णिन्नमेव मयसोहें मूहही).... लिंगवेसु कि रोसारूढहो 
१० इंसरवाउ य वादगहिल्छय कि पछवहि जडमत्तपिसल्नय । 








घत्ता--माणमोहछोहंतरिय पुत्तकछत्तवित्तरसछालरूस । 
पहरणकर परजीवहर फुडु ण कहंति धम्मु कामाछस ॥॥। 







































८ 
हैपां7000ए 06 ॥6 ए९१४४ (तृप९४४०76१, 
मिगमारड अहिंस कि घोसाइ जो मास अप्पाणड पोसइ । 
अलियभासि णरु अलियहँ सुहकरू थेणड थेणत्तण बद्धायरु । 
परयारिड परयारईं विहियईं  दावइ सुरहेँ पुराणईं छिहियईं । 
छुद्धए गाइभूमिधणदाणईं धण्णईं देवंगई परिहाणईं । 
५ वसुकारण कुकम्स कारावइ अंप्पणु सरइ परु वि मारावइ । 
द कव्वई करइ सव्वणीसारई..... महुपाणई पलछकवछाहारईं। 
रयणीमोयणु पुण्णु प्यंपई जीहालंपडु समणु ण वियप्पदई । 









घत्ता--वेड पस्माणु ण होइ जए विणु जीवेण सद कहिं छब्भइ। 
विणु सरेण कहिं णबकमलु विणु घेणुयफ़ गयणु कि दुब्भइ ॥८॥ 


क््ः द 
सिशशशा०6 (0 5076 000405 9€॥९५ बाते 5प्छश/ा(095 


बज्झइ रुज्ञइ पुणु ताडिज़द बिज्यइ णक घरिवि पाडिज्जइ । 
गाइबलछदहु णिग्गहु किजइ वच्छु पियंतु खीरु कडिह्जइ | 
गोकुडंबु कि देउ भणिज्नइ हे हो हो पूरइ कि पछविज्जइ। 





७. १.४ 8 7 केण य, २. 5 कि खाद 


८. रै. ० अलियहो. २. 8 परियारइं; 0 परयारिय, ३. 0 पुराणहूं. ४. 0 कुकम्मु- ५. & 8 0 करा- 
चइई. ६. & जाओ [6 000छग्राए्ू 076८ वां, ७, 0 मणे, ८. ४ किहि 
९. ३२. ६ जरा 075 00 । 
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७. अवतारवादको आलोचना 





क्या उबले हुए जौके दाने पुनः कच्चे जोमें परिवर्तित किये जा सकते हैं ? क्‍या घोसे पुन 
टूघ बन सकता है ? इसी प्रकार क्‍या सिद्ध हुआ जोव पुनः देहभारका ग्रहण और मोचन करने 
रूप भवसंसारमें भ्रमण कर सकता है ? अक्षपाद [ न्यायदर्शनके प्रणेता गौतम ) और कणचर 
( वशेषिक दर्शनके प्रणेता कणाद ) मुनियोंने शिवरूपो गगनारविन्द ( आकाशकुसुम अर्थात्‌ 
असम्भव वस्तु ) को केसे मान लिया? और उसका वर्णन किया। जिसने कामदेवको जरा 
दिया वह महिलामें आसक्त कैसे हो सकता है? जो ज्ञानवान है वह मदिरा मत्त केसे 
हो सकता है? जो निर्मल स्वभावी है वह दूसरोंके प्रति वेरभाव के वज्ञोभूत कैसे हो 
सकता है? ओौर निरीह ( निस्पृह ) होकर अज (ब्रह्मा ) का सिर कावनेमें प्रवत्त हो 
सकता है? ईइबर होकर भी वह कंसे बहतसे पापके दण्डका भागी हआ और अड्सठ 
तीर्थोंकी यात्राके चक्‍्करमें पड़ा ? जो सर्वार्थंसिद्ध है उसे बेल रखनेसे क्या प्रयोजन ? जो दयालु 
है उसे रोद्र शूल रखनेसे क्‍या छाभ ? जो आत्मसंतोषसे तप्त है उसके हाथमें भिक्षाके लिए 
कपाल क्यों, जो स्वयं पवित्र है उसे हड्डियोंके भूषणकी चाह क्‍यों ? नित्य हो मद और मोहसे 
मत्त व रोषसे परिपूर्ण पुरुषको लिगवेशकी आवश्यकता क्यों ? इस प्रकार ईइव रवादका प्रलाप 
उन्हींके द्वारा उचित है जो वातग्रसित एवं जड़, मढ़ व पिशाच हों । 


जो अपने अन्तरंगमें मान, मोह व लोभका भाव रखते हैं, पत्र, कलत्र, घन तथा रसके 
लालचोी हैं, हाथोंमें शस्त्र धारण करते तथा दूसरोंके प्राणोंका हरण करते हैं एवं कामवासनासे 
आलसी हैं वे स्पष्ट ही घमंका प्रतिपालन नहीं कर सकते ॥आ॥ 





८. वेद-पुराण सम्बन्धी समीक्षा 


मगोंका आखेट करनेवांला जो मांससे अपना पोषण करता है वह अहिसाकी घोषणा क्‍या 
कर सकता है ? असत्यवादीको ही असत्य सुखकारी हो सकता है, चोरकों ही चोरों अच्छी लगतो 
है। परस्त्रीसे उत्पन्न व्यासने परदार गमन किया तथा अपने द्वारा छिखित प्राणोंका देवोंको 
दर्शंन कराया। स्वयं लोभी होता हुआ ( पुरोहित ) गाय, भूमि व घनवान्य तथा देवांगनाओंका 
दान कराता है। घनके लिए कुकर्म कराता है। स्वयं भी मरता है ओर दूसरोंको भी मरवाता 
है। सर्वतः निस्सार काव्य रचता है। मद्यपान ओर मांस भक्षण करता है तथा रात्रिभोजनको 
पृष्य कहता है, जिद्वाका लोलुपी होता हुआ वह तनिक भी विचार नहीं करता । 

जगत्‌में वेद प्रमाण नहीं हो सकता, क्‍योंकि बिना जोवके कहीं ( प्रमाणभूत ) शब्दकी 
प्राप्त हो सकतो है ? बिता सरोवरके नया कमल कहाँसे उत्पन्न हो सकता है। बिना गायके 
क्या आकाझसे दूध दुह्म जायेगा ? ॥८ 


९, दूषित घारणाएँ ओर अन्चविद्वास 


गाय और बैलको बाँधा जाता, अवरुद्ध किया जाता, पीटा जाता, नाकमें बींचा जाता 
पकड़कर गिराया जाता और उनका निग्रह किया जाता है तथा बछड़ेके पीते-पीत ही गायका दूध 
काढ़ लिया जाता है, इतने पर भी गोवंश मात्रकों देव कहा जाता है। हाय-हाय, पुरोहितों द्वारा _ 
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₹५२ 
पसुपावेण होंति पाउब्भड दुकियफलु भुंजंति महाभड। 
भक्खिवि मिगजंगलु दूसिवि जिणु. भद्द काईं धरियड कण्हायणु। 
सउयामणिहिँ मज्ज पईं संधि गोसवि जणणीगमणु विचितिड । 
जण्णपियरविहिमिसु मंडेप्पिणु तिक्खई कत्तियाई खंडेप्पिणु । 
 आमिसरसविसेस चक्खंतें .. सयलजीव भक्खिय भवक्‍्खंतें । 
_रुददु बंसु सब्वु वि सई पासिड बंभणचारु वेयविहिविछसिड | 
इंगालहों धोयहो धवरत्तणु कृहिं जलेण णरदेहसुइत्तणु । 
घत्ता--दब्भ सलिले मद्दियए अट्वियपत्तणिहित्ताहार । 
कह सुज्ञंति बराय जड मइलिय घोर हिंसायार ॥९॥ 
१० 
एश्ाभ्रा75 णा थी#॥59 धाते 5वणटए2 
सेरय समिच्छइ सग्गहों गच्छट. परु सारेप्पिणु धम्महों वंछइ । 
हा हा वेयवाइ कि बोल्लइ ..तहो आयास फल कि फुल्लइ । 
एक्क णिन्च कि तच्च मणिज्ञइ एक देइ अण्ण कि लिज्ज 
एक थाइ अण्णेक वि धावइ एक मरइ अणणेक वि जीवइ । 
णिन्नहों कहिं लभइ बालत्तणु णवजोव्वणु पुणरवि बुडढत्तणु । 
णिन्च वत्थु परिणवइ ण भेयहिंँ तसथावरपुर्गलपरिवेयहिं । 
पुरिसारामु भवणु संदिद्विड पुरिसहो दंसणु कहिँ मि ण रूद्ध। 
एम सुण्णु मीम॑से सिट्टउ जीउ पुण्णु पाउ वि णउ दिद्वड । 
किरियावज़्िउ णिम्मलु सुद्ध/ संखपुरिसु कि पयइए बद्धड । 
विणु किरियए कहिं तणुमणवयणई . विणु किरियए कहि बहुभवगहणईं । 
विणु क्रियए कहिं बज्ञइ पाव मुच्चइ कि हो एण पछावे । द 
घत्ता--भूयई पंच पंच गुणई पंचिद्यिईं पंच तमत्तज] 
. सणुहंकारबुद्धिपसरु कहिँ पयईए पुरिसु संजुत्तड ॥१०॥ 
क्‍ आज की 
(एणाढफ्का।एं 7शा्वा:5 जा रिब्राघत9, (०७8 2750 5पर2ु४६, 
.. जलजणह विरोहु ससहावें _ ताईं थंति किह इके भाव । 
. पवणु चवलु महि थक्त थिरत्ते हार्कि झंखिड सुरगरुपुततें । 
: भूयहँ मेछाचड क॒हिं बट्टूःर..... एक्क थाइ तहिं एक पयट्ूइ । 
जइ जोवहो जीवत्तनु आयड..... चडभूयह संजोएं जायउ। 
. तो हे सण्णमि मुंजियमोयहो. एक्कु सहाउ कि ण तेछोयहो। 
'एक्कु सरीरु कि ण क्र पहव॒इ. र्कि वइतंडिउ पंडिड विलवइ । 
... २, ८७ जणु, ३. ५ मट्टे. ४. £ उण्हायण, ५. 7 सेविउ ता 
१७०. १. म्मच्छई, २, (; तहों बाहासे फुल्ल कि फुल्लहि, ३. 4 ०फड (2 0०ी0च्ाएए 
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यह सब क्या प्रछाप किया गया है ? पशुओंके प्रति इस प्रकार पापसे छोग अति पापग्रस्त होते 
हैं। और महामट भो अपने दृष्कर्मोंका फल भोगते हैं। मगोंका मांस भक्षणकर तथा इसका लि 
करनेवाले जिनेन्द्रको दूषित बतलाकर, है भद्ठ, यह कृष्ण-मगचर्म क्यों धारण किया गया है? 
आपने सौदामनी यज्ञमे मच्यका सेवन किया तथा गोस्वामी (गोसवि-इन्द्रियविजयी) होकर भो जननी 
गसनकी बात सोचो। यज्ञमें पितृ विधिका बहाना लेकर तोक्ष्ण कटारस काटकर विशेष प्रकारके 
मांसरसका भक्षण करते हुए समस्त जीवोंका भक्षण कर डाला अर्थात्‌ सबको सच्चे धमंसे भ्रष्ट 
कर दिया । रुद्र, ब्रह्य आदि सब देवोंको स्वयं देखा तथा ब्रह्मचयं एवं वेदविहित क्रियाकांडका 
स्वयं पालन किया किन्तु कहीं जलसे धोने मात्रसे कोयला दवेत होता है या मनुष्य देह पवित्र हो 
सकता है ? दर्भ ( कुश ), जल, मिट्टी तथा हड्डोके पात्रोंमें रखे आहारसे बेचारे ज्ञानहीन मनुष्य 
शुद्ध हो सकते हैं जो घोर हिसात्मक आचरणसे मलिन हैं ? ॥०॥। 














१०. कुछ धामिक सान्यताओंकी आलोचना 


कामभोगकी भी इच्छा करें ओर स्वर्ग भी जायें ? दूसरे जीवोंका घात करें और धर्मपालून 
की भी अभिलाषा रखें ? हाय-हाय, वेदवादीके वचन भी कसे हैं ? क्‍या उसके प्रयाससे फरमें भी 
फूल लग सकते हैं ? तत्त्व एक ही ( ब्रह्म ) है ओर वही नित्य है। यह कंसे कहा जा सकता है ? 
. यदि ऐसा हो तो एक जो देता है उसे दूसरा कसे लेता है ? एक स्थिर खड़ा रहता है ओर अन्य 
दूसरा दोड़ता है। एक मरता है और दूसरे अनेक जीवित रहते हैं । जो नित्य है वह बालकपन 
नवयोवन तथा वृद्धत्व केसे प्राप्त करेगा ? जो वस्तु नित्य है उसका त्रस-स्थावर तथा नाना प्रकार- 
के पुद्गल रूप भेदोंमें प्रिणमत नहीं हो सकता। इस लोकको पुरुषक्ा निवास रूप भवन कहा 
गया है, किन्तु उस पुरुषका दर्शन तो कहीं प्राप्त नहीं हुआ ? इसीको मीम्मांसकोंने शून्य कहा है। 
, उन्होंने जीव तथा पुण्य और पापका भी कोई उपदेश नहीं दिया | सांख्यदर्शनके अनुसार परुष 
क्रियारहित निर्मल ओर श॒द्ध है तब फिर वह प्रकृति द्वारा बन्धनमें कसे पड़ जाता है? क्रिया- 
के बिना मन-वचन और कायका क्या स्वरूप होगा ? तथा बिना कुछ कर्म किये अनेक जन्मोंका 
ग्रहण भी केसे होगा ? बिना क्रियाके जीव पापसे केसे बंघेगा ? और केसे उससे मुक्त होगा ? यह 
सब विरोधी प्रलाप किस कामका ? द 

पाँच भूत, पाँच गुण, पाँच इन्द्रियाँ तथा पाँच तन्मात्राएँ एवं मन, अहंकार और बुद्धि 
इनका प्रसार करनेके लिए पुरुष प्रकृतिसे केसे संयोग कर बेठा ? ॥१०॥ 


११. कुछ भौतिक दहाँनों पर विचार 


जल और अग्ति अपने-अपने स्वभावसे परस्पर विरोधी हैं फिर वे एक स्वरूप होकर केसे 
रह सकते हैं ? पवत्त चंचल है ओर पृथ्वी अपनी स्थिरता लिये हुए स्थित है, तब फिर बृहस्पतिके 
पत्र अर्थात्‌ चार्वाक मत के स्थापकने इत्तमें एक भावात्मकताका केसे प्ररूपण किया ? पंचम्ृतोंमें 
मिलावट कहाँ पायी जाती है ? जहाँ एक स्थिर हो वहाँ दूसरा क्रियाशोल देखा जाता है। यदि 
जीवका जीवत्व कृत्रिम है और वह चारभूतोंके संयोगसे उत्पन्न हुआ है तो मेरा कहना है कि 
भोगोंका उपभोग करनेवाले त्रेलोक्यके जीवोंका एक सा स्वभाव क्‍यों नहीं है ? शरीर एक सा 
क्यों नहीं है ? और वही मनसे अधिक प्रभावशालो क्‍यों नहीं है ? अतः वह सब पण्डितोंका 
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कृणयरकविल्सुगयद्यिसीस हिं । 


मिच्छापंथ कहिंमि ण णिज्जइ । 
छोड अणाइ छोयसंठाणु वि । 
धम्मु अणाइ धम्मसंताणु वि। 


घत्ता--चडगइयउ संसारियह दविबिदियभाविद्ियपाणह । 
पंचमगइ सासयगुणह सिद्धह सुद्धह केवछणाणह ॥११॥ 


१२ 
जा इाशा शी 





पंचमगइड अणाइअणंतउ चडगइगहणि जीउ हिंडंतउ। 
अणणणणइ जम्माईँ समंतड अण्णण्णईँ अंगईँ छड्ं तड । 
धम्मु मुंणंति य संतकसाया के वि जीव गुरुपयसंगाया । 
सोलहमभावणभाववसंगय सम्मत्तण विसुद्ध संगय । 

५ अंद्रगुणडिढिवंत मइबंता संवेयाइय णिच्च धरंता । 
देवसत्थगुरुमूढविवज्ञिय जाइकुछाइयमयणावज्निय । 
कुसु रकुगुरुसे वासंगमपर तह य कुसत्थकुसुयपाढ यणर । 
मिच्छालिंगिय तह सेवयजण जेहिंण सेविय छह अणायदण । 
सुद्धसदिद्वी ते जाणहि णर साहंमियवच्छल्लकयायर । 

(० धत्ता--संकाकंखाविरहियउ विद्गिछापरिवज्ियड | 


दंसणु जेहिं समासियउ तित्थयरत्तणु तेहिँ समज्जिउ ॥१२॥ 


१३ 
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कोहलोहमोहंगई छिंदिवि घोरई पंडरईं तिमिरईं सिंद्वि । 
बारहविहु तवचरणु चरेप्पिणु रपंडियमरणेण मरेप्पिण । 
इंदपरिदहमिंद हवेष्पिणु.. चोक्खइई सुरसुक्खई भुंजेप्पिण 
परसणाणु परमेट्टि णवेष्पिणु दिव्वदेहु अवसाणि मुएप्पिणु । 

५ पंचसु पंचसु पंचसु धामसु भरहविदेहइरावयणामसु । 
णिवकुछणह यरूडग्गयणेसर अइसयवंत संत परमेसर । 
घरणिधराधर करिदीहरकर अतुल सहाबछ सयक वि जिणवर । 

मेइणि भुंजिबवि अहब ण भुजिवि अप्पाणड चारित्त णिडंजिवि 
केवलणाणु विमलछु उप्पाइवि ._ लोयाछोड सब्बु अवलोइवि । 
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पी प्रकार यह छोक कणाद, कपिल, सुगत ( बुद्ध ) तथा द्विजशिष्य 
तोंके आदि उपदेशकों द्वारा अआ्ान्तिमें डाछा गया है। इनमें अपनी मतिकों 


कदापि नहीं उलझाना चाहिए तथा मिथ्यामा्गंसे कभो नहीं भमटकना चाहिए। यथार्थंतः यह 
आकाश अनादि, अनन्त व असीम है एवं लोक और उसका संस्थान ( आकार ) भी अनादि है। 
धर्म ( उत्तम क्षमादि रूपसे ) दश प्रकार तथा ( मुनि, गृहस्थके मेदसे ) दो प्रकारका है। जिसमें 
तप बोर दान क्रियाओं की प्रधानता है। यह धर्म तथा उसको परम्परा भो अनादि है । 

संसारो जीव द्र॒व्येन्द्रिय ओर भावेन्द्रिय रूप प्राण घारण करते हैं तथा उनकी ( देव, नरक, 
मनुष्य व तियंच ) ये चारों गतियाँ होती हैं । इनके अतिरिक्त जो सिद्धरूप पाँचवीं गति है वह 
शुद्ध केवलज्ञानी शाइवत गुणोंके घारक सिद्धोंकी होतो है ॥११॥ 








१२. सच्चा घस 


पंचम अर्थात्‌ सिद्धगति को प्राप्त जीवोंकी राशि अनादि-अनन्त है। किन्तु चारगति रूप 
गहन वन्तमें भ्रमण करने वाला जीव अन्यान्य जन्म ग्रहण करता व अन्यान्य शरीरोंकों छोड़ता 
रहता है तथापि जिन जीवोंको गुरुके चरणोंका संयोग मिल जाता है वे धर्मोपदेश सुनते हैं तथा 
उनके कषायोंका उपशमन हो जाता है | वे सोलह भावनाओंको भी भाने लगते हैं । उन्हें विशुद्ध 
सम्यवत्वको भी प्राप्ति हो जाती है। वे अष्ट मूलगुणरूपी समृद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं। ओर 
सम्यकज्ञान भी तथा संवेगादि भावनाओंको नित्य घारण करते हैं। देवमूढ़ता, शास्त्रमूढ़ता, 
व गुरुमूढ़ता इन तीन मूढ़ताओं से मुक्त होकर एवं जाति, कुल आदि सम्बन्धी अष्ट मदोंसे रहित 
हो कुदेवों व कुगुरुओंकी सेवामें न पड़कर तथा कुशास्त्र व कुश्रुतिके पढ़ने वालोंकी संगति न कर 
मिथ्यालिगधारी तपस्वियों व उनके सेवक जनोंका परित्याग कर जो उक्त छहों अतायतनोंको सेवा 
नहीं करते व साधर्मी मनुष्योंसे वात्सल्य एवं आदर भाव रखते हैं उन्हें हो शुद्ध सम्यक दृष्टि 
मनुष्य जानो | 

जिन जीवोंने शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि सम्यवत्वके दोषोंकों त्यागकर शुद्ध सम्यग्दशंन 
धारण कर लिया उन्होंने ही तीर्थंकर बनने की योग्यता अजित कर ली ॥१शा 


१३. सच्चे ज्ञान व चरित्र की प्राप्ति 


क्रोध लोभ ओर मोहकी गतिका छेदनकर तथा घोर प्रचुर आनन्‍्दरूपी अन्धकारको 
भेदकर अनशन आदि बारह प्रकारके तपका आचरणकर एवं श्रेष्ठ पण्डित मरणपसते मृत्युको प्राप्त हो 
( जीव स्वगंगामी होता है ) वहाँ वह इन्द्र व प्रतीन्द्र एवं अहमिन्द्र होकर चोखे अर्थात्‌ शुद्ध 
देवगतिके सुखोंका उपभोग कर वह परमज्ञानो परमेष्ठोको नमनकर आयुके अन्तमें अपने दिव्य 
शरीरका त्याग करता है। फिर वह अढ़ाई द्वीपोंके पाँच भरत, पाँच विदेह ओर पाँच ऐरावत इन 
पन्द्रह क्षेत्रोंमें वे राजकुल रूपी आकाशके सूर्य होकर उत्पन्न होते हैं। उनका जन्म अतिशयोंसे 
युक्त होता है। वे सभी शान्त स्वभावी परमेश्वर होते हैं। वे पृथ्वीकों घारण करने वाले मेरुके 
समान घेैयंवान्‌ तथा हाथीकी सूड़के समान दोर्घबाहु अतुल महाबलशाली जिनेन्द्र होते हैं। वे 
राजा होकर पृथ्वीका भोग करते हैं अथवा राजा होनेसे पुवं ही राजकुमारावस्थामें ही दीक्षा लेकर 
मुनि चरित्रके पालनमें अपनेको नियोजित कर लेते हैं | वे विशुद्ध केवलज्ञान प्राप्त करके समस्त 
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१० सुहुमु दूर अंतरियउ दिद्वउ .. तिहुयणु जण परसेट्टिहिं सिद्दड । 
देठ दोसणिम्पुक समासिड _ दुविहु सयलु णिक्कछु उवएसिड। 
सयल देउ अरहंतु मडारड णिक्कलु सुट्ठ सिद्ध असरीरउ | 


घत्ता--धम्मु अहिंसा परमु जए तित्थई रिसिठाणाईं पवित्तई | 
मोक्खर्मग्गु सुंदर मुणसु तिण्णि वि दंसणणाणचरित्तई ॥१३॥ 
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घिटद्ठिए तिद्ठिप्ठ जो णउ चत्तड दिक्खामोकक्‍्खु तेण कि दुत्तड | 
णाणमोक्‍्ख़ु तहो कि किर छल्नशआ जो कामिणिहिँ कर्डक्खहिं छिज्नई । 
मोक्खु गुणक्खएण जहिँ जायड.. जीवविणासु तेण विण्णायड। 
अण्णेकहो संसारु ण णिट्टिड हँरणकरणु सामसंत्थु परिद्धिउ। 

५. रुण्णु मोक्खु अण्णेण पछोइड अण्णं अप्पठ गयणि निओइड | 
तहिँ जि तासु किर छठ संजायड अवरु भणइ क॒हिं मोक्खु अकायड | 
देहु जि जीउ जीउड णठड भिण्यड_ सो कि जाणइ कि पि सुदुण्णड । 


इंद्यपच्चक्खु वि जुइ संतत.. तो किह णञ्जईं अग्गइ होंतउ। 
चरसंसरीरायार णिरिक्वडउ.... दंसणणाणविसेसु वि छक्खिउ । 


१०. मोक्‍्खु महंतहिं संतरहिं अक्खिडउ सो केहिं मि विण्णेहिं परिक्खिड । 


घत्ता--आयण्णिवि णियगुरुवयणु मयणे परमधम्मु पडिवण्णड | 
जाइजरामरणत्तिहरु बोहिलाहु सवब्वहँ संपण्णड ॥१७॥ 


श्ष्‌ 
822टपरायरक्षा& 5 ॥दृर्णाए 8007 6 0४प56 ०0 5 प्राए0प्रावंध्त 4078 ॥07 ॥,7597्राग80 
व॥6 68०४श 5 76एफए, 'चिशदोाशा ॥009792व&4 0 ४४5०८४७०प्रा 
87प ॥75 500 +२४४०५४((७. 


पवियंभइ वसंतु वणराइछ..... महुछिहु गज्जइ वियसियजाइए। 
भिज्जइ विडसु वि पंडियसइय.. चवबहइ कुसारू गिरि व गिरिणइयए | 
लच्छीमइयप र ह॒उ पेम्मंघथ.... म्ुणि भणु महु सिणेहसंबंधड । 
....... कहइ महारिसि एल्थु जि दीव7 . णयरे रवण्णे वरिसे अइराबवए। 
५ वीयसोयपुरे वणि धणयत्तदर.. धणसिरिवरु वणिवरु घणयत्तड | 
. णदणु णायदत्तु ण वस्सहु णारीसुहयत्तणसयणिम्महु | 


....._ अवरु वि वसुयत्तउ तहिं बवणिबवइ बसुमइरसणि रमणपसरियरइ । 


तप फनसन जनम न नन न*+ नमन ननलननन न हनन के सना 
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लोक ओर आलोकका अवलोकन करते हैं। ऐसे हो केवलज्ञानों परमेष्ठटियोंने सृक्ष्म दृरस्थ तथा 
अन्तरित ( तिरोहित ) वस्तुओंका साक्षात्‌ दर्शनकर लोगोंको त्रिभुवनका स्वरूप समझाया है । 
उन्होंने हो समस्त दोषोंसे निर्मुक् देवका स्वरूप बतलाया है तथा जोवके सकल और 
निष्कल स्वरूपका उपदेश दिया है । सकल देव अरहन्त भट्वारक हैं और निष्कछ देव हैं अशरोरी 
सिद्ध । 
इस जगतमें अहिसा धर्म हो श्रेष्ठ है और पवित्र तीर्थ वे हो हैं जहाँ मुनोन्द्रोंका वास रहा 
है तथा हे सुन्दर, मोक्षका मार्ग दर्शन, ज्ञान और चरित्र इन त्तोनकों हो जानो ॥१३॥ 
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१४. उपदेशको समाप्ति व नागकुसारका घर्में ग्रहण 


जो हिसा ओर तृष्णासे मुक्त नहीं है वह दोक्षा और मोक्षका क्‍या उपदेश देगा ? ज्ञान और 
मोक्षकी बातें करता उसे क्‍या शोभा देगा जो स्वयं हो कामिनियोंके कटाक्षोंका शिकार हो जाता 
है? जिस मतके अनुसार गुणोंके क्षयसे मोक्षकी उत्पत्ति मानी गयो है उसके अनुसार तो उस 
अवस्थामें जीवका विनाश ही माता जायेगा। एक अन्य मतके अनुसार संसार ( जीवकी 
जन्म-मरण परम्परा ) कभी समाप्त नहों होता। उसका हरण और करण अर्थात्‌ क्षय और 
: उत्पत्ति रूप सामथ्यं चिरस्थायी है। एक और अन्य मतानुसार मोक्षशून्य रूप है तथा अन्य 
एक मतसे आत्मा गगन रूप है। और उसका आकाशमें विलोन हो जाना ही मोक्ष है। एक 
अन्य मत है कि काया रहित मोक्ष होगा हो क्या ? जो यह मानता है कि देह ही जीव है, देहसे 


_ है कि जो कुछ इन्द्रिय प्रत्यक्ष है वही सत्य है ( अन्य सब अप्तत्य ) उस मत से आगे होनेवाली 
बातें कसे जानी जा सकतो हैं ? 

चरमदरीरी ( तखड्गव मोक्षगामी ) का आकार तो देखा गया है विशेष अर्थात्‌ अनन्त 
दर्शन और अनंत ज्ञान भी रुक्ष्यमें आया है एवं मोक्षका विधान महाज्ञानी सत्युरुषोंने किया है। 
तथा उसका परीक्षण भी कितने ही विद्वानों द्वारा किया जा चुका है। 

इस प्रकार अपने गुरुक वचनकों सुनकर नागकुमारने उस परम घर्मको स्वीकार कर 
लिया तथा जन्म, जरा व मृत्युक्नी पीडाओंका हरण करने वाले ज्ञानके लाभकों सभोीने प्राप्त 
किया ॥१४॥ ह 


१५. नागकुमारका अपने प्रेमके सस्बन्धमें प्रइन 


जिस प्रकार वसन्‍्त हरी-मरी वनपंक्ति द्वारा प्रकट होता है, भ्रमर फूली हुई चमेलीपर 
. शुनगुनाने छगता है, विद्वान्‌ पाण्डित्यपृर्ण बुद्धिसि प्रकट हो जाता है और पर्वत गिरिनदीके रूपमें 
बह निकलता है उसी प्रकार नागकुमार बोल उठा है मुनिराज, में लक्ष्मीमतीके प्रेमसे अन्धा हो 
रहा हूँ। बताइए मेरे इस स्नेहका सम्बन्ध ( पूर्व कारण ) क्या है ? इसपर महषि बोले--इसी 
जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रवर्ती सुन्दर नगर वीतशोकपुरमें एक घनदत्त नामक वणिक रहता था। 
उप्तको पत्नोका नाम था घनश्री | वह वणिकरोंमें श्रेष्ठ तथा घनवान्‌ था। उसका पुत्र था नागदत्त 
जो कामदेवके समान सुन्दर होता हुआ स्त्रियोंके सोन्दर्यंमदका मर्दन करनेवाला था। उसी नगर- 
में दूसरा वणिकृपति था वसुदत्त जिसकी पत्नीका नाम था वसुमती। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहते 
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तहिं विहिँ मि कुलहरचूडामणि णायबसु त्ति पुत्ति पीणत्थणि । 
कोमछसरक कमछदलणेत्तहो दिण्णी णायदत्तवणिउत्तहो 
घत्ता--सुहसुक्खई भुंजंतु ठिउं बालमराल्गइए सहूँ बालफ । 
क्‍ गय दियहा ण वि याणियड सयणबंधुंपरिमिउ तायाछ7 ॥१०॥ 


२६ 
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गएहिं दिणेहिं कएहिँ मि अण्णु 


मुणी मणगुत्तु बहुगुणपुण्णु । 


मरडंबसुगामपुराई चयंतु चडव्विहसंघसमाणु महंतु । 
खमाए महोवहि मेरु व तुंगु ससी व सुसोमु सुतेयपयंगु। 
समीरणु णाईं बलेण महंतु बहुब्भवदुक्खविणासु करंतु। 
मल्तु दलंतु असेसु वि कम्मु जरामरणुब्भवणासियजम्मु । 
वणालए आइवि थक्त तुरंतु सुणेवि णरिंदु णरिंद्महतु । 
सपुत्त सबंधु कलछत्तसमाणु सुतोसु करेवि परायड जाणु। 
णिविद्ट णियच्छिवि वंदिड साहु विणेयपमाणु सुओवहिगाहु । 
णर्रिंद्समाणउ तू हुँ मि तिद्थु सराड परायउ दोसबहत्थु । 
सुणेवि मुणीसरसाहिड धम्मु वयाईं छएवि परिट्ठिउ सम्मु । 
पईवि सुपंचमि फर्गुणमासे लएवि डवासु करेवि सतोस । 


घत्ता-आयण्णिवि तुहु मुणिवयणु णिसुणिवि तेण सयछ परिपुण्णड | 
होइवि तोसु करेवि मर्ण गेहु सो वि संपत्त रवण्णड ॥१६॥ 


१७ क्‍ 
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रवी उन्गमाणे द तमोहे पलाणे | 

तिलोयप्पहाणे पजाए विहाणे । 

अंहीसेयप्या कया सारभूया। 

फलाणेयदिव्वा पुणो दिण्ण सब्बा | 

जिणो वंद्ऊणं किरीयासमाणं । 

मुणीणाहपासे हयामोहवासे । 

कमा वंदिऊणं णिविद्यो णिऊर् । 

सुओ धम्मुएसो करंतो पयासो । 
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अनुवाद क्‍ १५९, 


थे। उन दोनोंके कुलगृहक्री चुड़ामणि स्वरूप नागवमु नामकी पोनस्तनो ( स्थूछ स्तनोंवाली 


युवती ) कन्या थी | उस कोमल और सरल कन्याका विवाह कमलपत्र सदुश नेत्रोंवाले नागदत्त 
नामक वणिक पृत्रके साथ हुआ । 


नागदत्त उस बालहंसके सदश गतिवाली नागवसु युवती पत्नीके साथ सुख भोगता रहने 
लगा। उसे अपने पिताके घरमें स्वजन व बन्घुव रोंके बीच दिन जाते ज्ञात नहीं होते थे ॥१५॥ 


१६. नागदत्तका श्रतपंचसमी व्रत ग्रहण 


कुछ दिन व्यतीत होनेपर वहाँ मनगुप्त नामक एक महागुणशाली मुनिका आगमन हुआ | 
वे महामुनि अनेक खेड़ों, ग्रामों और नगरोंको छोड़ते हुए चतुविध संघ सहित वहाँ पहुँचे थे। वे 
क्षमामें महोदधि और उन्नतिमें मेरके समान थे, तथा सोम्यतामें चन्द्र, व तेजमें सूयं तथा बलमें 
वे पवनके समान महान थे। वे अपनी तपस्या द्वारा अनेक पूर्व॑जन्मोंके दुःखोंका विनाश कर रहे 
थे। समस्त कर्मोंका म्दंत और दलरून करते हुए व जरा-मरण और पुनजंन्‍्मकी परम्पराकों विनष्ट 
करते हुए आकर शीघ्र नगरके बाहर वनमें ठहर गये। उनका आगमन सुनकर वहाँके समस्त 
नरेन्द्रोंमें महान्‌ व ज्ञानी नरेश अपने पुत्र, बन्धु व कलत्रों सहित हृषंपुवंक आये । वहाँ विराजमान 
देखकर राजाने उन मुनिराजकी वन्दना की जिन्होंने समस्त जानने योग्य श्रुतज्ञानरूपी समुद्रका 
अवगाहन कर लिया था। राजाके साथ तू ( नागकुमार उस जन्ममें नागदत्त ) भी भक्तिसहित व 
दोषरहित होकर आया था। मुनीद्वर द्वारा कहे गये धर्मको सुनकर राजाने ( अणु ) ब्रत लिये 
ओर भलछीप्रकार वहाँ बेठा। उस समय तूने भो सन्‍्तोषपूवक फाल्गुन मासमें शुक्लूपक्षकी पंचमी- 
के उपवासका ब्रत ग्रहण किया । 


इस प्रकार मुनिके वचन सुनकर तूने तथा उस राजाने भो सब बातोंको पूर्णतासे ग्रहण 


कर लिया। और फिर मनमें सनन्‍्तोष पाकर तू तथा वह राजा अपने-अपने सुन्दर गृह लोट 
आये ॥१क्षा 


१७. ब्रतकी रात्रिको ही नागदत्तका स्वगंवास 


सूर्योदय हो गया और अन्धकार पुंज हट गया। त्रिलोक प्रधान प्रभात हो गया। सारभूत 
अभिषेक ओर पूजा की गयी । फिर अनेक प्रकारके सभी दिव्य फल चढ़ाये गये। इस प्रकार क्रिया 
सहित जिनेन्द्रकी वन्‍्दता करके मोहरूपी बन्धनका नाश करनेवाले मुनिराजकों देखकर 
वह उनके चरणोंकी वन्दना कर उनके पास बेठ गया। 

उसने मुनिराजसे ज्ञानरूपी प्रकाश देनेवाला घर्मोपदेश सुना जिसमें समस्त त्रंलोक्यका 
मान--प्रमाण बतलाया गया था। सूर्य रक्तवर्ण होकर अस्त होने चछा। वह वणीन्‍्द्र भो अपने 
विशाल और सुन्दर गृहमें बन्धुओं ओर मित्रोंसहित धर्म चिन्तनमें लय गया । अन्धकार सघन हो 
गया, अद्ध॑रात्रि बीत गयी। तभी उसके शरीरमें तीव्र दाहकारी तृष्णा (प्यास ) उत्पन्न हुई। 
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तिलोयाण मार्णं द  असेस॑ पम्माणं।. ह 
आय . रखी रात्तमाणो | .._गओ अत्थमाणो | 
४2. / ... १०. .. वणीसो वि गेहे द विसाले सुदेहे । 
मय 5. सबंधू समित्तो... क्‍ ठिओ धघम्मचित्तो । 
तमोहेण जुत्ती कल गया अद्भरत्ती । 
हुया ताम तण्हा सरीरे सउण्हा | 
तुह्दणाइद्व्वा द कया अंगे सवब्बा | 
प्‌ लव॑गेलसारा बहूणीरफारा । 
कुणंता सुवाय॑ पडावीयणाय | 
गए जाम इक्क.. मुहे तीवसुकक | 
सरोरस्स चेद्दा खणेणं पणटद्ठा 
... णिएकण ताओ ... करेई डबाओ। का 
२० तओजालछवक्खे.... पजालूसुमोक्खे। हर 
मणी सूरकंतो रा पहाए फुरंतो । ! 
तहिं तेण व॒ुत्तो है सुओ णायदत्तो । 
रबी उग्गसाणो णहे गच्छमाणो । 
करे देवकज्न॑ ... सण्हाणं सपुज्ज । 
र१ चईऊण सेज्जा द पिएही सुपेज्जा । 
तओ तेण छत्त._ ... पिया कट्ठ वुत्त । 
पियारेसि पुत्तं पे ण याणेसि जुत्त । | 
गया तिण्णि जामा. सुणंतस्स रामा। 
घडीगेह मज्झे .. णिसाए दुसओ्झे। 
३० ण सूरस्स दित्ती कि ण उण्हाण भित्ती। 
ण ईसंति भेया हे स॒ुरूग्गी व तेया । 
उवावासणासो हा क्रेमि प्पयासो । 
णिएऊण छोओ .. गमंतों स'भोओ | 
जिणेसस्स पूया द जए सारभूया । 
र+५ करेमी तिभत्ती . णणासंतु सत्ती। 
रिसीणं च संघो . धरेऊण सिम्धघो 
करावेमि भोज्ज पुणो अप्पकज्जं | 
इमं लत्त पुत्तो .... समुच्छाए भुत्ता। 
...... सरंतो जिणेसं .... समुत्तीपएसं । 
४०. प्यापंचवित्तो .... ठिओ चिंतव॑तों। 
अयाराइबण्णं.......-5 एहं बिंदुपुण्णं। 
सरतस्सपाणा...... गया छीणमाणा। 
दिवालोयपत्तो णे णायदत्तो । 








... ४. & घोल. ५. 0 ताव, ६. 0 करो. ७. 0 चएऊण. ८. 807) वियारेसि. ९. »8 उप्हाउ 
._. ६०. ह समेबो, ११. 88 दि ग्घो, १२. && करावोवि. १३. & समत्तो . १४. 7: अवाराइ 
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हिमादि सब प्रकारके शीतल पदार्थोस्ते उसके शरोरका उपचार किया गया । लौंग 
सुगन्धित खूब जल छिड़का गया तथा पटमय बीजनों (पंखों ) से अः वायु की गयी। 
तभी एक याम व्यतीत होते ही मुख तीत्नतासे सूख गया ओर दरीरकी चेष्टा क्षणमात्रमें नष्ट हो 
गयी। यह देखकर पिताने एक उपाय किया। जालमय गवाक्ष ( खिड़की ) में जहाँसे र सूय॑ंकी 


किरणें आया करती थीं वहाँ प्रभासे स्फुरायमान सूर्यकान्तमणि स्थापित कर अपने पुत्र 
नागदत्तसे कहा--- 












ग और इलायचोसे 


वा 








देखो, सूर्य उदित हो रहा है ओर वह आकाशझमें गमन कर रहा है। अतः तुम अब 
शैय्याका परित्याग कर स्नान-पूजादि देवकाय करो और सुपेयका पान करो । 


इसपर पुत्रने कहा--है पिता, आपका यह कथन कष्टकारक है। आप पुत्रको प्यार तो 
करते हैं किन्तु उपयुक्त बातका विचार नहों करते | इस दुस्सह रात्रिमें घरके मध्य घड़ीयन्त्रकी 
ध्वनि सुनते हुए मुझे ज्ञात है कि अभी राजत्रिके तीन ही रमणीय याम॒ व्यतोत हुए हैं। न तो 
अभी .सूयंका प्रकाश प्रकट हुआ है ओर न उसकी किरणें हो फूटो हैं। अतः सुर्येके तेजसे प्रकट 
। में तो तभी अपने उपवासको समाप्त करूँगा 
जब सूर्यका प्रकाश प्रकट हो जायेगा ओर में देख लेगा कि लोग अपने-अपने कामकाजमें छग 
गये हैं। तभी में जिनेन्द्रकी सारभूत पूजा व देव, झ्वास्त्र और गुरु इन तीनोंको 
यदि तब तक मेरी शक्तियाँ नष्ट न हो जायें। तभी में शीघ्र मुनियोंके संघको पड़गाहकर उन्हें 
भोजन कराऊंगा और पदचात्‌ स्वयं अपना कार्य ( 
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घत्ता-सो मरेवि सोहम्मु गउ छड्डिवि माणुसत्त घिणिविद्द छु। 
सुरवरसयपरिवारियड खणु वि ण जेत्थु ढुक्कु दुहपोटलछु ॥१७॥ 


पु6 +6प्राएव (0 (6 €थशा( 2॥0 
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सो मरेवि सोहस्मु पत्तओ 
सूरकंतिससिकंतिपच्चले 
लंबमागणमणिमोत्तिओहए द 
रणझणंतघंटाणिगायए... 
रविपहायणिम्मछविमाणए 
कणयदंडसियचामरे बरे 
सुरणमंतजयजयणिणायए 
वार वार जयजय भणंतिया 
पंचपल्लआऊणिउत्तओ 


तेयवंतु मणिमडडमत्थओ 


_ कणयकत्तरीगाढणेत्थओ 
सियतुरुक्खकप्पूरमीसियं 


तणुविकित्तसव्वंगसुंदरों 
हारडोरकुडछविहसिओ 


हि पंचेंसीसुविहिफलेण णायओ 


बंधुबग्गु जहिं रोवमाणओ 
मुकधाहमुब्भेवि करयले 


. बार वार गुणणाम लिंतओ 


मायताउ धरणियल्लि णिवडिओ 
जीवचत्त णियतणु वलोइयं 


धम्मझाणचित्तण जुत्तओ | 
सोहमाणठियए सुणिच्ल्ले । 


 चलवरंत धयविविहसोहए | 


घधवलमंगलग्गीयगायए। 

हूड तेत्थु बहुसोहमाणए | 
वीयमाणसुरसुंदरीकरे । 
बंदिसदर्गंभीरवायए । 
मडउडकिरणमणिविप्फुरंतिया । 


हुब॒ड जाम वहुसुक्खजुत्तओ। 
_ . णियपव॑ंचु अवदीवियाणिओ | 
... सुरवरंगवरदि्व्विवत्थओ | 
..._ रविसुद्त्तिद्त्तीपहत्थओ। 
कं का जक्खकददमहो दप्पवासियं । 


रूवभोयणिजियपुरंदरो । 
तिहूयबडलूसिरिकुसुमभूसिओ । 


. -अवहिबोहिणा मुणिबवि आयओ | 
.... सायबप्पु सुण्हासमाणओ । 
 _ अंसुवांह 'णिवडंति घरयले। 
हा कहिं गओ सुय भ्रणंतओ | 


ताम तित्थु अप्पणउ पयडिओ | 
तारतररूणयणेहिं जोइयं । 


.._ घत्ता--सो पेच्छिवि णिरुवमतणु पुच्छिड को तुहुँ णर परमेसरु । 


ण कृहिउ पुणु अप्पणउ णायदत्त ह॒ड हुब॒उ सुरेसरु ॥१८॥ 
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नागदत्त मरकर एक घृणा ओर विडालभुक्त मनुष्यमवकों छोड़कर सोधमं स्वरगंमें जा 


पहुँचा जहाँ सेकड़ों उत्तम देवोंके परिवारसहित दुःखकों पोटली कभो एक क्षणके छिए भी पास 
नहीं आती ॥१७॥ 


१८. नागदत्तको दिव्य विभूति 


नागदत्त मरकर सोधमे स्वगंमें पहुँचा । वहाँ भी वह घर्मंध्यानमें चित्त लगाये रहा । वह 
ऐसे देव विमानमें उत्पन्न हुआ जो सूर्यकान्त ओर बचन्द्रकान्त मणियोंसे प्रचर था। शोमायमान 
आक्ृतिका ओर सुनिव्चल था, जहाँ मणियों ओर मोतियोंकी मालाएँ छूटक रही थों, जहाँकों 
विविध अट्टालिकाओंपर ध्वजाएँ फहरा रहो थीं, घष्टाओंका निनाद गूज रहा था, घवल मंगल 
गीत गाये जा रहे थे और जो रविकी प्रमासे उज्ज्वल ओर अत्यन्त शोभायमान था । वहां उस 
प्र देवांगनाएँ अपने हाथोंमें सुवर्णके दण्डोंयुक्त बवेत चमर डुला रही थीं। देवगण जय-जय ध्वनि 
: करते हुए नमन कर रहे थे, बन्दीजन गम्भीर वाणीसे स्तुति कर रह्दे थे तथा मुकुटोंमें जड़े हुए 
मणियोंकी किरणोंसे स्फुरायमान देव बार-बार जय-जय कर रहे थे। ऐसे स्वरगंमें नागदत्तको 
पाँचपल्‍्यकी आयु प्राप्त हुई और वह वहाँ नाता सुखोंका उपभोग करने छगा। बहुत भोगोंका 
उपभोग करते हुए भी वहाँ उसने अवधिज्ञानसे अपना प्रपंच ( पूर्व भवका वृत्तान्त ) जान लिया 
तेजस्वी मणिमय मुकुट सिरपर धारण किये हुए, श्रेष्ठ देवोंके योग्य सुन्दर दिव्य वस्त्रघारी, सुवर्णं- 
मय कटिसूत्रसे गाढीकमर बाँघे सूर्य सदृश सुन्दर कान्तिसे जगमगाता हुआ, इवेत तुरुष्क (लोभान) 
और कपूरसे मिश्रित यक्षकर्दम व कस्तूरीसे सुगन्वित चन्दनसे संवाग विलिप्त ओर सुन्दर, सोन्दय॑ 
और भोगमें इच्द्रयो भी जीतता हुआ हार-डोर तथा कुण्डलोंसे विभूषित तिछक व बकुलश्नीके 
पृष्पोंसे अलंकृत होता हुआ वह अपने अवधिज्ञानसे पंचमी उपवास व्रतके फलछूकों जानकर वहाँ 
आया जहाँ उसके बन्धुवर्ग तथा माँ-बाप अपनी स्टतुषा ( पुत्रवध्‌ ) सहित रुदल कर रहे थे । वे 
धाड़ देकर हाथ उठाकर घरातलपर अश्रु बहा रहे थे। वे बार-बार उसका नाम ले-लेकर कह 
रहे थे, हाय पुत्र, तू कहाँ चला गया ? उसके माता-पिता भूतलूपर गिर पड़े थे। उसी समय 
उसने वहाँ अपनेको प्रकट किया । उसने अपने जीव रहित शरोरका भी अवलोकन किया और 
उसे आँखें फाड़-फाड़कर चंचल नेत्रोंसे देखा । द द क्‍ 


उस अनुपम शरीरघारोको देखकर लोगोंने उससे पूछा--हे पुरुष परमेश्वर, आप कोन हैं 
उसने उत्तर दिया--में आपका वही नागदत्त हूँ जो अब देव हो गया हूँ ॥१८। 
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एम भणेवि तेण किउ सोहणु 
सोउ करेहि ताय कि सुल्लउ 
भवसायर दुहसलछिल्मयंकर 
धस्मु करेहु तुम्हि दयसारड 
काईं कहिज्जेड णवर विसालहु 
उववासहो फलेण संपुण्णड 
धम्मु कहेवि चित्त पडिबोहिड 
 शड पुणु सुरवरु सुरवरथाणहो 
तणु सकारिड तेहिं तुरंतहिं 
वयसंदोहसेस पालंतिय 
वंसुब्भडतणु पयड उरदिय 
तहिँ सण्णासु करेवि सराइय 
भुंजिवि सुहसय बे वि णियत्तईं 
जाउ जयंधरासु तुहँ णंदणु 
लच्छीमइ वि एह सुहभायण 
णिसुणिवि णिययभवंतरु सुंदरु 
पुच्छिड पुणु मुणिणाहु णमंतिण 


6076० तप 


 सरहसेण जिणधम्मपबोहणु । 


मोहवसेण एत्थु एकल्लउ । 
मा णिबडेस हु तहिँ असुहंकर । 
भव भर जरमरणाइणिवारड। 


-धम्महों फलु पच्चक्खु णिहालहु । 


जाइवि देवलोइ उप्पण्णड। 
बंधववग्गु सयल उम्मोहिड। 
णिमिसेद्धं सो सोक्खपहाणहो । 
पुणु ण्हाएवि जलंजलि दितहिं । 


.. बहुविहृणियमोवास करंतिय । 


हीण खीण णिरु झीण परिट्ठिय । 
पिय मरेवि तुह पासु पराइय । 


 सग्गु चएप्पिणु इह संपत्तई । 


गुणमणिखाणि व णयणाणंदणु | 
पुन्बभवाणुणेह मिगलछोयण । 


..पुलइड ता सब्वंगु णिरंतरु। 
 डबवासहो का विहि पम्रणंतिण 


घत्ता--आयण्णिवि कुमरदहो वयणु वयणेण तेण मुणि तुदढ।. 
 दुरियतमोहविणासयरु सील्वएहिं गुणहिं परिपुद्ठड ॥१९॥ 


वुपढ (बजा, ध्णगत$ 6 प्राकी0व ए 0052 एं।ए 6 5एप्राइएशताणाधाए्2त (६5 


तो णवर दिव्वाएं वाणीए मुणिणाहु स पुणु कहृइ परसमयदुग्गाहु । 


उबवास तिब्भेय जे दिद्ठ जिणमग्गं ते अहमगुरुम ज्यिसमा जेम सम्मर्गे | 
संपोसद्दोवास चाउत्थणामाय.. संतोसभावेण णिसुणेद्दि वयछाय । 

आसाढ क॒त्तीड़े फर्गुणस मासम्मि सियपक्खचोत्थीसुं संतुट्डचित्तम्मि। 

सो चेव .. णियगेहआरंसु सब्वो वि परिचत्त । 

. सोहाविलंकारपरिचत्तकामंगु। 





१९. १. ७ तेम. २. 888 ण. ३. 0 इत्यु अइक्कलउ. ४. ८ णिवणेसहें, ५. & कहिज्जहे. ६. 


सपष्णठ. ७. (४ णिविसद्धें, ८. सुब्व, ९. ८& संकारि, १०, ० उरिदिय. 


११, 0 णम्मतें; 


£. सामंतिण, १२, ८४ पश्मणंते, १३. 70 मणि 
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१९, देव द्वारा सम्बोधर 


ऐसा कहकर उसने ह्पुर्वंक सुन्दर जिनधमंका प्रवचन किया । वह बोला--हे तात, आप 
शोक क्यों करते हैं। आप मोहके वश होकर भूलमें पड़े हैं। इस संसारमें तो प्रत्येक जीव अकेला 
ही है। इस अशुभकारी दुःखरूपी जलसे भरे होनेके कारण भयंकर भवसागरमें मत डूबिए। 
आप धर्म कीजिए और धर्मंका प्रधान अंग है जीव दया | यही धर्म भव-भवमें जरा-मरणादि 
दुःखोंका निवारण करनेवाला है। में क्या कहूँ । आप तो इस विशाल घमका फल प्रत्यक्ष देख रहे 
हैं। एक उपवासमात्रके फलसे सम्पन्न होकर में यहाँसे जाकर देवलोकमें उत्पन्न हुआ हूँ । इस 
प्रकार धर्मका स्वरूप कहकर उसने माता-पिताके चित्तका सम्बोधन किया ओर समस्त बान्धव- 
वर्गंके मोहको भी दूर किया। फिर वह देव पछक मारते अपने उसी देव स्थानकों चला गया 
जहाँ सभी प्रमुख सुख प्राप्त होते हैं। इधर उसके माता-पिता व बन्धुवर्गने तुरन्त उसके शरीरका 
संस्कार किया ओर फिर स्तान कर जलांजलि दी। तुम्हारी यह प्रिय पत्नी समस्त ब्रतोंका 
पालन करती, बहुत प्रकारके नियम और उपवास करती शरोरसे इतनी दोन-क्षीण ओर 
झीण हो गयी कि उसकी रीढ़ ऊपर उठ आयी ॥ तथा उसकी हड्डियाँ दिखाई देने लूगीं। अन्तमें 
अनुरागसहित उसने संन्यास ग्रहण किया ओर मरकर तुम्हारे पास जा पहुँची | वहाँ दोनोंने 
मिलकर सेकड़ों सुख भोगे और फिर स्वगंसे च्युत होकर इसी भरतलोकमें आये | तू जयन्धर 
राजाका गुणरूपी मणियोंकी खान व नेत्रोंको आनन्ददायी पुत्र हुआ ओर यह सुख-भाजन मृग- 
लोचना लक्ष्मीमति तेरी पूर्व भवके स्नेहसे युक्त प्रिय पत्नी हुई। अपने पूर्व भवका यह सुन्दर 
वृत्तान्त सुनकर नागकुमार अपने समस्त शरीरमें निरन्तर पुलकित हो उठा। फिर उसने मुनि- 
. नाथको नमन करते हुए पूछा- कि उस श्री पंचमी उपवासकी विधि क्या है ? 


.. कुमारके वचन सुनकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए तथा पापरूपी अन्धकारके समूहुको विनाश 
करनेवाले एवं शील और ब्रतोंके गुणोंसे परिपूर्ण वे मुनिराज बोले ॥१५॥ 





२०. श्रीपंचसी ब्रतोपवास-विधि 


उन परघर्मोसे दुर्गाह मुनिनाथने अपनी दिव्य वाणी द्वारा नागकुमारसे अर सच्चे जिन- 
धर्ममें जो उपवास तीन प्रकारके कहे गये हैं वे हैं अधम, मध्यम ओर उत्कृष्ट । ब्रतोंकी शोभासे 
युक्त हे नागकुमार, चातुर्थ नामक प्रोषधोपवासकी विधि सन्तोष भवसे मानिए। आपषाढ़, कातिक 
ओर फाल्गुन सासके शुक्लपक्षकी चतुर्थी तिथिको चित्तमें सन्‍्तोष धारण करते हुए एकासन ब्रत 
करे और घरका सब काम-काज छोड़ दे। पूर्णतः विशुद्ध होकर द्वेतवस्त्र धारणकर शोभा, 
अलंकार व काम वासनाका परित्याग कर मन, वचन ओर काय इन तीनों प्रकारके विशुद्ध 











१६५९ 
उववासु गिण्हेवि चाउत्थु तिविहेण- 


अणुमणण तिविद्दावि गठकरइकारवइ .. 


िप्तुणंतु गुरुपायमूले सुधम्मत्थु 
सज्ञझाणझाणग्गिदड़्ढ़ाण पोसम्मि 
संथारु सोहेइ उग्गमियसूरम्मि 


अच्छेइ जिणभवण सो वेय दिणु एक. 


णहछेय णयणंजणादीयक तत्त 


 ण सुणेइ गंधव्वु णगड णियइ पेक्खणड - । | 
_ सुविदह्ाणि सुविसोहि वंदेवि जिणणाहु 
दो णवण चडसीस दोदह वि आवत्त 


 तणुसग्गदोसा वि बत्तीस जाणंतु 
 संतोसभावेण जाएवि णियगेहु 
गेहत्थु होएवि पुणु णियइ गिहवारु 


णायकुमारचरिउ 


[ ९. २०.७ 


 मणवयणकाएण परिसुद्धहियएण । 
अइकडुयखरफरुसवयणाईं णउ चबइ । 
संसारणिस्सारदुक्खाण परमत्थु । 
संथारसेज्जाएं सोवेइ ता तम्मि। 
दियाईण अणुज्ञीवसयणम्मि |. 
परिहरिवि घरवासु जइभावशुणथक्त । 
णंववत्थवरमल्लसमरूहणपरिचत्त । 
ण सुणेइ ण कहेइ विकहाईं काहणड | 
तिविहेण अइसुद्द कामारिमयवाहु । 
 बत्तीस अइयार दूरेण परिचत्तु। 
परिहरइ सो भविड गुणदोस भाव॑ंतु । 
णहाएवि धुयवत्थराउत्तणियदेहु। 
आवंतु वरपत्त पडिगहइ गुणसारु । 


घत्ता-मज्झण्णए घरपंगण7 जोइवि मुणि वंदेवि घरिज्जइ । 
णियसत्तिय9 सुभत्तिय४ सुद्धाह्वरदाणु तहो दिज्जइ॥२०॥ 





२१ 

' 5 ली0व4 06 0958ण7४ 6 (85 ०0707प९५ । 
णवेवि मुर्णिदु . भ्रवीयणचंदु। जो आह शक. 
घरम्मि छुद्देवि / अडके उवेवित 0 आल दाल 
समश्चिवि पाय  विहीएं जवाय। ४ 575. 

पुणो वि णमंतु  विछोयमहंतु।: . 7४ 

करे वि समुद्ध  तहों स9 छड् । 

मुणीण सजोग्गु सचित्त अजोग्गु। 

ण देइ भवीठ असुद्ध सबीउ। 

सुभोयणु देवि संतोसु करेवि । 

मुणीण समाणु अणुव्वजमाणु। 

घरंगणु जाम स गच्छइ ताम । 

जिणागमि जेस पयासइ तेम | 

सपुत्तकलत्त परीयणजुत्त । 

सगाविमहीसि सुचारसमीसि । 

करेवि असेसु सतोसविसेसु । 

सभोयणडीणु करेइ गिहीणु । 
 सुपोसहु एम फलेइ सु तेम | 

.._ णियासम थक्त 'करेवि वियक्त 

: वहण्णु स॒ुणेसु कह्ेमि विसेसु।'. 

५. ( सासम्मि. ६. 580 सोचेइ. ७. & 8 णव॒व॑त्यु मरमत्तेसमलहणे; ॥: णववत्यसरसत्ति 


८. & सुदु. ९. है 8 पत्तीय, १०. 9 पाऊत्त, _ 





रे । १. १, £ णिराय, २. 3 समद्ध 0: समिद्ध प्र न हा ँ द 
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हृदयसे चातुर्थ उपवासको ग्रहण करे। मन, वचन, काय इन तीचों प्रकारोंसे किसो सांसारिक 
काम-काजको न स्वयं करे न अनुमोदन करे और न किसी अन्य द्वारा करावे। अति कटु, कठोर 
व क्रूर वचन भी न बोले | गुरुके चरणोंके समीप बैठकर घधम्म-सम्बन्धी उपदेश सुने जिसमें निस्सार 
संसारके दुःखोंका यथार्थ स्वरूप बतलाया गया हो, उन्हीं स्वाध्याय और ध्यानरूपी अग्नि द्वारा 
तपाये हुए गुरुजनोंके समीप संस्तार शैय्यापर हो उस रात्रि शयन करे। फिर सूर्यके उदित 
होने पर उस संस्तारका शोघन करे कि कहीं शयनसे द्वीन्द्रियादि छोटे जीवोंका घात न हो। उस 
दिन वह दिन भर गृहवास त्यागकर तथा मतिभावके गुणोंमें स्थिर होता हुआ जिनमन्दिरमें ही 
रहे। उस दिन वह नख काटना, आँखोंमें अंजन लगाना आदि कार तथा नये वस्त्र व पष्पमाला 
धारण करना, मालिश करना आदि घरीर संस्कार छोड़ दे । न तो वह गान्धर्व अर्थात्‌ संगीत 
सुने और न खेल-तमाशा देखे | स्त्री-कथा, राज-कथा आदि राग-द्वंष उत्पादक किस्सा-कहानी 
न सुने ओर न कहे। फिर प्रात:काछ होनेपर नित्य कर्मसे शुद्ध होकर कामरूपी छात्र मुगके 
व्याध भर्थात्‌ वीतराग जिनेन्द्र देवकी भले प्रकार मन, वचन, कायसे वन्दना करके दो बार नमन, 

चार बार शिरसे नमस्कार तथा बारह आवतंरूप कृति कम करे। तथा बत्तीस अतिचाररूपी 
दोषोंका निवारण करे। कायोत्सगं सम्बन्धी बत्तीस दोषोंको जानता हुआ वह भव्य गुण-दोषों- 
की भावना करता हुआ उनका परिहार करे। फिर सन्‍्तोष भावसे अपने घर जाकर स्नान कर 

 घोये हुए वस्त्र अपनी देह पर धारण करे ओर गृहस्थ बनकर पुनः अपने गृह-द्वार पर प्रतीक्षा 
करे। तथा गुणशाली उत्तम पात्रको आते हुए देखकर उसको पडिगाहना करे। 

मध्याह्लके समय अपने घरके आँगनमें आये हुए मुनिको वन्दना कर उन्हें लेके एवं अपनी 

.._ शक्ति अनुसार अच्छी भक्ति पूव॑क उन्हें शुद्ध आहारका दान देवे ॥२०॥ 








रा न 


२१. आहारादि दानविधि 


घर आने पर उन भव्यजनोंमें चन्द्रके समान श्रेष्ठ मुनिराजको नमस्कार करके घरके 

भीतर ले जाकर चौक पर खड़ा करना चाहिए। फिर शीघ्र ही विधिपुवेंक उनके चरणोंकी पूजा- 
कर उन त्रिलोकके महापुरुषको पुनः नमन करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ भोजनके कॉवल ऊँचे उठा- 
कर स्वयं उनके हाथमें देना चाहिए। भोजन मुनियोंके योग्य हो। सचित्त वस्तुका आहार 
मुनियोंके योग्य नहीं होता। आहारदाता भव्यं मुनिको अशुद्ध व बीजसहित कोई आहार न दे । 
शुद्ध भोजन देकर व सन्‍्तोष मानकर मुनिके साथ पीछे-पीछे अपने घरके आँगन तक जावे जेसा. 
कि जेन आगममें वर्णन किया गया है। फिर अपने पुत्र व स्त्री तथा परिजनों सहित सबको 
भोजन करावें। तथा अपनी गाय-मैंसेंको - उनके लाराःघासमें मिश्रित कर खिलावे-पिलछावे । कप इस _ 
प्रकार सबको आहार देकर विशेष सन्‍्तोष घारण करता हुआ वह मृहस्थ स्वयं मोजन करनेमें ._ 
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.. सवत्यथ सपोत्थ 
. समप्पण कीय 


सउज्जवणा वि 
सुकत्तियसाढ 
तिमज्ञह इक्क 
सपंचवरीस 


. अहद जि पंच 
 तिभेय चरीय 


पडिस्मउ पंच 


सुकतिय पंच 


पु परीहणवत्थ्‌ 





चउव्विहसंघ 


 हणेवयक्ज्ञ 


सभेसहु दिंति 
महापडिवित्त 


उंलोव वि चित्त 


समुज्जलघंट 
उवोवरणट्ट 
सुतारियचंद 


ससंघहो भोज 


पयंति सुभव्दु 
विद्दी9 करंतु 
सुवीउ सुखेत्त 


णायकुमारचरिउ 
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करेहि सया वि। 


सफग्गुणगाढ । 
सुपंचमि सुक्ष | 
समाससरीस । 
समास वि पंच । 
करंति सुधीय। 
वरेवि वर च । 
मुणीहि महत्थ | 


: सुभत्तिष्ठ तीय। 


सुचत्तपव॑च । 


. तहे व पसत्थ । 
_ सुवाहिदुलंध । 
_भवीयणपुज्न । 


विणीय णयंति । 
सुसोहियणेत्त 
सुचित्त विचित्त । 


. सुसद टर्णत । 
... पयारियसट्ट । 
 चंदोवय रूंढू । 
रसालु मणोज्ज । 


करेइ ण गव्वु । 


फलेइ तुरंतु । 
_सुदिण्णु पयत्त । 
 घत्ता-मुणगि अक्खइ कह जाम तहिं पोसहु वरमहिमउ सम्मत्तई । 


 दंसणणाणचरित्तसमतवधम्मत्थ जेम जिणतत्तईं ॥२९॥ 


 रर. 


जीआश पबए्लातीत्रा8 बाग्रंए७ फ्णा। पर076, पण्दुधंरपााद्ा३ एशपाा5 0. 
हिगाधेर9एप्रात था (8 ढ0ज़ा76व पिएं एए मांड बितिला',, 


.. जणणसमाणु संति हरिकंघरु 
 आहयउ सुंदर मंतीस 
.. गंपि कृणयउरु विट्ट जयंघरु 








.._ '€; & पव॑च, ५. 0 सपुत्यु, ६. ॥ सुसत्तिए. ७. 08 चित्त, ८. 82 बुचित्तविचित्त उछोयविचित् 


, हे ला मंगलेहिं गिल्लंतहिं 
. घारावरिसहिं ण॑ णवमेहहिं 


_तहिं अवसर संपत्त णयंधरु। 
णाईं पुरंदरु सईं मंतीस । 


पणविउ सुठ पियरहों सिरक्यकरु । 


.._ मत्थई चुंबिवि अंक ढोइड। 


जायवसोमवंसकुरुराणा 
चामीयरत्रहिं व्जंतहिं । 


_सुत्तंकहिं ण॑ बंभणदेहहिं । 


. ९. ६ पयंतु. १०. ६४ सुसब्वु, ११, 8 सछीउ- 80 सचीउ 
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हिन्दी अनुवाद 


प्रवृत्त होवे । इस प्रकार विधिवत्‌ प्रोषधोपवास करनेसे वह फलूदायी होता है। श्रावकको इस 
प्रकार विचारपुवंक अपने गृहस्थाश्रममें रहता चाहिए । 


._ _अब में और एक विशेष बात कहता हूँ, उसे सुनो। अपने द्वारा किये हुए ब्रतोपवासका 
सदव उद्यापन भी करना चाहिए। क्‍ 


आषाढ़, कातिक और फाल्युन इन तीन मासोंमें से किसो भी एछ मासकी शुक्लपक्षको 
पंचमीका पूर्वोक्त उपवास समान रूपसे ५ वर्ष तक बुद्धिमान मन, वचन, कायको शुद्धिचर्या सहित 
करते हैं फिर श्रेष्ठ पाँच प्रतिमाओं ( जिनमूर्तियों ) का चयन करके धम्म-विषयक पुस्तकों तथा 
उनको बांधकर रखने योग्य वस्त्रोंसहित उन्हें भक्तिपूर्वक मुनियोंको समपित किया जातो है। 
उसी प्रकार आडम्बररहित किन्तु शुभ कान्तियुक्त अच्छे पाँच परिधान वस्त्र ( ब्रह्मचारी व 
क्षुल्लक आदि त्यागियोंको ) देना चाहिए। उसी प्रकार विनीत भावसे नमन करते हुए भव्यजनों 
द्वारा पुज्य चतुविध संघको उनकी असाध्य व्याधियोंको विनष्ट करनेके लिए शुद्ध औषधियोंका 
दान किया जाता है। इसी प्रकार नेत्र-सुभग महापटके वितान, नाना प्रकारके घार्मिक चित्र, अच्छी 
टंकार करनेवाले चमचमाते हुए घण्टा, नाटकों और सद्कोंके ( वस्त्र, मुकुट आदि ) उपकरण 
तारों ओर चन्द्रसे अंकित विशाल चंदोवा, अपने संघको रसोला ओर मनोज्न भोज, इन सबका 
दान भव्य श्रावक करे। तथा अपने मनमें इस दानका गवें न करे। इस प्रकार विधिवत्‌ दिया 
गया दान तुरत फलदायी होता है, जिस प्रकार कि अच्छा बीज अच्छे खेतमें प्रयत्न पूर्वक बोया 

जानेपर ( यथासमय ) अच्छी फसल लाता है। द ्््ि 


इस प्रकार जब वहाँ मुनिराज प्रोषध ओर उसके माहात्म्य, सम्यकत्व, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, 
रथ जि ५ म्बन्धी गॉंकी कक ) हे थे ॥ 
राग तथा धर्मार्थ तथा जेनधर्म सम्बन्धी तत्त्वोंकी कथा ( चर्चा ) कह रहे थे ॥२१।॥ 





२२. नागकुमारका पिताके घर पुनरागमन 


तभी उसी अवसरपर पितातुल्य तिहसमान स्कत्घशाली नयन्धर म्त्री वहाँ जा पहुँचा। 
उस मन्त्रिश्नेष्ठठे नागकुमारको बुलाया जेसे इन्द्र अपने मन्त्री बृहस्पति द्वारा बुलाया जाये। 
.. उन्होंने कनकपुर जाकर राजा जयन्धरके दर्शन किये। पुत्रने सिरपर हाथ जोड़कर पिताकों 
प्रणाम किया। पिताने आशीर्वाद देकर अपने पृत्रकी ओर पुनः-पुनः: देखा ओर उसके मस्तकका 
चुम्बनकर उसे अपनी गोदमें बेठा छिया। फिर पिताने एक-एक कर यादववंशी, सोमवंशी व 
कुरुवंशी प्रधान राजाओंको बुलवाया और घवल मंगल गीतों, सुवर्णके तूर्योके वाद्रसहित सहस्रों 
... संगल कलशोंसे तागकुमारका अभिषेक कराया। उन कलशोंसे ऐसी धारा बरसी जेसे मानो वे 
.. नवमेघ ही हों ॥ उनपर मंगलसूत्र लिपटे होनेसे वे ऐसे दिखाई देते थे जेसे वे यज्ञोपवीतोंसे 
5 














सीसगएहिं णाईं गुरुसंगहिंँ कामिणिधरियहिं णाइ भुयंगहिं । 
पल्लबछइ्यहिँ णं॑ सुररुक्खहिं . जडसंसग्गएहिं ण॑ मुक्खहिं । 











गायणेहिं ण॑ सुट्‌ ठु सुकंठहिं ण॑ं किराडपुत्तेहिं सुमंठहिं । 
पंडरेहिं जसपुंजाभासहिं...... सिंचिड संगछकछूससहासहिं। 
घत्ता-भरणिव्वाहणु कुल्धवदु धवलेहिं मि जसधवलु विहाविउ । 
भूसिड धवलविहूसणहिं धवलुज्जलूव॒त्थईं परिहाविड ॥२॥ 
२३ क्‍ 
मील ध8 00णाशा00, [ए०६०४प्याबा-5 5ढाते$ एजड६ (0 ला 2! ३5 फ्ए९5 8०० 
- मसावरएब5 07 ज्ीशल्एश' 46 86 ॥6६ (767, ए7] (० ॥6 67]09७$ 
हा ]5 70ए०/ए. द क्‍ 
 बद्ध पट्ट सिरिणेहणिबंधु व पयडिउ पुव्वपुण्णसंबंधु ब। 
ताएँ णायकुमारहो भालए.. उरयले रूच्छि णिसण्ण विसालए । 
सीहासण बहद्न ण॑ संदरे ..._ जिणवरिंदु सुरसेवियकंदर । 
चामरेहिं णं हंसविहंगहि.. कणयदंडपासयपडियंगहिं । 
ष्‌ णं कित्तिहिं अंगईं परिघुलियईँ. विज्विड णरवरकरसंवंलियहिं । 
द छत्तईं धरियईं चारुणवल्नईं ण॑ णिवसंपयवेल्लिह फुल्लईं । 
वग्घसऊरसीहगरुडद्धय .._ उब्मिय वंदसूरपालछिद्धय । 


रायारुहणजोग्गदिव्वंगहिं किड अहिसेड मयंगतुरंगहिँ। 
हर जप विहियईं होमईं इच्छामाणए. धणपरिहीणहँ दिण्णई दाणई। . 
._ १० वाले रायाएसु छहेप्पिण._ जहि णिहियईं तहिं तहिँ जाएप्पिणु । 
न विज्वउ भज्जठ दिव्वईं सयणर दविणणिहाणईं णाणारयणहँ | 
घत्ता--आणियाईं सव्वईं घरहो सुयणहिं पैरियणेहिं परियरियड | 
.. थिड जायंधरि कयणउरि सिरि अुंजंतु पुण्णविप्फुरियड ॥२३॥ 


२४ 
व्रणप्शी। आर ता5हुएड 5तृताब्ा 7९7०घ7०९५ (6 क००१,. प& 35 40]0 एव ४9४९ 
- किए्यावीह्ाब बाते जि।सवल्स, फब्डुबाएणाध्ाा ढगुं०ए७ (96 र्वती (0 & [07ष 
चाग6 बात पढ़ा (78 शाप 7 (0 (6एशटपपश9, 35९[6 96०07725 & 
द क्‍28थापर0978. हि द 
: त॑ पेच्छिबि निव्वेएं लइयड  सिरिहरु पुन्वमेव पव्वइ्यड । 
. पुहचोदिविष्ठ सहुँ कयसंवर॒ जाउ जयंघरु राई दियंबरू। 
जग्ग वइरिवम्गु णिल्रिवि बंधुहुँ हिययमणोरह पूरिवि। 
......._ णाण विउसणिवहु ९ अर संतोसिवि सोहम्गें रामारइ पोसिवि। 
. ५. इऊफीमएड दीएप्पिणू तेएं चंदु ससूरु जिणेप्िण । 
.__ विहवें सकदों सल्ल क बढ्िए सुरश॒स्डद्धि हरेणिणु । 




















णायकुसारचरिड («९.२९ ८ 
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सुशोभित ब्राह्मणोंके शरीर हों। कछक्ष सिरपर घारण किये जानेसे मानों वे शिष्योंसे 
गुरु हों। कामिनियों द्वारा घ 
ढाँके गये थे जिससे वे लि | सद॒झ्म दिखाई दिये | वे जलसे भरे हुए थे अतएवं जड़से संसर्गं 
जेसे जान पड़े। वे अच्छे मठारे गये थे जिससे वे शठ किरात पुत्रों सहश दिखाई दिये। वे कलश 
उज्ज्वल थे ओर इस कारण ऐसे छगे मानो नागकुमारके भास्वान्‌ यशपुंज हो हों 

राज्यके भारको वहन करनेमें समर्थ कुलश्रेष्ठ व यद्योधवल नागकुमारका मंगलगीतोंसे 
सम्मान किया गया। उन्हें उज्ज्वल आभषणोंसे अलंकृत किया गया तथा साफ-सथरे वस्त्र पह- 
नाये गये ॥२२॥ 











२३. नागकुमारका राज्यारोहण 


पिता द्वारा नागकुमारके भालपर जिनके विज्ञाल वक्षस्थलमें राज्यलक्ष्मी ( पहलेसे हो ) 
... विराजमान थी; राज्यरूक्ष्मोके स्नेह बन्ध्रके समान राजमुकुट बाँधा गया मानो उनके पूर्व जन्म- 
का पुण्य सम्बन्ध प्रकट किया गया । कुमार सिहासनपर बेठे, मानो देवों द्वारा कन्दराओंका सेवन 
. किये गये मन्दर परवेतपर जिनेन्द्र विराजमान किये गये हों। उनके दोनों पाइ्वोंमें सुवर्णमय 
दण्डोंसे युक्त चमर डोल रहे थे मानो हंस पक्षी उड़ रहे हों। श्रेष्ठ मनुष्योंके हाथोंसे उनकी जो 
व्यजन क्रिया को जा रही थी वह मानों उनकी कीतिंके खण्ड चारों ओर फेल रहे थे। उसपर 
जो सुन्दर नये छत्र धारण किये गये वे मानो राज्यलक्ष्मीरूपी लताके पुष्प थे। व्याप्र, मयूर 
सिंह तथा गरुड़के चिह्नोंसे युक्त एवं चन्द्र और सूय्यंसे अंकित ध्वजाएँ उठायी गयीं। राजाकी 
सवारीके योग्य दिव्यांग हाथी ओर घोड़ोंके द्वारा कुमारका राज्याभिषेक किया गया। होम किये 
गये व धनहोनोंको उन्तको इच्छानुसार दान दिये गये । राजाका आदेश पाकर व्यारू जहाँ-जहाँ 
वे रखो गयी थीं वहाँ-वहाँ जाकर विद्याओं, भार्याओं, दिव्य शय्याओं, धन के खजाने व अन्य 
सभी नाना रत्नोंको घर ले आया। 
...._ इस प्रकार स्वजनों ओर परिजनोंसे परिवारित होकर जयन्धरका पुत्र तागकुमार अपने 
पुण्यसे स्फुरायमान राज्यश्रीका उपभोग करता हुआ कनकपुरमें रहने लगा ॥२३॥ 





२४. वेराग्यको लहर 


नागकुमारका राज्याभिषेक देखकर श्रीधर विरक्त होकर पहले हो प्रव्रजित हो गया। 
जयन्धर राजा भी पृथ्वी देवोसहित संयमपूर्वक दिग्रम्ब्रर मुनि हो गया। अपने खडगसे 
शत्रसमूहको विनष्ट कर, बन्धुओंके हृदय-मनोरथोंको पूरा कर, ज्ञानसे विद्वत्‌ समूहको सस्तुष्ट 


कर, सोभाग्यसे रमणियोंके प्रेमका पोषण कर, रूपसे कामदेव होकर, तेजसे चन्द्र और 


सूयंको जीतकर, वेभव द्वारा इन्द्रके भी शूल उत्पन्न कर, बुद्धि द्वारा देवगुरु बृहस्पतिको बुद्धिको 








हम] 
बा 
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चाएं दीणाणाहह रंजिवि 
पच्छइ एम वियपिवि बुद्धि 

.._ भक्खियणिव णं भीसणडाइणि 
.. ढोइवि रज सयहो गुणवंतहो 
वालूमहावालंकहिं दढभुड 
दइयंबरियदिक्ख पडिवर्ज्जिवि 


णायकुसारचरिउ 


[ ९. २४, ७- 


अट्टसयईं वरिसई महि भुंजिवि। 
धणु जोव्वणु किर कासु विसद्धि7 । 


अपिवि देवकुमारहो मेइणि । 


सरणु पइट्ठ गंपि अरहंतहो । 


राउ अछेयाभेयहिं संजुड । 


थियड कसायबविसाय वियज्ििवि। 


घत्ता--पंच हि तेहिं महामुणिहिँ पंचिदियईं खलाईं जिणेप्पिणु । 
पंचासवह णिरोहु कड पंचमगइ हियवइ झाएप्पिणु ॥२४॥ 


र५ 
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णिल्ेछत्तणु केसालुंचणु 


ए्हाणविवज्जणु दंताधोयणु 
धरणिसयणु रइरससंकोयणु 
पिसुणाकोसणु ताडणु बंधणु 


चंडवायवदरूकपवणई 


सिसिरोसाकणहरमरुवेय ई 
हिसपडणई दडढत्तणुतेयई 
कंठोलंबियविसहरचलणई 
वंणतरुणिहसणसिहिसिहवछणईं 
. कोछूघोरघोणाणिल्लहणई 
एवमाई दुक्‍्खाई सहेप्पिणु 
. सत्तु वि मित्तु वि सरिसू गणेप्पिणु 
भोड सझुअंगवेड सुमरेप्पिणु 
.. सुकझाणु मणि आऊरेपिणु 
.... कस्मकसायराय तोडेप्पिणु 
..  ऊुत्तायारु तिगुत्तिहि गुत्तड 
घत्ता-हझत्ति अणंगु अणंगु हुड पत्तड मोक्खु अणंगवियारड | 


णिन्नणिसेज्ञादेहाउंचणु । 
कालए णीरस परवसभोयणु | 
दूसहदंसमसयमुहविधणु । 


धाराहरजछूधारासवणई | 


उणहईं सोसियंगरसभेयई। 
सीहवग्घजीहादछूघुलणईं । 
गुहगयमभीमोयरसहवसणइं । 
संवरगयगंडयकंडुयणई । 


रण्णे वसेष्पिणु भिक्‍्ख चरेप्पिणु । 
मिड सुंजेप्पिणु णिदद जिणेप्पिणु । 


मणि जंगभंगुरत्त भावेष्पिणु । 


मोहमहारिराउ पेल्लेप्पिणु। 


दृढकम्मद्ठगंठि मेल्लेप्पिणु । 


5 चजउहि सि तेहि रिसिहि संजुत्त उ। 


पुप्फपंतस रणसिल पहु पसियड णायकुमारु भडारउ ॥रण। 


. इय णायकुमारचारुचरिए णण्णणामंकिए महाकइपुप्फयंतविरइए महाकब्वे 
सिरिणिवणायकुमारमोक्खारूहणो णाम णवमो परिच्छेड समत्तो ॥ 





संघि ॥णत 
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भी तिरस्कृत कर; दानमे दोन अनाथोंको प्रसन्न कर, आठ सो वर्ष पथ्वोका उपभोग कर, पश्चात 
अपनी बुद्धिसे ऐसा विचार कर कि धन और योवन किसके विशुद्ध स्थिर रहते हैं भीषण डाकितोके 
समान राजाओंका भक्षण करनेवाली इस मेदिनोकों व राज्यके भारको अपने गुणवन्त पुत्र देव- 
कुमारकोी समर्पित कर नागकुमार भी जाकर अरहंत प्रभुकी झरणमें प्रविष्ट हो गया। वह दृढ़ 
भुजशालो राजा व्याल और महाव्याल तथा अक्षय और अभय नामक योद्धाओं सहित दिगम्बरी 
दोक्षा लेकर कषाय और विषादसे रहित हो रहने लगा | 

उन पाँचों महामुनियोंने पाँचों दुष्ट इन्द्रियोंकी जीतकर पंचमगति (मोक्ष )का ध्यान 
35 हुए ( हिसा, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग ) इत पाँचों आख्रवोंका निरोध कर 

या ॥२४॥ 











२५. नागकुमारका तप ओर सोक्ष 


अचेलता, केद्लोंच, नित्य निषद्या ( पद्मासन ) से देहका आकुचन, स्नान-त्याग, दल्त- 
धावनका त्याग, यथासमय भिक्षा द्वारा नीरस भोजन, भूमिशयन, प्रीति रसका संकोचन, दंश- 
मशकों द्वारा मुंह काटे जानेको दुस्सह वेदना, दुजंनोंकी गालो-गलोज, ताड़न और बन्धन, व्नोंको 
कंपा देनेवाले प्रचण्ड पवन ओर बादल, मेघोंकी धारा-प्रवाह वृष्टि, शीतकालमें हिमके ब्िन्‍्दुओं 
सहित वायुवेग, हिमपात, शरीरके तेजको दग्ध और अंगके रसोंका शोषण करनेवालों उष्णता 
..कृण्ठमें लिपटकर सर्पो के संचार, सिंहों ओर व्याप्रोंको जिल्लाओंकी लपलपाहुट, वनवक्षोंके ठूठ 
. समझकर मयूरोंका संघंग ओर शिखाओंका वरून, गुफाओंमें पड़े भीमकाय अजगरोंके साथ 
निवास, शुकरोंके कठोर जबड़ोंके संघर्ष, बड़े विशाल गजोंके गण्डस्थलोंका खुजलाना, इस प्रकार- 
के अनेक दु:खोंको सहन कर, वनमें निवास कर तथा भिक्षा भ्रमण कर, शत्रु ओर मित्रकों समान 
गिनते हुए, परिमित आहार करते और निद्राको जीतते हुए, भोगोंकों भुजंगोंका वेग ज॑ंसा 
स्मरण कर, मनमें जगतुकी क्षणभंगुरताको भावना भाते हुए, शुक्ल ध्यानका आरोपण कर, 
मोहरूपी महान्‌ शत्रु नृपको दूर हटाते हुए, कर्म ओर कषायरूपोी राजाओंका उच्छेद कर आदठढों 
_कर्मोंकी ग्रन्थिका मोचन कर, यथाख्यात आचारकों घारण कर, तीनों गुप्तियोंसे सुरक्षित, अपने 
साथी उन चारों मुनियों सहित शीघ्र ही अनंग अनंग ( अशरोरी ) हो गये और अंगके विकारसे 
. रहित होकर मोक्ष गये | वे पुष्प सदृश् दाँतोंवाले देवों द्वारा नमित भट्टारक नागकुमार प्रभु हम“ 
पर प्रसन्न हो ॥२५। 


इंति नन्ननासांकित महाकवि पुष्पदुन्त विरचित नागकुमारचरित नामक सुन्दर महाकाब्यमें 
श्रीनृुपनागकुमारका मोक्षारोहण नामक नवस परिच्छेट समाप्त । 


संधि ॥ ९॥ 











चिंतिउ चिंतिउ वरिसउ पाडसु णंद्उ णण्णु होड दीहाउसु । 
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गोत्तमगणहरएवें सिद्दउ सूरिपरंपराए उवइट्ठ॒उ । 
णायकुमारचरित्त पयासिउ इय सिरिपंचमिफल मई भासिड। 
सो णंदड जो पढइ पढावइ सो णंदड जो लिहइ छिहावइ। 
सो णंदउ जो विवरिवि दावइ सो णंदउ जो भावें भावइ। 

णंद्ड सम्मइसासणु सम्मइ णंदड पय सहु णद्उ णरवइ। 


णण्णहो संभवंतु सुपवित्तई णिम्मछदंसणणाणचरित्तई । 
णएंणहो होंतु पंचकल्लाणई रोयसोयखयकरणविहाणइ । 
णण्णहों जसु भुअणत्तर विढ्सठड._ णण्णहों घरि वस॒हार पवरिसउ। 
सिवभत्ताईं मि जिणसण्णासं वे वि मयाईं दुरियणिण्णास । 
बंभणाईं कासवरिसिगोत्तईं गुरुवयणामयपूरियसोत्तई । 
मुद्भाण्वी केसवणाम ईं ..सहु पियराई होंतु सुहधामईं । 
संपजञ्जड जिणभावें छइ्यहो रयणत्तयविसुद्धि दंगइयहो । 
मज्झु समाहिबोहि संपक्लूक मज्यु विमरु केवलु उपज्जड । 


घत्ता--णण्णहो मज्यु वि दय कर पुप्फयंतजिणणाह पियारी । 


...कुंदव्वागब्भसमुव्भवस्स सिरिभरहभट्टतणयस्स । 


... णिस्सेसविउसविज्ञाविणोयणिरयस्स सुद्धहिययस्स ॥५॥ 


खमजउ असेस वि दुव्बयणु वबसउ वयण सुयदेवि भडारी ॥१९॥ 


सहतुंगभवणवावारभारणिव्वहणवीरधवलस्स । 
कोंडेल्नगोत्तपतहससहरस्स पयईए सोमसस्‍्स ॥९॥ 





जसपसरभरियश्ुअणोयरस्स जिणचरणकमलठभसलूस्स ॥२॥। 


. अणवरयरइयव रजिणहरस्स जिणभवणपुयणिरयस्स। 
. जिणसासणायमुद्धारणस्स मुणिदिण्णदाणस्स ॥३।॥ 


_ कलिसलछकलंकपरिव ज़ियस्स जियदुविहवइरिणियरस्स । 
. कारुण्णकंदगवजलहरस्स दीणयणसर णस्स ॥॥६४॥॥ 


 णिवर्च्छीकीलासरवरस्स वाएसरिणिवासस्स । 








णण्णस्स पत्थणाए कव्व पिसल्लेण पहसियमुह्देण । 
णायकुमारचरित्तं रइयं सिरिपुप्फयंतेण ॥क्षा 








३, ए कह 

















कवि-अ्न्नस्ति 


इस प्रकार गौतम गणघर देव द्वारा कथित व आचाय॑ परम्परासे उपदिष्ट नागकुमार 
चरितको मेंने प्रकाशित किया और श्रीपंचमो व्रतके फलकों कहा। जो उसे पढ़े व पढ़ावे वह 
सुखी हो, तथा वह भी सुखी हो जो इसे लिखे व लिखवाये। वह भो सुखी हो जो इसका 
विस्तारसे व्याख्यान देवे, और सुखी हो वह जो इसकी भावना भावे। सनन्‍्मति अर्थात्‌ महावीर 
तीर्थंकरका शासन ओर सम्य्रक्‌-ज्ञान जयवन्त होवे । तथा प्रजा ओर राजा भी सुखसे आनन्दित 
होवें। जब-जब इच्छा को जाये तब-तब वर्षा होवे। नन्न भी सुखी ओर दोर्घायु होवे। नश्नको 
अति पवित्र व निमेल दर्शन, ज्ञान और चारिव्यको प्राप्ति होवे। नन्‍नको रोग बोर शोकका 
क्षय करनेवाले पंचकल्याणक ( गर्भ, जन्म, तप, केवलज्ञान एवं मोक्ष ) होवें | नन्नका यश त्रेलोक्य- 
में व्याप्त होवे । तथा नन्नके घर घन-सम्पत्तिको घारा बरसे । 

मेरे मुग्धादेवी और केशव नामक माता-पिता सुखके घाम होवें, जो पहले शिवभक्त थे, 
काइयपगोत्रीय ब्राह्मण थे किन्तु गुरुके वचनामृतसे उनके कर्णपूरित होनेपर वे पापोंका विनाश 
करनेवाले जन संन्यास विधिसे मरणको प्राप्त हुए । 
.. जिन धमेको भावनासे पूर्ण दंगइयाको रत्नत्रयकी विशुद्धि प्राप्त होवे ओर मुझे समाधि ओर 
. बधि प्राप्त हो : मुझे निर्मल केवलज्ञान भी उत्पन्न होवे । 

क्‍ पुष्पदन्त जिनेन्द्रकी प्रियपुज्य श्रुत देवी नन्न और मुझपर दया करें, समस्त दुवंचनको 

क्षमा करें तथा मुखमें निवास करें ॥१॥ 


जो नन्न शुभतुंग भवनके कामकाजके भारको वहन करनेमें वीर वृषम थे, कोण्डिन्य गोत्र 
रूपी आकाशके चन्द्र थे, प्रकृतिसे सोम्य थे, जो कुन्दव्वा माताके गर्भसे उत्पन्न थे व श्री भरत 
भट्टके पुत्र थे, जिन्होंने अपने यशके प्रसारसे भुवनोदरकों भर दिया था, जो जिनेन्द्रके चरण- 
कमलोंके भ्रमर थे, जो निरन्तर उत्तम जिनमन्दिर बनवाया करते थे तथा जिन भवनमें पूजा 
करनेमें लगे रहते थे। जो जेन शासन व आममके उद्धारक थे। जो मुनियोंको दान दिया करते 
थे, जो कलिकालके दोषों और कलंकोंसे रहित थे, जिन्होंने बाह्य ओर आमभ्यन्तर दोनों प्रकारके 
: शत्रवर्गकों जीत लिया था, जो करुणारूपी अंकुरको बढ़ानेमें नये मेघके समान सिंचनकारी थे, दीन 
जनोंके शरण थे, जो राज्यलक्ष्मीको क्रीडाके सरोवर थे । 


जो वागेश्वरीके निवास थे, समस्त विद्वानोंके विद्या द्वारा विनोदमें तत्पर रहते थे और 
. शुद्ध हृदय थे, उन्हीं नन्नकी प्रार्थनासे प्रहत्तित-मुखवाले काव्य-पिशाच ( नामसे प्रसिद्ध ) श्री पृष्प- 
: दन्त द्वारा इस नागकुमार चरितको रचना को गयी। 
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सूचनता--ये टिप्पण णायकुमारचरि उको तीन प्राचोन प्रतियों 8, 8, /0, परसे संकलित व संशोधित किये 


गये हैँ । विशेष जानकारी हैतु प्रस्तावना देखिए । 


सन्धि--१ द 

१: १. कछि--पक्षे कलह: । २. आहासमि--अहं पृष्पदन्त:। ३. दुविहा ---कटककटिसत्राद्य- 
लद्भारै:। पक्षे शब्दार्थालडूगरै:। पक्षे वस्त्राभरणे: । विष्फुरंति--ओोमायमाना । छीडा--लोरूया 
श्वुद्धारादिविकासेन कोमलाति चल्तु:प्रीतिजनकानि । पयाइं--पदन्यासा:। पक्षे अनायासेत चल्ु:ओत्रसन:- 
सुखदानि पदरचतानि | छोला--स्वच्छन्दा । ४. महकच्व --महाकाव्योपकृरक्षणलक्षितं गृहमू । शिड्लेलन--- 
गृहम्‌ । महाकाव्यान्येव गुदाणि । बहुहाव --हावों मुखविकार: स्थाद भाव: चित्ततंमवः । विछासो नेत्रजों 
ज्ेयो विश्वमों अ्रुयुगान्तयो: । भाव: पक्षे आत्मपरिणाम: । पक्षे स्वस्वभाव: भर्तृहितत्वं च। विड्मम--पक्षे 
घेर्यरहिता । प्राणिषु *कौटिल्ययुक्ता च। पक्के विगतश्रम:। ५. अत्थें--पक्ष परनरपराइमुखलूक्षणो5र्थ: । 
दिहि--घृति: । विण्णाणइं--पक्षे विशिष्ठज्ञानं केवछज्ञानमू । संसरंति--पोषयन्ती । घारणं पोषण वा 
_ कुर्वती । ६. छकक्‍्खणइं--संस्कृतप्राकृतलक्षणानि शरीरमतकलशकुलिशादिलक्षणात्ि च। ७. अइरुंद -- 
अतिमहता मात्रा-प्रस्तारमागेंण सरस्वतों याति। स्त्री तु अतिदद्रेण आराष्यानां पितृश्वश्रप्रभूतीनां छन्देत 
नानाभिप्रायेण याति । पाणेद्षि मि--स्त्रीपश्ले दश प्राणा: पंचेन्द्रियादयः । सरस्वतीपक्षे तु--छलेष: प्रसाद: 
समता समाधिमरधुर्यमोजः पदसौकुमार्यम्‌ । अर्थस्य चाव्यक्तिस्दारता च कान्तिइच काव्यस्य गुणा दर्शते ॥ 
८. णवहिं --श्वज्भारवीरबीभत्सहास्प रौद्रभयान॒का: । करुणाउ्भ तशान्ताइच नव नाटथरसा: स्मृता: ॥ तेद्च 
सरस्वती प्रतिपादकत्वेत सिच्यमाना सरसा। स्त्रीपक्षे नवोनरसघृततेलादिभि: | विग्गहई ---शरोरत्रयेण । 
 अधःकायः मध्यकाय: ऊध्वंकाय इति त्रयम्‌ । शरीरवक़तात्रयेण। यदि वा कार्मण-तैजस-वेक्रियकेन शरीर- 
त्येण । सरस्वतोपक्षे समासविग्नह: कारकविग्रह: तद्धितविग्रहद॒च । कमंघारय-तत्पुरुष-बहुब्रो हि: इति समास- 
त्रयम्‌ । ९. चडद॒ह --चतुर्दशपूर्वे: इल्ला युक्‍्ता सरस्वती | स्त्री तु चतुर्दशी: पूर्वपुरुषयुक्ता पितुः सप्त मातु: 
सप्त इति। दुवाकूसंगि--सरस्वतोपक्षे आचाराज्ादि-द्वादशाजड़ेयुक्ता । स्त्रोपक्षे तु--नरूया बाहू य तहा 
नियंबु पूटरी उरो य॒ सीसं च। अटुव दु अंगाईं सेस उवंगा हु देहस्स ॥ इत्यष्टों। कर्ण-नासिका-तयनौष्ठ 
चत्वार: इति द्वादशाज़ा: ॥ जिणवयण --पक्षे जिनमुखात्सामुद्रके निर्गतम्‌ । तत्रोत्तमस्त्रिया: छक्षणमुक्तम्‌ । 
१०. वायरण --व्याकरणवृत्तिप्रकटनामा पक्षे गृहृव्यापरणे प्रवृत्तिचहिता । पुष्टिवतों सरता वा । दयासहिता। 
पसियड--सरस्वती मम प्रसोदतु । मम असन्ना भवतु । वरदा भवतु । ११. असिज्ञक --करे स्थापित- 
खड्भु जलतया दुर्गगा । वाहिणि--नदी । असि: खड़ू: स एक जलवाहिनी नदी तया, असिश्व जलवाहिनों च 
ताम्यां वा दुर्गमा । 

२: २. णिवसंतु--निवसत्‌ सन्‌ । हे, पत्थिउ--आथित: । महोवहि --महो दि नाम्ता शिष्येष् 
कथंमूतेन, महोदधिश्रीशयेन महासमुद्रलुक्ष्मीप्राप्तकरेण शिष्यद्येन। ४. दुरू--त्यक्त । दुक्किय--दुष् 
पाप॑ मोहन मिथ्यात्वम्‌ । ६. वाईंसरि --सरस्वतीगृहम्‌ ॥ ८. उज्झाय--उपाध्याय । ९. पंक३--पदू 
थविड--स्थापित: । १०, कब्वपि--काव्यराक्षस: | सिसुजु --शिष्ययुगलेन । पव्िण्णविड---प्र शप्त: । 

३: १. आयण्णहिं--आकर्णयामों वयम्‌ । २. वल्छह ---कुष्णराजमंत्रिणा कवि 
कुरु इति । दुरिय--दुरित । ३. कंदुकछ --अंकुरस्फेटकेन । ४. छच्छीयो --लक्ष्मी-पश्मिन्या निवासकरणे 

रे्‌३े द 
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हमन्त्रजा इत्यमर: | प्रभु-मन्त्रोत्साहा: झक्तम: । ३. चत्तास्विण्य--ब्राह्मण-क्ष त्रिय- 


... कब्दर्फवाक्पारुष्यार्थ-दृषणम्‌ । सुरा-स्त्रो-बत-पापद्धि-कोप॑ 
का सत्त दि रज्जंगई--नस्वाम्यघात्य 





१७८ णायकुमारचरिउ 


मानसस रोवरेण । ५. कुछहरेण--कुलधरेण । विच्छिन्न --त्रुटित-सरस्वती । नाश ं प्राप्ताया: सरस्वत्या: । 
विच्छिन्ना विविक्ता निर्मला बहती वा। ६. पूरिय--क्ततृप्तिना । महपसर --म्रतिप्रसरेण । ७. णियवइई -- 
निजपतेवितीर्ण । ७. छणइंद --पूणिमाचन्ध-सदृश: तेव। ८. कुंदब्बा--कुंदाबा कुंदलता वा मातुर्नाम । 
दिय--द्विज । १०. सुयहि तंदु--मुश् तन्द्राम्‌ आलस्यम्‌ । मंदु--मढः। ११. आयण्णमि--आकर्णयास्य- 
हमू। १२. एस--एवम्‌ । णाइह्छ --ताइल्‍छ शीलश्रद्धों भट्टौं ताभ्यां कविभणितः । केनचित्‌ नागेन्‍्द्र- 
शीलेन वा। १३. समंजसु--ज्ञानोपेत: । णण्णु जि --गहस्थशोभायां नन्‍न एवं तान्‍्य: | गृह --गृहस्य 
शोभायाम्‌ । १४, महस्घयरु>आाहाध्य पज्यम्‌ । सुरगि मेरो। 


४: १. दिहि होड --मोक्ष प्रवेक्षति सिद्धों भविष्यति | २. सुरगुरु--सुराचायं: बृहस्पति: । 
णड वइरिय --रावणेन यदा इन्द्रो भग्तः तंदा बृहस्पति: बन्दिगुहे धृतः । ४. गंगेड --शास्तनु-राज्ञ: पुत्रों 
भीष्म: गड्भादेवीपुत्र: गाज्ेयः दुर्योधनपक्ष: । तेत नश्यता पाण्डवानां पृष्टिर्दत्ता । ५. पवास --प्रवासदु:खेन 
त्यकत: । ६. चाएण--कर्ण व दुर्योधनपक्षकरणेन पाण्डवे: सह संग्राम: कृत: । ७. छण --प्‌णिमाचनद्र: | 
८. किडि--वराहः घृकर: । ९. जोइ--योगिदों महामुनयः । १२. चडा--आरोहय त्वम्‌ । 


७ : २. पडिज --प्रतिजल्पति हसित्वां। पड़िव --प्रतिपस्तीकरोमि । ३. घणु पुणु--तृणवत्‌ 
तृणादपि कष्ट निन्‍्धम्‌ । सद्ट--शाठ्रम्‌ मूर्खत्वम्‌ । ५. सिहि--अग्तिः। ६. 'सूर--सूर्य: शरः पराक्रमी वा 
सुरसि ---मेरु:। ८. सह्छय --सरावसद्शम्‌ । कुछिसोवस्सु--वज्जोपमः । ९. झुइंग --मुदज्भ सदृशः । 
अरुह--योग्याः पूजाहाँ वा। रहंति--गोपयन्ति | १०. कमछ---पद्मजन्मा ब्रह्म । ण णिट्टि--त तिर्ना- 
शितम्‌ । ११, संडियड--वेष्टित: । के 


पईंड--प्रदीप: । २. वियरंत --विजुम्ममानसुकरा: । विचरत्‌ पर्यटद्‌ वा। कसेरु-- 


खरसुआ । तहो मज्झै--जम्बूदी पस्य मध्ये। ३. खेडा--नद्यादिवेष्टित:। तहो--तस्य मेरो: । ५. सुखर -- | 
कल्पवृक्षवबनवत्‌ ॥ ६. वयसय--वकशत । साणियाइं--मनोहराणि । ७. णेह्ाारों --घृतजनकानि। १०, 


कलछरव--मनोज्ञशब्द । १२. सायंद --आम्रलुम्बिमिलितशुका: । ग्रोंदुछिय--मिलिताः समहं प्राप्ताः 


 रिंछझ--शुका: । हरियर्पिछ---नीलूमणिवत्‌ हरितपक्षा:। १४. बकछिवंड --बलात्कारेण धारणं कुवंतः इन्द्रस्य। 
. तथापि पतितमिति भाव: । बलवत्तरस्थापकस्य । 


७: २. व्दिक्कइ--लज्जित इव। वल्छली --वल्लोगहैः । उब्छठलसइबर--आवनन्‍्दं करोतीव । 
जिणव --जिनवरगृह: । ३. वरणि --ब्रणित इव । वम्मह --प्रासादा एवं शरा: तै:। ४. परिहद व-- 
परिदधातीव । सपरिद्दा --स्वपरिखा । पंगुर --उत्तरीयकं ( उढणु ) धारयतीव । सिय--झ्वेत । ६ 


_ रइहि --रति-कन्दर्पयो: सहप्रसद्धं दर्शयतीव । ७. जं--यन्नगरम्‌ । ८. चिंघेहि--ध्वजैः । अहरवण्णु-- 





अतिशयेन रमणीयम्‌ । 


१. दुसिउ--हतप्रसर: कृत:। परयाव--प्रतापागरिति: निर्मलतो नाशित:। २. तिण्णि वि 
बुद्धिउ--स्वभावगुरु-शास्त्रजा: । सहजाहाय॑-क्षास्त्रोत्था: । गुरूपदेश: आहार्य:। तिण्णि वि सत्तिड--प्रतापोत्सा- 








बेद्य-शद्ा: । चठरासम-- 


ब्रह्मचारी यूही वानप्रस्थ: सिक्षु: यतिवाँ + ग्रुरुणा--राज्ञा । ४. क्षारंथ --कार्या रम्भसहायसंपद्‌ इत्यादि। 





.. पंचंगु मंतु--सहायः साधनोपायः देश-करोशबलाबलूम । विपत्तेश्च प्रतीकार पञ्माज्ी मन्त्र इष्यते ॥ ५ 





णियमस तु--तियसयत््‌ संकोचयन्‌ । संतु--विद्वान्‌ + अरिछ--काम-क्रोध-मान-छोभ 
प्छण्णड---विच्छेदित: । णाड--नाम | विज्ञातों वा येन अन्याय-न्याय:। ७. सत्त वि--दण्डपारुष्य- 




























१७९, 
९, : १. णिवपा --तृतत््य शासनज्ञापकं नृपत्य वा शासनमाज्ञा यत्र । नुपाज्ञादिक मुक्त्वा । े. 
णियणाण ---आत्मज्ञानतेजा: निवकेवलज्ञानप्रकाश: । खशणि---क्षणेन । छड्बइं--गुहोवानि । ७, 





वाहुड --ब्यापृतकरे: । ९. दिषण्ण--गुृहोत । अब्छर --अप्सरसा दुःक्षोम: क्षोभरहित इत्यबं:। (?) 
११. जंत --गच्छता । संभरि --संस्मृतम्‌ । 

१० : १. वियसं--विकसत्‌ जातीपुष्पम्‌। बहु--वधु । २. शिवर्च --चम्पकजातिविशेष: राज- 
चम्पकः | णिय्रगु --भिजगरूणाम ।! सरइ--स्मरति । ३. पूबाक ---अक्षताति । ४, केकि “--कंदलोपनत्रम्‌ 
क्रोडासहितमु्ख वा। ५. विरेहइ--शोभते । उग्गब ---उद्गतकुम्म राशिता उदयप्राप्त-कुम्म राशिबिशेषण् 
६. चिणइ--चिनोति चुंटति | मंदार --पृष्पाणि। सिक्‍्खा --दारकास्पुत्रानू नियम शिक्षयल्ती । ७. 
कुबछयेन---ती लोत्पलेन भमण्डलेन वा । वश्योकृतसवछबेत । ८, महइ--मथ्ताति खण्डयति । ण महइई--- 
ने इलाघते न मानयति, न प्रदंसते । 

















९. कुंकुमेडि--काइमी रजकेस रे: । वच्चई--वम्रनजति गच्छति | गबणे “+- 
गतनृपुरक्रमाम्याम्‌ नूपुररहितपादै: । १०, झाइड--ध्यात: संसारबिश्वम: । छइयड़ ( इति पाठे ) संसार- 
विश्वमइ्तान्तो निजचित्ते लातः गृहीत: घृत:। ११. संतदंत--प्रशस्या: नियतेन्द्रिया:। ३१२, राध--राव: 
दब्द: । नृपुरशब्द: । १३, चिक्‍क --अतिशयेन कुटिलं गचछति | मसलु--अमरः । 

. ११:२. पइसर -- नृपति: प्रविशति प्रभु वर्धमानं ब स्तौति। पहसरइ ( इति पाठे )--जिन 
स्मरति । बहुसव --भवः संसार: द्रव्यसंसार: तेषु कृतं रज:पटले कर्ममंघातं स्फ्रेटयति विनाशयति । ३. 
थियव --मितस्थितनखाड़ू जम्‌ू । पर्य--पदनत । विहुर--विधुरं दुःखम्‌ ॥। ४. समय--सम्यग्‌ अयः 
शुभावहो विधिय॑स्य | स्वस्व आत्मन: अमीष्ट । स्वमते यस्य । समयमय --समदमत--भिश्यामतान्पकारसूर्य 
मद एवं तिमिरं तस्य मिहिर आदित्य | मय र--समुद्रवत्‌ गम्भोर । ५. तियबसमडडउ--देवेन्द्र | छिटिय--- 
_ चुम्बित । विसवि --विषवृक्ष । ६. णरयवि -- नरककुहरे' गरिष्ठपतनम्‌ । ७. धवकू--घुरंधर । णिथ्र -- 
_निजनयबले: प्रमाण-तयनींति-सामथ्यें: विनिहुला: कुनयसबलछा: कुनौतिसमर्था येत । ११. तहों वेसदो-- 
ते प्रदेशम । 


शमिकह _] णि क्र कं 
१२ : २. तहिं---समवसरणे । णिसुय--निश्चुता:। ३. घरवबइं--गृहस्थाणुत्रतानि । ५, णबणों --- 





हास्य-रति-अरति-शोक-भय-जु गुप्सा-स्त्री-पुं>-तपुंस क वेदभेदा: । ६. अणव---अनवरतम्‌ । घरिय--मृहीत ।. 


 एयारह --दंसण-वय-सामाइय-पोसहु-स च्चित्त-रायभुत्ती य। बम्भारम्म-परिस्गहु-अणुमण-उहिंद् देखबया ॥ 
७. चडद॒ह --पूर्वाणां पृथग्ग्रहरणं विस्तारापेक्षया । चतुदशपूर्वाष्येव द्वादशतममज़ुम्‌ । ८. णाणायु “-शरी र- 
संयोग: कर्मसंयोग: राग-देष-मोह-संगोग: इत्यादय: पुदूगछसंयोगभावाः । पयई--कर्मप्रकृतिक फानुमवनम्‌ । 
एयारद  ( इति पाठे )--एथ विचार: चउदहुपुब्वमष्ये कदाचिद्‌ मविष्यति | ९. रयणि --कर्मनि 
१०. उपत्ति सरीरह --सम्मुछेत-गर्भोपपादा जन्म । एक्रेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-पंचेन्द्रियाणि श रो राणि | मबडछ--- 
मुगकुलानि । ११. विहृत्ति --भेदकरणम्‌ । देहसरणु--हरीरघारणं पोयर्ण वा देहस्मरणं मवस्मरणं पुदुगल- 
मर्यादीक्तमवधिज्ञान मेंद: 








१३ : १. णित्तमण---निष्पापेत । वीरागए---बी राज्ञया । वर्धभानती थंकरोपदेशन । २. सुरसिय -- 
हे सुरतसिक-जिह्नू राजनू । ३. मेर--मर्यादामात्रे । ४. सगहा ---अ्राकृतत्वादत दोध: | जणवद्ध--देश: 
दिदुदु--दृष्ट: वर्णित: । हिटदु ( इति पाठे )--हृष्ट: घृष्ठट उषित: । ५, घणेड्ि---निविडे: । खुब--शुक्र । 
६. णिरुज्सयइ--निरुष्यते । गमत्थि--किरणानि । ७. हिंदोलंतो--अत्र तृतीया छुप्ता यक्षीदेव्या हालिनो 
दुष्ठा । १०. अछिकृस --अमरसद श्कुष्णे: । पीयहिं--पोते: । 


१४ : १. दिणयर ---सुर्यकान्ताम्निना । णीवइ--शीताज़ो भवति आर्द्रीमति । २, मरशस -- 
मरकतमणिरुष्या ।  सुक्कि --शक्‍लः । फकिह “-रफरटिकमय । हे. णिरिंच --नित्यम्‌ । इन्द्रनोछ । 
सयमह--हतमख: इन्द्र:। ४. शिवइ--नृपति: । तरुण ---बालसूर्य: । ५. विहवे---छत्र बाम रादिना । 
. ६, बइवसु--यमः । खत ---क्षत्रियस्थ धर्म: गुणादच ते एवं रत्नानि। ७, बोडामिथ--ति रस्कृत 
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.._ झोध्राणि | ५, सथरइं--मंदगमना: । ९, कयमयर्ण-.-राग 


तब सपत्स 
. २०८ इक्षि--हे सखि । 





१८० णायकुमारचरिउ 


८. ताहं--तयो: । सिरिहरु:--श्रीधर: ॥ किसाणु--अग्नि:। ९, तित्थु>तत्र । थोरूवं --स्त्रीरूपाडुः 
स्त्रीरूपसहित: पट: । १०. वासवेण--इन्द्रेण । 

१७ : १, वणिउ--ब्रणित:, वणिक वा। २. रइ --क्रीड़ा । रहइसुहेल्कि-*रतिसखी । ३. थत्ति-- 
निवास । सच्ति--सर्वलौहमयी सांगि । ४. परिफुरियकण्ण--स्फुरितकर्णा। ५. सिरिसुहरसाक--हे श्रीसख- 
रसाल राजनू । रसाल--लम्पट:। ६, सलिरजाणु--यावपात्रमू, प्ररोहणं । सर--स्मरः । सूर--सूर्य: 
८..खरकिरणनियर--आादित्यसंघात: । पयाड--प्र ताप: । ९. पसाहिड--भूषित: ॥ १०. तहे--तस्या; । 
घूय--पुत्री । अउव्वरूय--अपू रूपा । १२. जोग्गड--योग्यम्‌ । जणणु--पिता श्रीवर्मराजा। १४. 
पढि--पटे । 

१६ : २. दकखवहि--तां कन्यां दर्शय त्वम्‌ू । पईं पारंसिड---त्वया प्रारम्भितं तत्समाप्तं कुरु । 
३. धरि उवरि““मारि--विरहमारिकां पतन्ती त्वं घर । ४. छहु--शी घ्रम्‌ । ५. चंदक्क ---चंद्रार्कशुक्रदी प्ति- 
हरे: । पुज्जिउ--पूजितः श्रेष्ठी । ६. तुरंतु--शीघ्रेण । ७, रिड---रिपोः जातवेद: अग्ति: । ८. सुच-- 
सुतां । परिणिज्जड--राज्ञा परिणीयताम्‌ । ९. जंपाणधय--सु खासनाद्रि | १०. गडर---उज्ज्वल । 

१७: १. पिहिय--अहिता, प्रेषिता । वरइत्त'--वरे भत्तरि । पणय--स्नेह: । २, णिय बणिजा-- 
तीता वणिजा | सयच्छि--मृगाक्षी । ३. कंतहे--कान्ताया:। कम्यक्ति--पादतलछे । णहयकछि--नखतले । 
णहयरणिहाउ--तभव्चरनक्षत्रसमूहो, नवकिरणसमहो वा। ४. चारत्त--नखानां चारुत्वं कथयत: अंगष्ठौ । 
एए कहंति--एतौ अंगुष्ठो कथयत:। ५. झ्रुअणु जिणहुं--भुवनस्य जयार्थम्‌ । ६. णेडरदुएण--नूपुरदयेत । 
घोस हुएण--कथंभूतेन नृपुरेण घोषवता। ७. वर्गइ--वल्गति, कंदर्पसाद्धं प्रबलसंग्रामेण वल्गति। 
जण्हुय--घूटण ( हि० घुटता )। परिग्गहेण--परिगृहीतेन, स्वोकारेण । ८ रहधरु--रतिगृहम्‌ । रेहइ--- 
शोभते । रसणा--कांचो । ९, पहाणु--प्रधानं | णिहाण--निधान । १० सणि--है मनः । चिंतवंतु--- 
चिन्तयन्‌ । सयखंडु--शतखण्डं। जाहि--यासि, यस्या: वा । ११. ससिवयणहे--शशिवदनाया: | णावइ-- 
उतपक्षते । १२. थड्ढत्तणु--स्तब्धत्वम्‌ । परमाणणाखु--परेषां माननाशक:, परमचिर्नाशक: वा | कामुय-- 
कामीजन । १४, अहरुल्कउ--अघर: । दंतहि--दन्तै: । मोत्तियविछासु--मुक्ताफलशोभा । १५. जइ--- 


. यदि । सरधनुरुहेण--स्मरघनुर्बाणेन । पहय--प्रहता: । मय--मृता: । १६. गय--गता: । 


१८: १. पिच्छिवि--दृष्ट्वा।. सुहि--शभविवाहः कृत:। २ तंडवाइं---नृत्यानि । 
४. हम्मंति पडह--हन्यन्ते पटहा:। .५. विसह इ--सहते । तलरूप्प---तल्पं॑ दारेष शब्यायाम। णरू 


.. [ णिरु |--निर्चयेन । ६ तिलरिणाह--स्वेह । ७, पेमाइरु क्खु--प्रमादिवृक्ष: । ८. पुछिउ--फ्तितः 


हुई [ हुव ]|--भूता संजाता । 


१: १. सुदसई--शुद्धधती । कछ--मनोज्ञ । कछहंस---राजहंस । णिहण--निधान समहः । 


.. छटयहूं --राज्ञीभिगृंहोतानि । ४. सल्लिट्िं ---सल्लक्या पादपयतावलंबमानां । ५, अकि--अ्रमर: केशी: 


झंपित: | ६. णिएइ--निरजिववती ( ? ) | सणाहिं ---निजनाभिमवलछोकयन्ती स्थिता । ८ पत्तणु--पांख 


.. मी 3 हखझुड सुड--नत मृत: शुकः। सायंद--माकंद, आमज्र | १०. कछयंदि--पुंस्कोकिला | 
. वेहविया--वंचिता | ११, अण्णेक्क्हिं---कस्यारिचत 





'चतू । थक्ठ --स्थर्ल भू: कामस्थानं च। १२.-सरि---तडागे । 
१३. जा---यावतू । 

द ३ : १. पयट्टाईइं--प्रवृत्तानि। ता--तावत्‌ । तीए---तया विशाललोचनया | ४ तुरियाईं--- 
हितानि ॥ विक॒याण--स्त्रीणां, वनितानाम । 
“-आइचय गता । १२, दुणुयस्स--दानवस्य । १४. सवत्तोए--ते 
की नइडीयम्‌ । १६. रायउक्तोए--राजपृञ्या: अत्यर्थभ । १९. पकोइइ--पतितानि । 








छक्खाइं--लक्षाणि । ११. चोज्जं गया- 




























टिप्पण १८१ 


३: ३. इणं--एवं । ४. घस्वदुत्थं--ब्वस्तदोष्षघम्‌ । ५. पीछु--लघुहस्तो । ६. रिसोर्ण वरिद्रो-- 
बजिनः, ऋषोीणां त्रिकालज्ञानितां वरिष्ठ: उत्कृष्ट: वा। तोए--तथा पृथ्वोमहादेव्या । ६. कबाईदसेवो-- 
कुतधरणेन्द्रसेव: । १०. णयारूदवाणी--नैगमादिघु आरूढ़ा । ११. तसाणां--अंधकाराणां । पईबो-- 
प्रदीप: । तमाणं पहावो--वोत रागजिन: । १२, अगाओ---अगम्य: । अपाओ--यापरहित: । १४. मसंगा--- 
तरंगा: । १६. विसाछं--विस्तीर्ण । १७. सेकिदबाछा--गिरिमुता, न झँलेन्द्रपुत्री पार्वती । १८, अह्दार्ण 
रउद्दो---अघानां पापानां झद्र:। १९, इमो--एघ: । २१. सच्वारित्तहों--समोचोनचारित्रस्थ ॥ तबसिरि 
कंतहो--तपः:श्रीस्वामित:, तप/थ्रिया, कमनोयस्यथ वा। २२, पयणबय --पादनतदेवेन्द्रस्थ । सबवंतहो--- 
भगवत:, ज्ञानवतः पुज्यस्य वा । 

४: १, इसि--क्रषि:। जं--यत्‌, यावत्‌ । वेल्छद्कूमुए--कोमलभूज । सुए--सुते । 
३, अम्हारिसु--अस्मादुशों कथ्यताम्‌ | मछहरणु--तपसो विशेषणम्‌ । ५. मिबसिरि---मुतिः अस्थिरत्व॑ 
कृथयति । (किम) किर--नि३चयेन । एइ--आगच्छति । ६, जमकरणु--रोग: | ७, पहुसलरइ--प्रविश्वति । 
उब्मडड--उज्भूठः दुःखस्य संघातेन उत्कटमू । ८, रूठछहसइ--हूएं होन॑ मवति । १०. ससिर्विदबु वि-- 
चन्द्रविबमपि । ११. इह--संसारे । १२, सबज्जवर--स्वकार्यकरा: कारा:। १३. पहुदीणेण समाणठ--- 
प्रभातदिनकर इव । 

७५ : १. तओ--ततः । बरं--श्रेष्ठ । ३. मत्तवार्ण--मत्तवारणा: । ४. रसंत--शब्दं कुर्वन्तः 
मत्तवारणा हत्तिनों यत्र । मत्तवारणं--गजं, हस्तिनम्‌ । दिवायरंसखुवारणं--सुर्य-किरण-निषेघकम्‌ । ५. 
सुदम्म---मुवर्ण | ६. वण्णिया--वर्णिता । वग्णिय[--पत्निका । राज्ञां वन्ध:ः जयंघरः तस्यथ पत्नो। 
७. णिसण्णिया--उपविष्टा । ८. पहू--प्रभुः राजा । पहिद्दड-प्रहुष्ट:। ९, वियबंभियं--चित्ते प्रसुत 
_ स्मरणमायात॑ प्रियामुखं । १४. पहओ--प्रमा । 

६ : १. णिव--नृप । २. सबत्तिददे हत्यिहड--सपत्या हस्तिघटा । ३. दुरियहरहो--जिनगृहस्येद 

क्कर त:। ५. परायठ--परावृतः: पश्चाञच्चलित:। ६, सशिद्देकणु--स्वनि- 
 केतनं । ८. सो समछु--स॒ चन्द्र: समछः कलछदुसहित:। ९. खणविकछइ--क्षणविनाशि । पिववयणहो--- 
प्रियवदतस्थ । गइ--शोभा । १०, सर्णिगिबड--इंगितेन । ११. सठजि --शकुनी-समूह, पक्षि-समूह । 
१६, वयणु--वचनम्‌ । १८. जम्मु--जन्म । १९. आाउंचियठ---खंचितः । 

७: २. परबछ ---शत्रुसैन्य-चुर्णक: । पीण--स्थूल । ५- नहकुकिस--तख एवं वज्ध: । कोडि--- 
कोटिरग्र । ७, ताहदे--पथ्वी महादेव्या: । ८. सघरघर--पर्वतसहिता ( ? ) घरा भू: । ९. संदेदाणणमणई--- 
आगमन संदेह प्राप्त्त १०. अदु --निद्रारहितः । १. णिव --नृपवध्चा: नृपस्थ च कथयति । 
१२, माणिणि --स्त्रीचित्तहर: । 

१. सीरंध --निच्छिद्र-बंधसंधे: । पुसिउ--स्पृष्ट: । ३. निवडेसइ--निपतिष्यति । ४. सिरि- 
करिवि--मस्तके कृत्वा विहुरहरेण--विघुर-स्फेटकेन ।_ ५. सोदामिणिट्दे--विद्युत: ईदृशस्य मणे: 
६. देवी --देवोनुपी । ९. पुण्ण --पृष्येत चादृतः आदर: कृत: । पुण्येत समाचरितः । १३. चिरु--पू्वे । 
देवइह्े--देवक्या: । द 

९: १. संदरगहइ--मनोहरग्रहचन्द्रप्र मुखपुष्यग्रहदष्टिदृष्ट: । वंजण--तिरादि । रूक्‍खण--- 
कुलिसादि । ४. महुसमउ--मघु वर्ततसमय: | वियंभसिड--विस्मित:॥ ६. रिसिट्टिं--अरसिकानाम्‌ । 
हियवउ--हुदयं । यणु--जणु । १०. दीणइं--अकिचित्करा: । १२. उरि--हू दये । तुरिय--शी ध्रम्‌ । 
अजिय--महजझिरपि जयश्री्न जिता। 

१० : १. सबछकला--समस्तकला । गउबुद्दिहिं--वुद्धिनत: । २. दुक्कियहरइं--पापं छेत्तु 
गतौ, पाप-छेदं नतो । मणिककस--रत्तमया: करूशा: | समुह--प्रमुख, मुश्सहित । ३. उवशिय--- 
उपनीत, गृहोतः । ६. णरणाहद्दों --राज्ञः चित्ते दुःखं जातं । आयहं--आग्रतानामपि । ७. पइसुहु--पते 
स्वामिनः मुख । पियददे--प्रियाया:। जेण--कारणेन | ८. त॑ जोइड--तन्मुख॑ दृष्ट सतू इह परछोक- 
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 मुहरादि। १६. परवस्थु--प्रवरार्थम । 





श्धर _ णायकुमारचरिउ 


गतिर्गमनं भवति तस्य दर्शकस्य । भत्थां--भस्त्रा चर्ममयीवत्‌ मृत एवं इ्वासं करोति । ९, रिसिव्यण --- 
पिहिताश्रवस्थ वचन । १०. ताए --पिनत्रा। ११, णड डसियाहरठ--दष्टाधरो न । १२, बयणु-- 


्डृ 


बदन, मुखं । 


११ : १. शुढड--जयंबर-राज्ञा स्तुत:। २. अद्िणाणो--अभिज्ञानं । ३. समुब्भासियत्थो-- 
कथितार्थ: । ५, विदोसो--अष्टादशदोषरहितः । असोयंद --अशोकेन्द्रे सुष्ठु आसीता पक्षिण: आयामया 
देवा: तेषां घोषो | ७, आरूढह--चढित । ८. पोमावछी --मकरन्देन रम्या, भ्रमर-शब्द | ९. फणोणे-- 
तागक्रोडा । रसासार--रसस्थ जलस्प आसार: समुहः:। १०. पिहू-पूथु। भाकछत्त---आालप्त |. 
११, चहुयं--चट॒लं, चाटकारं । मउ--मृदु | विरइज्जइ--बटुल्ल मृद्ु विरच्यते। १२. मिसु--पद्मिनीकंद । 


द १२ : १. तुंग--उन्तत । पीच--निष्ठर । पीचर--स्थल । ५, सिरमणि --तस्य फणिन: शिरमणोौ 
नखर॑ नखं ददाति मपि-चुंटतार्थभम्‌ ॥। डड्ढियड --उद्धृतः कर: | फणिदृइ॒व--नागदेवेत । ६. फणवर्य --- 
उत्तम-फणा एवं दल पत्र तस्मिन्‌। वय--वर। डउग्गमियइं--उद्गते उत्पन्ते । ८. रयणएु थियउ--- 
रत्ने स्थितं प्रतिबिम्ब॑ निज प्श्यति । १०. पाणियछे--पाणितलेत करेण । फुसइ--स्पृशति । 
११, णडियड--कर्मणा प्ररितः क्‍ 
१३ : १. विरंदुछिय--विह्लठा । २. कछह --करूमः करिपोतः स्थात्‌, विशति-त्रिशद्ाषिकः 
णियकछह --निजबालवियोगिनी हस्तिनीव । ३. तामरसमुह--हे कमलमुख, कमलवदन । ७, आकुं- 
सत्थक---यत्र जले गजा अपि कुंभस्थलपर्यन्तं ब्रुडन्ति, अगाघजले इत्यर्थ:। सुविहि --सुष्ठुविधिदेवे: कृत: । 


८, गीरु वि--अग्राधमपि । ९. देविहे--देवेरादर: कृत: । अंकए--उत्संगे । १०, खंजमसु--संयमादि- 


लक्षण एवं घमः 


१४ : १. पयाबंधुरु--प्रजाबंधुरः । सुदिसु--समीचीना दिशा अवस्था यस्य सः। २. पणड-- 


स्वेह:। रे. कब्बुर --सुवर्णमयानि विचित्राणि वा। ५. अहि-अकई चिंघइं--सर्पयुक्तध्वजा: । 


६. समंदिरु--फ्रणिता निजमन्दिरं पातालस्वर्ग दशितम्‌ । ७. णाइणिदिं--सर्पिण्या । ११. वासरे पवरे-- 


उत्तमदिने रसे वा भूमिविवरें। पिडणा--जयंघरेण । १२. णरू --अर्जनवत्‌ द्रोणाचार्य-गहें। १३. 


महिविदरू--भूछिद्रं । जिणदासहो--ववम-तीर्थकर-सेवकस्य । 


सन्धि --३ 


१: ३. काछक्खरइं--मषीमयाक्ष राणि। अतीतानागतकालो वा। ज्योति:श्षासत्र वा। ५ 
निःघंटइं---ओषधिशास्त्रमू । गहगमण-चार-वक्रादिक । ६. गुणियइं--अम्यस्तानि | ७, वज्जाईं रवालइईं--- 


. शब्दयुक्तानि । ८. बिदु--वूंदानि । विज्जइं--विद्या:। ९. सरडयर्य--स्वरोदयविधानानि । “सरोदों' 
_ इति लोकमाषया । पारासाथ --प्रासाद । १०. तंतइईं--जडीमूली । बूहविर्यणइं---चक्रव्यूहादि-भंजनम्‌ । 





वेरचनानि वा। ११. सिप्पइं--शिल्पानि । कुंसकार-सूत्रधारादि-कला: | १२ संखोहणु--संचालनम्‌ । 
१३. कासुयविद्वि--ककक्‍्कोकादि, कुक्कोकादि । १४. गंधजुत्ति--अबीरादि | मणिओसहजुत्ति--मणियुक्ति 


*ै: हे. सत्य--आयुप् | ४. सं--सुर्ख । पंचंगु मंतुसहायं साधनोपायं देश कोर्ष बछाबलं । विपत्तेइच 





का  प्रतोकारं पञ्माज़ें मन्त्रमाथ्येत्‌ || पस्थिड्दइ---प्रवरद्धते । ५. विदृण्णकुसंगवि--दत्तकुसंसर्गा:, धप्तप्रसंगो5पि । 
.. ७. नराहिव--नराधिपे । विणईं--विनये सति । ९, अप्पछद्धि--आत्मरब्धिमि: मनििर्व्॑य 








तय । अथवा अंगारहो--स अंगारः यो दुष्टान्‌ पृष्णाति, संगारहो--( इत्यपि 






_ याठ: )। निड--नृपः । १४. कुछमइड्ीणु--कुछहीन: 














१८३ 
शुष्कमांसेन । हो सुहय--है 






३ : १. धणकण्जे--मांडागारे । २. बस्छर्थिए--मांसपेश्या, छु 
सुमग । बंधर्ण--रक्षा । ३. विहुराबरू--सदु:खस्म आदर: कृतः। वस्णे रग्ण--साहा दत्त सत्‌ । 
अधिकारी । ९, कम्मसुद्धि--कार्यपरीक्षा । पहिद्धि--हेखके:। ११. सत्तिष्ट--साहसे: सह । विवरणशु-- 
विचरणं पर्यटनं। हिब्यत्तणु--हितत्वम्‌। १२. चारित्तणु--पर्यटनं, गमनम्‌ । अवाकछि --- अकाले 
गसनम्‌ ॥। १३. निम्नीह--नृसिहू, नुपतिघ । १४, मठ--मद। जिणसु--जयत्वं । १७. घणदूसणु--- 
नटविटादो कुस्थाने व्यय: घनदूषणमुच्यते । मबरद्धब--हें कामदेव । विच्छोयद्ि--विनाशय । 

४: १. वियक्षिउ--निर्गत शास्त्र श्ृण्वन्‌ । २. संतु--विद्वानू । ४. सच्छु--अकलूष: | पवर--- 
प्रचुर । जुत्तायारिउ--युक्ताचार: ।_ ५, दूराक्षोइ-- दूरालोक:। दीहरसुत्तउ--दीर्घसूत्री । ६. सोसु-- 
अक्रर; । अर्जिर्मा--अकुटिल । थूकछक्खु--स्युललक्ष्य: बहुप्रद:। ८. पाणिपवट्टहिं-- करप्रकोष्ठे: । 
सोहइ--शोमते । ११. सियणइयल--नखमले इवेत:। १२. सडहुर्छठ-- हस्वों लघु: । १३. सोत्त-- 
कर्ण | १५ हुल्कठ--पृष्प | मउ--मुदु॥ णित्रू--निज, स्वकीय | 

५: १. राइड--राजि, श्रेणी। ४. पायड---प्रकट । ५. विच्छुछकिब हिं--स्तात! पट्टिय 

सहिय--सखोी सहिता । विहिं--द्वाम्याम्‌। दिल्लि दिलियहि--बालिकाम्यां सहिता चेटिकाम्याम्‌ । 
१०, रूंद--परिपर्ण । ११. तु घोयहे--तव पुत्या: । १२. सुन्दरि--वेश्या | इंदिंदिरि---अमरो । सीस--- 
मस्तक । १४. वहयरु--प्र घटक: । १४. पश्चारिउ--मणित: । १५, जाणबसहर्ड--ज्ञायकजनस मृ हेन । 
समीरिउइ--कथित:ः । 
द ६ : ४. सर--स्वर । सरजाइमेय--पद्मजाताया अष्टदश महापुराण टिप्पण व्याक्याता । आछा- 
. बणि---वीणा । ८. णिय्राउ --निजहम्य नोते ते हें । रंगावकछि---चतुष्क । ९. पयुडढिघुड--प्रवर्धितो घृन्न: । 
. चुढ--प्रुवं निशययेन वा। सासददो--श्वासस्य प्रवृद्धिरिव जलसेचनम्‌ । १०. हारू--मुक्तामाला । कमक- 
बंघु व--सुर्यंवत्‌ । ११. सिद्ेसिह--अग्निज्वाला । घित्तजकूइ--जलाद वस्त्रम्‌ । १२, बाउ ण॑ छगठ--- 
प्रज्वलन्त्या: जलाद्द्ाया: वायुरिव । मग्गइ--पृष्ठे । १३. सरू-- शब्द: । सरू--बाण: । १३, साहारठ--- 
आम्र: | जीयासा --जी वितव्याशापहारक: । १५. अहंगठ--यथावत । 

७ : १. अब्वो--हे मात: । सवण्ण--सवण्णं, पालियुक्त मोजने पत्र सर्वान्न-मोजन यस्‍्याम | 

क्रमेष्‌ कलहंसानां नूपुराणां घोषों यस्या: । '४. रायावक्ठि--राजश्रेणि, रागश्चेणि। ५ 
परए--प्रमाते । ११. म॑ भीसतहि--कनल्ययो्मय मा कुर । १२. तरूण--हे पुत्र | रिच्छच्छोड़--सौम्मनेत्र: । 
हपीईड--रतिप्रीत्यों दै। मणसियकरे--मनशिज-हस्ते । ३. घरिणिए---स्त्रिया । 
सरे--तडाये । पइटठु--अ्रविष्टः । करिव--गज इव। ४. पणइणि परिसिएण--स्त्रीप्रमाणेन, 
तकुडुम्बेन । परिवुतेत वा। ५. गयनिवसण--रहितवस्त्रा अद्घुम्मिलु--अर्द्धोंदृधाटितम्‌ । 
ढक्खइ---अवलोकयति । ८. काहेवि--कस्या: अपि । ९. नह--नख ॥ १०. पाशिबय --पानोयत्वचा 
इव । ११. दुक्‍्कंत्तिहि--आगच्छन्तीभि: । जछजं०>इं--जलूयंत्राणि । १३. आवश्जिउ--सम्मानित: 
१६. सुब ---सुत, पृत्रसमोपे | बिद्वाविघ--विभाविता, द्रष्टा । आवंति--बुजंतों । १७. मेंचर--पह्य 
..._9 ; १, सइसत्ति--शीघ्रेण । बीर--नागकुमार: । २ तीराइ---तठात्‌ । ५. निवहइ हे--नृफ्ते: 
_ तवित्ति--तृप्ति । ७. अहम्मारोहणु--कदाचित्‌, श्रीघरात्‌ अस्य मरणं भवति तदा मम अधर्मो भवति, पापस्य 
चरणम्‌ । ९. सोत्तहो--कर्णस्य श्रोधरस्थ।  सइ--मति । सायत्तहों--सपत्तोपुत्रस्य श्रीवरस्थ । 
१०, अवहेरिउ--विचारितं । वियरठ--विचरतु । १४. चहु--आरोहण् कुर । १५. कच्छरिच्छ--नक्षत्र- 
माला । मछूगिज्जा--घुग्घुरावलि | १६, तणउ--संबंधि |. 

१०१ १. मबसहो---सथकः । २. निविक्ति करइ--निबमः कृत: निजर्पा पतिभोगस्य | ४. जहवण- 
नखव्रण: । ५. अंसें---भुजशिखरेण ।_ ६. कासाउरहिं--कामातुरै: । ७. जासउ--तहयतु, गच्छतु । 
दृदय--है दयित । द आर क, 
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क्‍ वक्ष: । थिरफकिह---भोगः 





१८४ णायकुमारचरिउ 
११: २. एड --एतत्पत्तने । ३. सहियत्तणु--स्वहितत्वम्‌ । १०, सिरिमइपत्तिहे--पथ्वीदेव्या: । 
११. जिण्णवत्थ--जीणंवस्त्र । णियंसण ---निवसना । तणएं--पुत्रेण । द 


१२ : १. परयारिड--पारदारिक: कि अहम्‌ । विज्ञाडिय--ताडिता अपमानिता । ४. चाइ-... 
त्यागिन: त्यागवादित्र:। टिंटहें--चतस्थानम्‌ ॥ ५. कहछित्त--फलक । कित्तड--उडित वस्तु, क्रीत । 


...._ ९. ठवलु--वस्तु उडितं । १० वक्ियहं--बलिछ्ठानां । 


१३ : ३. आवंति न थक्ूइ--न आगच्छति किन्तु तिष्ठति | ४. डर--पुर । जूवारें--द्यतकारेण । 
५. कण्णपवित्तउड--उंगनीयूंमात्रं तदपि जितम्‌ (?) | दोहिक्ति--दोहिब्रेण । ६. तुण्हिक्ड--तूष्णीक: मौनवान्‌ 
तृष्णीस्थित: । १४. छाया--कांतिर्माहात्म्यं । 

१४ : रे. वकाणणु--कठे मु्खे वक्रत्वात्‌ । ३. कसहो--नाडी कसौटी पक्षे कसइचर्यंजष्टिका (? ) 
ण वच्चइ--न गच्छति | णट्वड---मृष्ट: । ४. जसु--जस ताडने तर्जवकः । णरसम*-- नराणां श्रमकर्ता। 


शरनरचरइव पितुरपि । नराणां--मनुष्याणाम्‌ । पक्षे नरस्य अजुनस्य च श्रमोत्पादकः । रविनंदन: शनि 
कर्णश्च । पक्ष अश्वः बाघाकर्त्ता लोकवत्‌ । ग्रीवा हस्त: । ५. छंकेसड--लंकाया ईश्वरो रावण: लंकानां वा 





. नूपुराणां ईश्वरश्वणक:। जवलइविसेसड--जवानां धान्यविशेषाणां। जवस्य वेगस्य वा लब्धविशेष 


प्रापमेद:। ६. दिव्ब-णिडब्स--न्यतिशयेव नियमेव वा उद्भूतखुरः । दित्त-दीघ्त । वित्थिण्णु--- 
विस्तीर्ण | पच्छलु--कटो माग: । ७, परियत्तणु--भ्रमण | ८ विहोडणु--विघटक: । आसवार ---सादि- 
नाम्‌। १०. गिमप्यंगड--प्रोष्मरवि: । ११, सूरि--शालिहोत्र-पण्डितै: । बहुमंगहिं--विचिश्री: बचने: |... 
णीवंगइं--न॒पाग्रे, नीचांगानि कृत्वा वा । ः 


१५ : ६. छिण्णड--पृथक्‌ । ८, भूयगाम--सर्वजीव । गरामहं--पग्रामो वत्यावतः । द्ोणामहहं-- 
द्रोणार्यं सिघुवेछा जलधिवेंला वलूयितं। उद्भावइ--गजः आगतः उजाडयति । काछमुहु--मृत्युं । 
+ शयरई --नागरान्‌ जनानू; नगरान्‌ वागरिकजनांइच घातयन्‌ । बाह-बाधा । संबाहण--बाहनमघिरूठस । 
१०. कब्वडवड़व दण--कटमदतगल्लस्थलभंजन । कपाट--पट । *वड पाठे वटवृक्ष., रक्तचंदन। 
११. खड़यासी--तृणसमूह खडोपजोविन:। १२. जगडंतड--भंजन्‌ू । संडण--युद्ध ॥ १४. मह-- 
मधुवर्ण: । दुर्जनो$पि मुखे मृष्टः, न तु अम्यन्तरे घवल: | सुहरुहहो--दन्ते, दन्तै: । 


१६ : १. दाणवंतु--मदवान्‌ । उवकूसएहिं--पाषाणशतते: । २. स्यण---रत्न॑ दन्त३च । ३. आरा- 
फुरिय--दण्डाग्रे आर । ४. हरि--अश्व । ६, गयगयदंत' “गतदन्तमुसला: सन्त: नष्टा: श्रीधरस्थ गजा: । 
दृछवध्टिय--चूणिता: । छाछाविंडि--मुखकाषं छालापिण्डी । विहृष्टिय--श्रीधर-गजानाम अन्योन्य सोंडा- 
सघट । ७. तुरय--अश्वा:। वाबब६--तालवर्तेन, ताडब्वक्षेणष । थढ---संघात । पय--पादप्रहारा । 
८. पायहो--गजातू। मिरिरायहो--हिमवतः। ९. राणड--जयंघर: | १४, पोमाणण “लक्ष्मी-मुख, पद्मिती 
कमलम्‌ । १५. पीछ--हस्ती । 


१७: १. तणउ--तनयः: । २. गिरिंदधघाउ--बातु गेरुप्रभति। ३. सवण---कर्ण । गयणह- 


'णययरु--गगने तभश्चरा: पक्षिणइच गताः । ४. घिवण--मोचन । ५, गछरव---शब्द । रसिय--शब्दित । 
... ६. वह--पथ, मार्ग । हिमसीयरु--शोतजलूकण । ८ असरिसु--अनुपम । ९, हत्थु--हस्तनक्षत्रं शुण्डा 
_चे। १२. कुंमे--शनिर्मकर-कुम्मयो: स्वस्थानम्‌ । १३. हिउ--आरोपितः ः हम कक 


सन्धि--४ 


१:४. परिमद्ठ --परिसमृष्ट: स्पृष्ट: आलिग्रित: काय: यस्य स: | * णिह वियड-वच्छ --सदश-दढ- 
उस दह्य ।. आयंशि: “““ईपषत्ताम्र 


गे “उत्ताश्र। ३०. पयड --प्रकट । जलूघंघक--प्रलयकाल- 
उमुद्ववत्‌ विध्वकरो। ११. काछ--यमो॥ १४. णिरहु--निरघः निष्षाप: | १५. संजमघरु--नतामेंदं । 
१७, सुदृत्तहं--सचित्त) | शक का 
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२: १. धम्मामयतरंगिणी--घर्मामृतनदी । कुहर--विवर । २, घण --लोहवत निविड़ । अति- 
दायेन निविड़ पाप॑ तस्य प्रज्ञाकन॑ गुण: तेन निर्मज्ीकृता अवनी पृथियों बवा | ४, तस्त-बरस । ५, णय सिरेण--- 
नतमस्तकेन, विनयपरेण । अणलिय--सत्य अनलोक । ६. कुंचिध्--सबु चित । ८, णिशगहेण--लोम 
निग्नहकर णेन । ९. दिदबग्रेण--दढबतेन । ११. णाअएश---ज्ायक्रेन न्‍्यायेन बा। र्ायएण- स्वरादनेन, 
स्वादेत । १३, सिक्ख एण--विक्ष 
१४, घणयाणि--बर्धाकालि। १५. झाहुएण--ध्यायक्रेन । १६, तपशहेन--उपवाससमयेन ! पोस' 














व्रतयुक्तेत शिशकेत वा।. प्राबिट्िजीबव --दृष्टजोवषोधणानावरेण । 


ज्क 





ण्‌--- 
उपवासेन । १७. सारएण--उत्तमयुरुषेण । १८, दंसणेण--सम्यकतयुक्तेन । २०. पह--मोक्षमार्गात॒ 
रत्नब्यमार्गाद वा प्रभुष्ठ; । 


३; १. कुसुइ--दुझ्ास्त्र | कुत्रतयं--कुतात्रम । २. समत --सम्यक्त्वव्रते स्त्यत्तम्‌ । ३, बड्जइ--- 
त्यजति । किक्तणाइं--व्यावर्णानि । ५, दुविहेण--इंद्रयसंयमेन प्राणिसंयमेन च। अहसु --जपघव्य- 
पात्रम्‌ू सम्यन्दृष्टिमात्र: । ७, कुच्छिउ -- कुत्सित । ९, दाबारइ--दाता । १२ णशिलुद्धएण--निर्लब्घेन । 
१३. इयरहो--नवपुण्पर हितस्प । भड६रुण्णु--अरण्यरोदनम्‌ । १४, असणुल्छह--भोजनम्‌ । णित्र्षणु-- 


वस्त्रम । 





४३ २. मंट--मूक | संथिए--मथिते कारुष्यं क्रियते । ३. अवहेतह़ि--त्यज । मणि--ित्ते । 
८. बोसहेहु--कार्योत्सर्गशरी रः असंस्कृतों वा । ९. नि व्वियड--अविकृ ति, रसरहित । पयत्त --प्रयत्तम्‌ । 
१०. चम्मद्रि --चर्मास्यिशेष | णिब्लुक्ष--निर्लंप्त, उत्पादित । १३, जिरिहरु--विष्णु: । 

७; १. सुदलिय--सुफलित । सुकय--परष्यवृक्षा.। २. सडसारखो--सहस्रारस्य स्वर्गस्थ अग्रे 
उपरिपटले । ४, वाहरत्त--अहदिनम, अहो रातजम्‌ । सब्वाहरत्त--पसवर्धिरत्वं सर्वेग्यों निकृष्टमू । अधरत्वं 
नीचत्वम्‌ ॥ ५. करिहिति--क रिष्यन्ति । पंत्रपणयकछोंब--परदप्रणतलोक | ६. जाणिय --ज्ञातजीव जाति । 
७, पवडढिय --प्रवद्धितः स्वामिलक्ष्म्यालय: येन से महाब्याल: | ८, जाइ--ययां । ९, सुब्र --आाकशित- 
 सकलशास्त्रस्य नागकुमारस्य गृहप्रवेशं करिष्यति | पहु--स सलागकुमार: तब लघुपुत्रस्थ पतिर्भविष्यति । 
११, सण्णमि--मन्ये । सरवण --तडागजलसारसपक्षिसमानानि सः स्मरों बाणों वा तस्य व्रणविधानि । 
१२, णाणब्िंतामणी-ज्ञाता बिता मतीषा यस्य स ईशः स्वामी वा। १३. गक्षिय --गडितस्तकायेंग 
_ आंत्मकार्यरहितेन, गलितस्वप॒ण्पेत वा 

... ६; १. अंबुरुदहणेपरो--क मलसूर्य:। ४. अणुद्बंत--भुजमान:। ५, नशिण--प््म परद्धित | पुक्षिण- 
तट | खबर--पक्षो खगो वा। ६. लीक्ष--शोभमा । कीछू --क्रीड़ा । ७. सोहशि--भोगिनी वेश्या । तमाकछ--- 
वृक्षविशेष । ९, पुरिसु --नरों न रोचते । रामु--रामचन्द्र । ११. पणउ--स्नेह: । वियवम्महों--भ्रियवर्म 
नाम मंत्रिपुत्र:, दुष्टवंचत: | पणड--प्रणतः, प्रणय: | १०, राईस--रात्रीश: चन्द्र: । राईव--कमलछ । १३, 
सुरहर--प्रासाद, देवगृह । णिप्ठण्ण--स्थित-देवस्य । कुछुमपुर--पाटलिपृत्र | १६. करिकर --शुंड्रावत्‌ । 
संगुल्लसियड--सहांगेनोल्लसितं | १७, ससहर--मुखचन्द्रप्रभाहर: उच्छवास: निइवास: उष्णों मुक्त: | 

७३: १, इंगियणाण--इंगितं वांछितं तस्य ज्ञानम । २, विण्णवियं--लोके: कथित । अवयारओ--- 
अवतरणम्‌, आगमनम्‌ । ३. जोइंउ-- कन्यया दृष्ट: तगर-प्रवेशे ४. सयणिच्छियसिवेण--स््रजनानां वोछित- 
मंगलेत, स्वतिद्िचित-सुखेत । ८, वेय --वेग । संतावरीण--गणिक्का सुन्दरी । परिक्खा--परीक्षा । ९, 
हियय -- हुदयसत्थसौस्यस्थानभूता । १०, राश्जंत --गजै: शब्दं कुर्बाणे: भयानक: अरिदमनेत पाठज्षिपुत्र 
निरद्धम | ११, श्टय --कृत, रचित । घुय--कंपमान । संदर्णेहिं--रथे: । १२, गह़ड--भौडदेश । १३. 
प्णचिय--प्रणाधित नम्रीकृत । १४. विजयादरू--विजयपुरात्‌ । दाइएण-- दाव्रणा | १५, छुद्धइ--क्षिप्त । 
घट्टियठ--चवितं । १६, हरहिमं-- रद्रवत्‌ ब्वेत, मुक्ताफलहारवत्‌ । पछोश्ियठ--पातित: । 

८३ २. समणिड--कथितम्‌ | छछु छंडिउ--मान मुक्त संग्रामे । ३. खुइ वहे--कर्णमार्गे । ५ कप्॒छी--- 

पेयपकया--पितुक्षयाशंकमाना । 'सट्ोयरु--महाव्याल: । ७. भहि--हे भद्दे । ८. सुह -- 
































..._९. परवीर--परवीराणां विदारणं करोति। ११. विणयपालछु--नामेदम । 





८. .. णायकुमारचरिड 


_मुखचन्द्र । उम्मण--दृःखप्राप्तचित्तया--सदुःखचित्तया । १०. णोवसंतु--न उपशांतः । ११, साइएण-- 
 लघुना । उक्त बड़: पृष्ट:। १२, उद्ठडंड--ओछ्ठपुट । १३, डद्धव--कंपित, उद्धत । १५, खय --सरण । 


१६. णियकंतहे--मम व्यालस्य कान्‍्ताया: । १७, सिरि--मस्तके श्रियं वा । 

६: १. तुहजयजसु --तव जययशश्चन्द्रप्रसर: | ५. पत्थिव--हे अरिदमन । कहसु--कथय । ७ 
केरएण--श्रीवर्मण: संबन्धिना मस्तकेन। ८. अपणामें--त्वया प्रणाम: न कृतः तेत कारणेत | १०. 
नीसारहु--रे भृत्या, एब दूतो निःसार्यताम्‌ । सरसुत्तियार--सरसवचनकर्त्ता बाणबिद्धश्रोत्रंकार: | ११ 


महाहवे--संग्रामें । १२. पियजंपिएण--प्रियवचनेन । सत्तर्चिहें--अग्नौ । १३. णिवायहिं---निपाते 


१० ; २. केसरोहु--केशसमूह । ३. डद्धवंतु-- उद्धत । ५. 'वण “प्रहार । ६. संदर्ण--रथम्‌ । _ 
'बीढ --पीठ । ७. गोंदल--समूह। घारणोय--गध्ननीत । ८. रक्त --रुधिरे: उन्मत्ता:। १३. तुंड-- 
मुखे मस्तके च। १४. रूरणं--उच्छेदकरम । १५. रकक्‍्खसी--राक्षसी । १७, विजोयरु--व॒कोदर: भीमः 


११६४ जरिणर ---शत्रुवधूतां बहुकारकडकणहरेण रण्डत्वकरेंण इति भाव:॥। ८. माम-- है माम । 
१२. भाउणा दिट्ट साउ--लघभशात्रा वद्धआ॥्राता दष्ठ: । 


१२; ३. चाएण--दानेन । ५. सोहरग्गु--सौभाग्य स्त्रीभिव॑ण्यते । कामिणि '--स्त्रोमानभंगकारि । 


६. विहिविवेर--विधिविवेक: । ७. विणेत्त--व्याल:। ८. सयवत्तवत्त--कमलवक्र: । विसहर- 


 अेजु--सर्पमय कडकर्ण । ११. करि--गजं । पिडपुरे--पितृपुरे । १२. पंचबाणु--नागकुमार: । विसमच्छें- 
विषमादणा त्रिनेत्रेण । पहिउ---पथिको व्याल: । १३. मयंग--हस्ती । रूंदं--विस्तीर्णमार्गेणग । ६५, मयणु 


योयंतहो--तागकुमारं॑ विलोकयतः तृतोय॑ नेत्र नं । भणिउ--लोकै: कथितं। १६. चोज्जुकीयणु-- 
आशइचर्यजनकम्‌ । । 


१३३१ ३. यारु--'कारकं | ५. णट्टासणिल्छु--नष्स्थान: परित्यक्तराज्य:। ६. णाउ-- गज॑ 


ईहवा। ६. पहु-प्रभुः। १०. मारु--कंदर्प:॥ ११. कण्णाणिक--.कर्णवाय । १३, णिड--नौत: प्रापित 
नोत्वा । 


१४६: २. अगहिं--अग्रे:ः सह । ३. 'सिहि -अग्ति । ३ रइमंदिरि--अंतःप्रे । ५, पकछ-- 
समथ । परिचत्त ---व्यतिक्रान्तमयानि | ७ जयवइपुत्त--व्यालेत । ८, दाणि माणि--दाने माने च। 
९. संगरि--संग्रामे | १० पडिवक्खदास--श्रीध रभृत्या: । १२, संभेडु--परस्परसंघट्: । घन--निविड- 


अहार: । १३. थंमइ--स्तम्नाति । 


१५ ; ४. पडिखणियइं-- स्खलिताति । ७. दडयडंति--- दडदडाशब्देन पतन्ति । ८. वेतालूइं-- 


भूताविष्टटव। १३. छाय--शोभा । १५ सवाल---बालेन सहित: स्वपालकेन आत्मरक्षकेन । १६. परणर- 
_ डुम्महु--परणषों दु्मथ: । शत्रणामजेय: । पुष्फयंतु--पृष्पवत्‌ दन्‍्ता यस्य । 


सन्धि ५ 


१४२. दूस--सावानसरा चा एक चोई (१?) । ३. समग्गए--परिपणें नोरुए--ती रुजे, रोग- 


.. रहिते | ४. संथवियड--धीरित: । ५. कढउल्लें---कटकेन कुटुम्बेंन | सुपसाहणु--सुप्तताधन: आभरण- 
. सहितः, मंडतयुक्त,, मंडलयुकत:। ६, जसपरिरूढड--प्रसिद्धो यशसा । ९. नीछकारय--नीलालूका: । 


१२. वेबइ--कम्पते । 


९; ४. मत्ताजत्ततड--मात्रायुक्तम्‌ । ७. माएहि--मा गच्छ राजद्वारम । दुच्चारहो--दुराचारिण: 
१५, मधाय---विन्यपालस्य 





सान्वाता इति द्वितीयं नाम । १६ चइ३--वृत्ति । 
हम .._ ३३१ ४. करणइं--किकरान्‌ । ६ 





मासहो--दोसे: । १२. बलिवंड--भो बलवत्तरा: । 




















१८७ 

४: २. नियवइसंकर--निजपति-सुखकरा: । १०. हणरव--हण हण इति कोलाहुछः | १३. 
हयथदु--अश्व-समूह: । १४. आयडदइणु--आकर्घणम्‌ । १५. निब्सिब्चिह्--निभृते: बचनकरै: कर है. 
१६, सुरवरसरि--गंगा । १७, सबराणंदहि-- स्वपरानन्देः सगर-पुत्रै्व । २२. करइ--करभ | 





२३. णिवस।इणइं---नृपसैन्याति । 

७५ : ३. पासेहिं--प्रासै: कुन्ते:। ४. दुरदि--गजै: । ५. घोइंति--घसरडढइ (?) | ६. रोसा- 
वउण्णाइं--क्रोघपरिपर्णानि । १३. अइऊम--आगत्य । तहो--दुर्वाक्यस्थ । १४, पियवस्मउत्तस्स--दुष्ट- 
वाक्यस्य पिता प्रियवर्मनाम । १६, णडिउ--वश्चित: । 

६ : उक्केरउड--अंकुर: । ७, अणुद्रअइ--अनुतिष्ठतु करोतु । छुद्ठ छुइु--बदि नु। ८. शिव--नीतः 
११, रमणीसरु--स्त्रीर्णा समर: । 

3: मारूइ-सोरहु--जातिपुष्प-परिमल । २. वासु--परिमल । ३, पुण्णायइ--सपृष्यविशेष, 
नागकेस र, पुन्नागम्‌ । पुण्णाउ--परिपूर्णायुवत्‌; पृष्यागमतमिति वा । पराणिपठमु--हस्तकमछ । ४. बीणा- 
यारहं--का रकार्णा वादकानाम्‌ । ५. पमुहु--मुख्य:। ६. वीणामासे--- अम्यासेन | ७. कित्तिधवलु -- 
कीतिघवलनाम्ता भाषितं कथितम्‌ । ९, विरंचि--अह्या । १२, णियणयणोह्ामिय--निजनेत्रतिरस्कृत । 

८ : १. उजछ--लांछनरहित । ३. किण्णरिकर्ते--तागकुमारेण। ७, झसचिधु--कंदर्प: । 
कस्सीरय ---काइमी रक-केस र॑ कुंकुम तेन परिमलितो युक्त: समीरो वायुयंत्र । ९. णंदुराड “_नंदराजा 
सम्मुखभागत: । १०, दुचित्ती--अत्यासक्ता । ११. घएं--घुतेन जलश्जान्त्या। १२, कुट्ट--उपलछोट 
आधु (?) । १२. दारु--ताम्बुलमध्यें खदिरसारं भणित्वा काष्ठं ददाति कायानि णाम | १३. अइभअश्नमण--- 
अतीवान्यगतमना । १४. घूबइ--विलोडयति वधारयति वा। जछु संधइ--विलोडयति जलं, क्षीर द्धि 
मत्वा । असुत्तड--सूत्रं विनायि। १५, सुदयहो--पुभगस्य । पिय--हे प्रिय । १७, उवठवियई--उप- 
 ढोकितानि। द 


९. : १, ईसीसि--ईपत ईपत हसता। २. सोत्तइं--कर्ण । पीणइ--पोषयति सुखयति वा। 
४. जा--यावत्‌ । ६. मुहुसल्छड--मुव्रम । ७. छिप्पएइ--द्रवति, खवति | ९. कह--कंवा । ६९ 
कामिणी --स्त्रीवत्‌ गुणयुक्ता। १२, वीणासरु--वोणाशब्द: । कुसुमसरु--पुष्यवाण । १३, सुइसुसिरं-- 
कर्णछिद्रेणष । १४. तिहुबणर्‌इ--त्रिभुवनरती राजपूृत्री । 





१० : १. पुरणाहेण--तन्देन । २, अहिणव --नव्रोतमुद्गवत्‌ इयामझा । ३. अज्ञासा--अध्याशा 
अधिकाशा । ४. णियपुत्तोओ ---तन्देन निजपुत्रोवत्‌ घुता। ५. सबरदछथ --तागकुमारप्र तिपत्ति पदृशम्‌ । 
७, इत्तो --सहित: । ८, दामं--माला । घामं--तेजस्कम्‌ । ९. उद्झ्। --उदित: । ११. कोइछकछरवर--- 
_ पारावतशब्देत । १२. जाया--मार्या, वधू । १३. पहुकेराए--राजाज्ञया । थरक्को--स्थित: । अष्णेसि-- 

अन्यस्मिन्‌ दिने । १४. ते--त्वया। १५. रस्मयगहणे--रम्यकवने । तिखसिंगो--त्रिशिखर:। सिद्दरो 
तुंगो--शिख री तुंग; । १५. छित्तपर्यंगो--स्पृष्टसूर्य: । १६. तस्स--गिरे: कटिमागे | रंसवर्ण--कदली वनम्‌ । 
१७, णववासरकर --नवीनसूर्यकिरणसमूहतिर॒स्कार:।. १९, णत्ताहं--नक्तंदितमू ।. २१. चुय॑धु- 
अपिच्च--चच्युताश्रुजलयुक्तम्‌ । पिच्चं---जर्ल । २३, महणु--मथक: । 


९: रस--रसा, भ्‌ू। रय--रद, दन्त। २. कइम --चन्दनरसेन क्ंमो जात: | फ छेह-- 
स्फटिक । ३. हरिणद --सिहनखे: । दलछिय--विदारित । कुंभि--हस्ती । विलुछिय--ब्यूत; स्फुटित, 
पातित । ५. दुक्किय रय--पापघूलीनाम्‌ अधघानि पातकाति, परापविनाशकानि वा। ७. पण्णाधुत्त--१५०; 
१०५१ । ९. सरयो--स्वगेंग । खबर्सम्गे--मरणं यत्र विद्यते । १०. सिविणेद्दें--स्वप्नस्य ईदा स्वप्नसदुझेन; 
स्व्रप्नचेष्टावत्‌ अस्थिर: । १३, निद्ियवहुपीरसे-- स्थापितवधघुमस्तकेन; क्रोडा--कमलेन निहितानि वघूनां 
शोर्षाणि येन; वधमिरवा निहित॑ं शी यस्य । १४. सिध्दि --अग्नि । 
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१२: १. बहिरिउ --जधिरीकइ्ृतं वन पृत्कारेण । ५. वबणशु--वचन । वशयरहो--भिल्लस्य ; 
पयच्छिउ--दत्तम्‌ । ६. भुच्तत्तकाछए--भोजतानन्तरम्‌; मुनिवेलानन्तरं | पयाछए--पाताले । ७, अदिद- 
पुतु --अदृष्ठपव कदाचित्‌ । वारि--द्वारे। ११. महाइय--महातिशययुक्तो; महादरयुक्ती । १३, अगि- 
ट्वियड--न विनाश प्रापितः । अभिजितः । द 

१३ : ३. छछनावर--स्त्री । ८, दृष्डय--हे भीमासुर | णिरिक्खदि--अवलछोकय | १०, कण्णा-- 
त्रिभुवनरति । मणिस्यणु--रत्वमयी शब्या । ११, रइरायहो--रतिशोशिन: 


सन्धि ६ 


३ : णिबंघु-न्यतिशयेन स्तेहबन्धः, त्रिभुवतरतिविषयस्नेहबन्धं कृत्वा । ३. विडछवहे--+ मार्गे । 
हरिणवहे-- वे | ४. पुच्छियड--भिल्लो पृष्ठ: | अच्छेरय --आइचर्यनिलयम्‌ । णियच्छियड---चेत्‌ त्वया 
दृष्ठ: ।. ५ उबयारिहे--ममोपकारकर्तु:। ६. चविय--कथिता । ७. कंपियलिहहि--कम्पितगिरि: । पुरिसत- 
हरि--नराणां सिंह: । ८. णीसणिय--शब्दवती । सुदंंसणिय--सुदर्शनिका । १०. पड़िवत्ति--आदर: । 


११, सइई--मया निपुणमत्या । १२, हुड सहछडठ--समीचीनं जातम्‌ । १४. झुरसारिए--सुरीणां सारभूते। 


२: १. सयपउरे--मृगप्रचुरे । स्ययसहीहरे--विजयाद्ें । ४. एत्थव्थए--अन्नसश्थितेन । जविड-- 
जपित: । ५. पय--जलूमपि कदाचित्‌ मुक्तम्‌॥। उह्छियड--मिश्रितः॥ ६. सासुल्छड--मांसम्‌ | ७. 
सायारह--स्वाचारस्य सुष्ठ आचारयुक्तस्थ । “अचामचः प्रायोउपश्रंशें!। साचारस्य वा सह आचारेण 
वर्तते इति। णिम्मच्छर--हें नागकुमार ८. सुरसुक्रतरुक्ख--कल्पवृक्ष । सुरतक्खरू --सुरेम्यः सौख्यं 
रातीति । ९. दिव्वपुरंबिगणु--देवाज़ नासमूह। १०. सुत्ततियड--श्रोत्रान्तरे कर्णमध्ये । ११. सणियडि -- 
स्वनिकटे दृष्ट्वा । १९. विमहड--कदर्थक । हे 


३: १. जायरयब्वयहो--उत्पन्नरतभोगब्रतस्य । सुब्वयहो--नमिनाथतीर्थंकरगणधरस्य॥। २... 


रुय --राग । ४. जोइयड--दृष्ट: । ५. भिण्णडइंदिय--इन्द्रियोत्यन्नज्ञानावरणं विदारितम्‌ । ६. रबजक- 


वाहहो--पापमेघस्य । उवयरणु--उपकरणं मरणम्‌ । ७. जमकरणु--यमकिकरा: व्याधि: जरा वा। 
रणु--इंद्रिय । ८. ण कृयड--न गृहीतम्‌ । मणि--रत्व । मरणु--पोषणम्‌ । १२. सो धम्मु--जगत्प्रसिद्धो 
जिनतघम: । 

४: १, अंते---अवसाने । उरुू--हृदयम्‌ । २. उवयरइ--उपक्रियते । ३. धरइ--कि रक्षति। 
४. वसइ--भवत्ति तिष्ठति वा। ल्हसइ--गच्छति । ६. हएण --हतेन मारितेत अद्वा कि ने हत:। ७ 
रहेहि--रथे: । रहिज्ज३इ--रक्षितुं न शक्यते । उहुः---वध: । रायगहु--रागपिशाच: । ९. ल्िक्किउ-- 
प्रच्छन्नो भवतु दुर्गमष्ये। एड--एतत्‌ । १०. पहचंतु-प्रभवत संजायमान मरणचित्षम्‌ । सेयवेय -- 
अस्वेद-शी त-रोगवेगां कित: । खयचिधु--मरणचिहक्तम्‌ । ११. असिपाणिएण--खज्भ घारा-उदकेत । पापवक्षों 


_वद्धते। दोहकरु--दीघंशाख: । १२. तहो--पाप्वृक्षस्थ । वंकावइ--वक्रीकरोति | १३. गहिय णिव--- 
....गृढ्ीता: नृपा: । रच्छीसिव--लक्ष्मीसोख्याति । १४. रडरवे--सप्तमनरके । 


५: ९. पैंड--वप:। हे, त--जितश्षत्रुणा। रखिउ--लूस्पट: । ४. सुणियछ--सपुष्ठु निगड। 


. ५. भेट्ठ-हस्तिपकैत। वज्जिय --वजित । ६. ससहावें--स्वमाहात्म्येत । ९. अवयरहुं--उपकुर्म: 
पे उपकार कुंस करन । आगन्तठउ-- भ्ाज्ञप्तः । ११ मए +>>मदे ॥१३ भहिकुमारु--नागकुमार । 


६ : १. परश्षीसयरु--अन्येषां भयकारि । २. जाएं--जातेन, गृहीतदोक्षेण । णिडिजय--जित- 


... शत्रुणा। ३. मणि --मनत्ति कल्पिता । खहु--मम सुदर्शनाया: | ४. आसवसणा--तास्ती, वा्॑छापरिका । 
का बहुजंपणिया--त्रणां बहुजल्प-कारिका | ७ कंकाकिणिया--केंटकहस्ता । १०, विद्ावणिया--शत्र- 

... नाक्षिक्रा । ११. उस्सोहणिया --अत्ुकृताचैतन्यस्फेटिका । १२. उच्तारणिया--उन्नतप्रदेशात । १३. आरेोह- 
. जिया--उच्चस्थाने। १६, सरवारणिया--बाणनिषेधिका क्‍ 








॥॥ १७. रथ --वेग, रजः । १८. बरस सणिया--- 
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दर 


बा--वंचिका । १९. जमसंखकछिया--यमम्यंखहासदशी । २०, सबर्तिलक्षथिया--मदेस 





सैन्यमारणो । डंभणि 
विह्ललं करोति । फणिमेदकिया--सर्पमेखबला । २१. मरुचंचकिया--वायुवत्‌ चपला । २२. रुह--दोप्त्या । 
२३. वीसासुहिया--विश्वासं हित॑ ज्र॒ करोति। २५. चंदकसिरो--पंद्र्नोसूर्यश्रो । २६. बारुणिः 


धष्टिकरी । २७. गहणासणिया--भूतनाशिका । कहपेलशिया --क्थासंबन्धिनों समाचार-कृथि 
विज्जउ--विद्या: । 


का | रे८ 

७: १. विडइ--है बनिते । २. गंनोरबरे--गम्मभो रतरे | ४. अच्छे रिउ--आरवर्यमू । ताए--- 

तया देव्या । ६. धुइवप्रणेहि--स्तुतिवचले: । ७. बिदि--पृष्य । ८, रघणायरू --कालवेताल पृष्टवा द्रब्य 
गृहीतम्‌ । गियपुण्णसुचरण्ण पेन प्राप्त कसब॒रं; सिजपुण्यमेव सुत्रण तस्य प्रपन्‍्न प्राप्त कसु परीक्षा 
येन । १०, कमसझीलए--पादक्रोडया । ढं3रु--राक्षस:। १२, जिणमवणु--चन्द्रप्रभचैत्यालयम्‌ । १३३. 
शियप्िय “-निजरभतु | १४. वाहिणिईिं--सेनामि:, सेनया सहु । १५. अंधिब--अंध्रियों वक्ष: । कंदुद +- 


ईदुशो मिल्ल: | तत्र कंद: जलू मेंघों दा । १६, बाहि गइईदइ--ब्याधिगजेन्द्र:; गजेस्द्र वाहुबिता पृष्टः । 

















८: १. णग्गोहवरू--वटव॒क्ष: । पब्छट्टिउ->परावत:॥। सबरू--मिल्ल:ः दिद्वव --स्वामी 
दुष्ट: + आवाखिड--सवयम्‌ उषित: । सजरु--आ्यालस हित: । जगसतिहरु--लोकपी डानाशकः । ३. 
परियाणियठ--परिज्ञापित:; स्वराज्ञों ज्ञापित:। ४. तें--तेब बतराजेन । ६. गोत्तकडें--मोत्रानुक्रसं 
कथयति । ८. जोहदिं--मुनिभि: । समरहो--हशावरस्य | ९. संदरिसिय --दर्शितर्धिहब्याप्रमुखाया: । 
१०. एल्थु--अत्ाद्य। पिक्क--पवक । ११, सहिणाण--साभमिज्ञानेत । 





९ : ३. सरीरें--कायकान्त्या आभरणं द्योतितम्‌ । ४. सोय्रणबं --भोजन चार मनोज्ञम्‌ । 
प्साकणयं --सव्यंजनं । गहणव्व--वनवत्‌ विस्तोर्णम्‌ । ससाकू --सालवृज्षस हित॑ वन शशकजीवबन्धन- 
युक्‍्तम्‌ । ५, णेहसाव --स्नेहांचितं भृतं; पक्षे घृतादि “, सद्भावभूतत चे। कब्बं--मात्रानिः संवर्त कार्ब्यं; 
भोजन मात्रायुक्तम्‌ । ६. गइकस्पु --गतिकर्मवत्‌ । साड --स्वायु रिव पुष्यपापस्वादयुक्तं; भोजन सुस्वादु । 
णाणारसपवरं--भोजने तिक्‍्तमधुरादयों रसाः; पक्षे श्र ज्रारादय: रसा; । ७. रंझामुहृब्ब--सम्ध्यामुखं जन- 
रक्‍्तताकारकं; भोजन जतानुरागकरम्‌ । कातंतं--कारतंत्रव्याकरणवत्‌, कातन्ते कादीति व्यजञ्ञनानि, भोजने 
सालनंकानि | ८. कट्टवचं--इलोकव त्‌ । प्यं--पदं पयश्च । गयं--गजा गदा रोगराइच | 
द १० : १, वाहण --अश्वादि। जाण--पेयं वस्तु । ३. पकुवबं--प्रवाह । प्लावित--सिश्त । 
गारुह्ोेदनं--गरुडोदुगा रतंदुल राजमोगवद्‌ उत्तम । दधोन्दुकुन्दोश्वक --चन्द्रवदुज्ज्बल । पेसछं--मनोज्ञम्‌ । 
७५. कयवयकरिरियड--कृतव्रतक्रिय: । सुदहरु--अुतिघर: । परमाइरियठ--परमाचायय: । पोमाइयउ--- 
प्रशंसित:। १०, विदवणतरिद्वि--कर्णछेदादि पृथक्क्रणम्‌ ॥। ११. खबभीरुयहं--मरणभोताताम्‌ । १२. 
करुणावयणु--दयावव: । १३. वज्जइ--त्यजात । णियपियरवशु--निजस्त्रोकान्त:, परस्त्रीपराइमुखः । 
१५, अविहंगइ--भंगमरहितानि । १६. सिरि--मस्तके । 

. ११ ; ४. 'वंसरूहु--कुछोत्वनन । सोममुहु--चन्द्रददन: | ५. सास --धान्य । वसु--घनम्‌ । 
७. हिउ--हत: । ८. मीमाबकछि--भोमबल-भुजबलेन । ९. बलछेण--सैन्येत । १०. वफष्णफुल्छ-- 
ब्राह्मणादिवर्णेवद्धित विविघहटूमार्गम्‌ । 

१२ : १. धरणिठलु--वज्चनं कृत भ्रातुभमे:। ३. तहों--महाभो मनास्न: पुत्र: । ७. निद्ेछडणडहो--- 
इवसु रगृहम्‌ । सुहु चितिब--शुभं चिस्तयित्वा। ८. सदुदियड--आकारित:। ९. सहयए--भयेन । 
११, सहि--सखी। १२. ससहरकंतिहरु--वन्द्रकान्तितिरस्करं । पुंद्य--पाण्डुर श्वेत । १३. पसाठ 
भणेप्विण --प्रसाद भणित्वा । १४. परयारठ --प्राक्गर: 

१३ : १. विरामो--विनाश:। २, परामेययामो--परै रनाकलितसासर्धथ्य:। ३. समस्गं--परिपूण म्‌ । 
अत्यथाण--आस्थान सभा । ४. णिणा--तृणा, नरेण नागकुमारभृत्येत । ५. अवंकं--अब समन्‍्तात्‌ रक्षक 
वा । विधंकं--विगतशंकम्‌ । विचंकं--वैरिणामवर्क । ६. मईबं--मदोय॑ं, मत्या उपलक्षितं वा। ७. 
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वलक्खं--धवल। ८. सुरिदिदि--मेर । १०. भडे पुजिऊर्ण--भटान्‌ पुश्नोकृत्य । सडो--वागकुमार:। 

१३. बल बुक्झिऊर्ण--तव बल ज्ञात । १३, सम निज्जिऊर्ण--मां व्यालमपि पूर्व निजित्य । १४. अहं ते 
कयंतो--अहूं तव यम: तेन प्रेषित: । १५. भरीसेण घुट्द --सोपप्रभेणोक्तम्‌ । असच्च॑ सझुट्रं--सत्यमिश्रम- 
पत्यम्‌। १७, ण ब.छाविछोंणो --लज्जया कि न विनाशं गत: त्वम्‌ । १९. पायराउ--पादरज: । 

१४: १. झस-कटारी । ५. सुसमइ--हन्ति । ६. जूए इ--झूडइ । वाहरइ--व्याहरति 
आद्वान करोति । ११, विडब्पें--राहुणा । १२. तिगुत्ततो--त्रिगुप्ताचार्यस्य मुने: । 

१५ : १. दुष्चिय --द्वे एव प्रवृत्ती भवत:। २. वेब्छहल--कोमल । ३. द्व्विऔ्ुणि--आगमु । 
महत्यु--महात्‌ । ४. हकछारिउ--आहूत: व्यालेत । पहु--नागकुमारः । ससुरू--वागकुमारस्य इवसुरो 
वनराज: । ५, रायहरे --राजमन्दिरे । ६. पवर सुइह्ृपुरे--उत्त म सुप्रतिष्ठ-नगरे । ९. 'हत्तिए--भक्त्या । 
११. उवप्तमहरू--तामेदम्‌ । १३. चडविह --आराघना-चतुष्कम्‌ । सेयंस --पृण्यमाग । णियसेयंसप- 
साहणु--निजएप्यस्य अंशानां शरोरावयवानां मण्डनम्‌ । रे 

१६: १. जोइयं --सोमप्रभस्य रूप॑ दृष्टम्‌ । ७. छोण--छवणसमुद्रपर्यन्तम्‌ । हेमसार '-- 
रत्तवती । ८, विराइगा--रागरहितेन । ९. महावणे--महापणे; सुवर्णतारेण युक्‍ते । १०, एणआरि-- 
विह:; मृगारि:। पिहस्कंघ: । रायओ--राजक: । ११. सरो--स्मर:। पोमिणीसरो--तडागः । १२, 
किंकरो--व्याल: | १३. संगरे--युद्ध । १४. तओ जुओ--तपोयुक्त: । १५, जासिभो--आश्रित:। १७. 
रुज्मर्‌ -प्रियते । 

१७ : १, जयविज३--जगद्विजयो । २. सवणु--वनयुक्तम्‌ । ३, दाणुब्छिय--दानयुक्ता: । 
+. अज्ज वि--अद्यापि | ८, जित्ताहवेण--जितसंग्रामेण रामचन्द्रेण इब । १३. सुकिड--सुकृतं पृण्यम्‌ । 
१४. रयणे.हैं -रत्नै: । 


सन्धि ७ द रे 

६: १. पिडगेहे--पितृगृहे । ४. विहिं--त्रिभि: । ६. बग्गइ--उच्छल्ति । मडबछु --सैन्यम्‌ । 

७. हय--अश्व | ८. किंपि-.कि पि न श्रयते। ९. पय--गजादीनां पादे: । रय---रज: | १०. भडइह -- 

अटवी। ११, विसहरमुहु _--सर्पमुखसदृशम्‌ ॥ १२, तिडरवइरिं--ईइवर: » उँद्रकण्ठवतू विषयुक्तम्‌ । 

दामयसुय--शालामृगशुक । १३, मसकू--भ्रमर। १४. तडियइं--आरोपितानि । १५. हरि-- 

बर्वा:, पक्षे कृष्णमतम्‌ । कुप्तासण -पृणविशेष, कुश-अशनं; तर्जन॑ ताडनम्‌ । परिगणिय--प्रमाणी कृत । 

१६. पणिवण्णड-...अंगी कत॑ दानमू । १७. हत्थिहि--गजेषु, हस्त: । जेहिं सबंधणु --यैगंजैरंकुशवशात्‌ 
स्वस्थ आत्न: बच्चन प्रापितम । द हि द 

. ": ६. सदृदइं--चीत्कार: मुकक्‍्त:। ३, करहुल्छउ---उष्ट्र: । ४. रूई--अके रूपवती वैश्या । 

केण ण याणिय--विरूपकोउर्क: सर्वेज्ञातः । +. सहकइ--शल्यकी; शल्यं करोति । ६. करहहो--उष्ट्रस्य । 

. पोौछ--मपीछू वृक्ष । णिरारिउ---अतिशयेन । अण्णुं ताए--प्राकृतत्वात्‌ तस्या: पील्वा: समीपेडपि अन्य: । 

._ ७. घोलंतेश--पल्लवादिना कृत्वा रुम्बः। ८, णगगोहउ--वटवृक्ष:; नग्तसमूहः; पक्षे पापिन्या: स्त्रिया: 

.. मुनिसमूहः रोचते। ९. घबलु--बलोवर्द: । १०. कण्णे खु --कर्णे खकितं । ११. राउ--नागकुमा र: । 

आलुंखइ-मुखेन निशच्योतं करोति । १२. बलवंतु पुण्णु--बलवत्तरं पृण्यम ॥ १३. रसियड--भिल्ल: । 

* भाउ--वनिजनाम कथित भिलल्‍्लेत । द द द 









२: २. पछासहिं--मांधाहारै: । ३. मईं--मया । ४. णिप्द णियत्तइ--भवितव्यं॑ पश्चाद्‌. 
| * अष्णण्णहो --अन्यस्थ अन्येन कथितम्‌ । ६. घर--पर्वतवतू, घरापवंतवत्‌ । ९ महुमहु-- 
(९०. पडिवण्णु--भृत्यलवमज्धी कुतम्‌ । विजयाणउ--विजयाज्ञा । पयाणउ--प्रयाणकम्‌ । ११, 
“निष्काम्रित: प्रेरित: ॥ .. ... . -.. . जा 

















१९१ 

४६ १. विजय --दिग्विजय | ४. रक्खिय--रक्षिता सज्जनशोभा यैरस्मामिः ते वयम्‌ | ५. 
जायहे--जाताया: पुतश्या: उत्पन्नाया:। सससुबहो--नागकुमारस्य । जिमित्ते --निमित्त-नचनात स्था- 
पिताया: । ६. दुआसामहि--दुर्वावत्‌ ह्यामवर्णाया:। ८. विसबवइ--देशपति: । ९. पण्जोबणु--प्रद्यो- 
तननामा । द क्‍ 

५: ४. गुण--प्रत्यज्ञा । १०, घाराइं---मार्ग चोहला। ११, रोसा ब--रोषपूर्णानि । १२ 
तिहुयण --नागकुमारस्य । १४. दुग्गा--पराजबांधवि | १५. टक्कृटछइ--कम्पते । १९, सुकबाई--- 
सुकृतानि 

६: १. वच्चमि--गच्छामि | २. वडढठ-वर्घताम्‌ । ३. उज़य--सरल कोमल । पिसुणकब्बु-- 
शत्रकाव्यं मांस च । पहुपुरठ--राज्ञो5ग्रे । ५. सत्बइं--शास्त्राणि गस्त्रागि च। बराणगे---हे वरानने। 











है 
६. अज्जु धम्मु--पक्षे आर्यवर्म:। ७, णियत्तणु--तिष्कर्षणं दानम्‌। सरिवि--र्मृत्वा । णिबत्तणु-- 


निवर्तनं परचाहइलनम्‌ । ८. चंचछु--मम मतश्थित्त हुदयम्‌ । ९, वेधाबाढउ--तेश्यापाटके गुप्त ॥ सि्-- 
शिवा श्गाली । १०, आवशड--कैवर्ल । बशाउ--हूर्त॑ चरितं। १२. सुसाउद्े--सुस्वादाया! | साडहे--- 
सायाया; छक्म्याः साथा लक्ष्म्याम्‌। पराजद्रे--शत्रोरायुष. । १४, सरवरपिषद्चिय --बाणाच्छादित-सूर्याणि । 


जे 





 वर--समूह । 


७: १. छलक्इं--प्रमकिक रसदश । २. उरयछ --हुदये प्रविष्टत्वात हृदयभूत्‌ | ३. णिरिक्कइं-- 
चौरा:। गणियमिरिक्कइं--गणिकामत्सरकराणि | ४. णिवडियाइं--पतितानि । ५. पिंड--समुह । डेविय--- 
प्रोणित। ६. थोद्द--समूह । विहृव--ऐश्वर्य | सरहट--मानभक्षकाति । ७. छोड़ियाइ--रक्तलोभिष्टानि 
रक्‍्तोकृतानि वा। णोयइं--तनीतानि । ८. रबमइयइं--घूलिमलिनानि । विच्छुकियइ--सिक्‍तानि । 
९, पक्खछियइं--प्रस्ठलितानि । १०, असिणिहसणा--दास्त्राणां परस्परसंघट्टाग्निना । अग्गहिं---अग्रैः । 
११, एहए--ईदुहों । वमाछे--कोलाहछे मेलापके । १२, दंडणाहु--पेनापतिः । 

८ : ४. संगरे--युद्धे | पडिबछ--शत्र॒सैन्य । ६. अब्शुब--आइरचर्य । ९, एस्थाएं--अत्रागतेन । 
निरसंसिड--विध्वस्त: निराकृतः । 


९, : सससुड--भगिनीपुत्र: । ३, साहारिउ--घोरित: । ६. छुडु सा जासड--यबदि चेलन नश्यति । 
७. मउब्मड--मदो झ्भूटो स्तनों स्त्रिया: बद्धो शोमाते । पढंति --स्तना: मटाइ्च पश्चात्‌ पतन्ति । 


१० : १. णिवा--निपाः कुंभा: घटा इव । अविवि--केचन राजान: स्थापिता:। ४. कडब-- 
कडणि । ५. वठ--पदम्‌ | ६. णियणाणवर् बलु--आत्मतत्वरूपि वस्त्रत्रास्तं प्रज्ञालतं, ज्ञानावरणम्‌ । 





८. घित्तदेह--क्षिप्तशरोरा अम्बिका । ९. विरहृय--रचित्वा । थाणु गयप्फक --आम्रवक्षकीलके गत- 


फडान्यागतानि पश्चात्‌ । १०, “विहाणइं--विवानानि ॥ निरकूय--गुृद्ाणि, जलस्थानानि | १३. पत्ते -- 
लेख । पत्त--प्राप्त: । 


११ : १. गयठरवइ्णा--हस्तनागराज्ञा अभिवन्दरेण । २. मुबभायर--मृत शुभचन्द्र | ३. कुरु--- 


कौरव | ५, दुम--वुक्ष । ७. विणीयद--विनीता: । ८. सुहमाणण--हे कुमार । ९, पाइछ--श्वेतहंस । 


१०. विद्वि--कर्म । १२. सरगय --दहयामवर्णा । १३, मइंसंदहों---ब द्धिहीनस्य । तेश--सोमेंन । १४ 
पाणेसें--मरत्रा । १५, कुछिस कंठ--वज्कंठपृत्रपिता । णहयर --नभइचरराज्ञा । १६. नियाउ--नीता: । 
१२ : १. सुइ--कर्ण । ५. खगपुरिसेहिं--विद्याघरे: । 


१३ ६; १. णव जल ---ईदृशेषु गजेषु भूचरा खेचराइच स्थिता:, अन्न सप्तम्यर्थें तृतीया। ३. साढी-- 
सारि, गजपल्याणम्‌ । ४. हरि--अश्व । ७. जीवियाकाम--जीवितव्यवाब्छा आसमन्तात्‌ यस्य स त्वं गच्छ । 
कामिणिसुह सरसु--स्त्रीसु्ख समर । 

१४७ ; १. मुक्खज्जुब-- मोक्षीच्रता: । २. पेहुणबंत--पंखयुक्त । ५. चकइ ण--सुकष्ठः स्थान न 
त्यजति मरणसमीपत्वात तेन यमेन क्षयकालेन भक्षित:। ७, करिणा--नागकुमारहस्तिना । ८. पयगइ--- 
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तोव्रगती । चेय --चैव । महियर--भगो दरो । १०. चलंतहिं--चलतोः सतो; दयोरपि धारा लग्नाति। 
१२. खुडिउ--चटितं त्रोटितम । 


१५ ; जमराय --यमगहे प्राप्त । ४. चदं--चन्धानाम्ती । वरचंदहो--वराणां मध्ये चन्द्रस्य। 


६. घण --धर्न॑ चेत्‌ याति तहिं यातु । ८. अप्हाय'--असहाय-सहायकारि यद्‌ जीवितव्यं तत्‌ पविः बज्ञ- 


समानम्‌ । ९. किमि--कृमय: । १०. घणत्तणासण-«*कठिनत्वनाशकाः । 


सन्धि ८ 


१; २. हिंडदइ--महाव्याल: भ्रमति। ३. धयरद्र--हंस । ४, सिद्टि--मयूर: । कछु कर्णतु--मधुर- 


. छब्दं कुवार्ण: | जोइयड--विलोकित: । ५. तरुणिहिं--महाव्यालस्य राज्ञोभि: | मणियाइं--कंठचेष्टितानि। 
९ छप्पएण--भ्रमरेण धत्तेत च । वाणदूण -पानेन द्विगुणीमूत:। १०. सीय वि--शीता अपि। ११. 
. अंबइयहे--चम्पककलिकाया: । १३. पमत्तड--प्रकृष्टमत्त: । १४. जूहीयहे--यूथिकाया: । 


२४ वित्त-वृत्तं जात॑ दृष्टभू। २. पावासिएण--प्रवासिकेत-पथिकेन | जयवइसुएण--महाव्यालेन । 


३. पंडिशउ--पाण्डचराज: । ५, को सरइं--ब्रह्मापि चिन्तयन्‌ प्लियते, को वरइ जाहि वा पाठ: । ६ 
' चुणिएण--ज्वरेण (?) | हयंगहो--शोतज्वरयुकतस्य, शीतज्वरयुक्तेत अजीणन वा हताइ-गस्थ । सत्तु--अन्न 


शालि: । ८. आवणे--हटे । ९. संडु--पराक्रमयुक्तः । १२. विवणि--हट्टे । 


३: १. पचहंत--प्रख्तवाष्पछटानया । २. बलिवंडए--बलवत्तरेण | ५. चछ बलु--पश्चाद्गच्छ 


मम सम्मखं तिष्ठ वा। ८, सरयण --रत्नजटित । वसुणंदय--खज् । १३. विवक्‍्ख--विपक्ष: शत्रु: । 


४9: १. पीडिय सरेण--पीडिता स्मरेण कामेन। २. सारइ--जातीपुष्प । चक्की--चक्रवाकी | पक 


अक्क्रेण--चक्रवाकेन | ६. कहिं--कुतों भवान्‌ । ७. सुहवबइ--शुभवती । ९. पंडि--पाण्ड्यराजानं इवसुर 

पृष्ठठा । चंडि--चण्डी त्वत्यन्तकोपना । १०, वरेहिं--कन्यावाञ्छकै: श्रेष्ठ: । ११. कछयंटि--कोकिल । 

१३, वरहे--त्वं वर स्वीकुरु । क्‍ हि आह 
७३ १. अवसंति --वसन्तमास विना जातीपुष्पं न विकसति.। कण्ण--कन्या एवं जाती। 


. ३. पोसंतु--पोषयन्तु । ५. करेसमि--करिष्यामि सेवामहूं, स मम स्वामी नागकुमार एवं भविष्यति। 


७. इच्छिड न ज।इ--यथा अहं न वाञ्छित: | इहु--एप नागकुमार: । ८. चीरु--पटः वस्त्रमू । तमालड _ 


. “-तत्स्थानं नागकुमार-गुह गतों व्याल:॥ बीरू--व्याल:। ९. मेइणि--गृहाज़णम्‌ । विक्षमंतु चिक्क “- 
_गच्छन्‌ । १०. सुणियड--कुमाररूपं हृदि संपूर्णमागतं ज्ञात: । चित्तयारु--चित्रकरः: । दे देदि छेहि-- 


लिख लिख पद्चात्परं देहि । लेखे पटे देहि वा। ११, दिद्द-दृष्ट: चित्रकरेण । १२. वालूंकदेहु--व्याल- 
नाम्त: शरीरम । सिण्णु--उल्लसितम्‌ । १३. चेक --पट । १४, खरकिरणदिणंतरे -- आदित्यवारे । 


 महणोए--मेनक्या । १५. पीडएण--आसनेन । १६. पडंचछु--परस्प वस्त्रस्य प्रान्तः । १७. अणंगयरु- 
_ कामोत्पांदक: । 


६ : १. कोचंड--धनु: । ३. एड्ु--एष पटे लिखित: । दित्तेण विवज्लिइई--चित्रेण बिना चेत्सा- 


.. क्षादस्ति । ९. णवणवेण--नवीनवेगेन । १२, करहि करणु--दयां कुछ । १३. बुक्त--बुष्क भाषणे । १६. 
.. पियदूयहो --प्रियदृतस्य वचनै:॥....... 3 26 पे 


७ : १. संतयाहं--निरन्तरम्‌॥ उज्जेणिहि --सुखशतातां श्रेष्यां उज्जयिन्याम्‌ । २. हरिखंघ--- 


सिहस्कन्चसदूश्ञ | नो रंघु--अपेद्य अविघटनशील | ६. मेहवाल--मेघमाला । रइऋइयवाकू--रतिकपट- 
.. पालिका। णेकवाछ--कृष्णकेशा । ७, पयवडन--पादपतन । ८. पइज्व--प्रतिज्ञा । ९. काम"-- स्वेच्छया । 
. १०. सइत्तएण--सावघानेन । ११, आडउज्व विज्ञ--वादित्र विद्या ( आतोद्य )। १२. आउ--आगच्छ 
रे. णेहडरू--हृदयमर्म । वाहन | जा पी हा है 














श्र 


ाप्नः ब्याघ: मिल: । रे, उप्पेत्थ --उन्मत्तः सुकंड 
| ८, तुहु--त्वम्‌ । १०, बंदु--वन्च: । १४, सर-- 


६” 





८ : १, मेहचाह 
चन्द्र: तस्य राहु: । ४. विवाहु--गरुडवाहुन: 
तडाग । 


। वाहु 





हि 





९, ; १. सप्पुरिसु व--तत्र चैत्यालये वरटवृक्षोइस्ति । २. कइ--कपि: पक्षे कबि:। दिववर--- 
द्विवरा मुतयः तेषाम्‌ दत्तदान:। पक्ष हंसमयूरादीनां दत्तावकाश:। ६. गबहत्थें--गदाहुस्तेत । ७. 
वड्डिमठ --दीर्घंकाल जल्पितुं न ददाति, उच्चैस्तरेण । ७. जोहु--योघ:। ९. पुरिसचंदु--आओोनागकुमार: । 
१०. णिज्माइय--अतिशयेनत घ्याता । १२. संवाहणि--उच्चलनशीला । १४, अमरहरेण--देवविमानेन । 

१० ४ २. रइवइरिसवणु--जितगृहमू । ३. कड वीरहों --मन्द राग: कृतः वीरसस्‍्य कुमारस्य । 
संदरसित्त--रागरहित: इत्यर्थ:। ४. नरंगु--नरशरीरम्‌ । ५. पंक्रूहमित्त--नसूर्य: । ६. नोसारियाड--- 
निःसारा:, निष्कांक्षिताश्वच । दियवररियाल--झवय:ः काण्डो । ७. के तावसेहि--कोइपि ने नम्बते | 
कंतावसेहि--स्त्री वश, क॑ कोईपि न रम्यते । नाविजइ--नम्यतते कः। सुरहिं--हरादिभिदच को नम्यते । 
८. अवसं--अवहशं यथा भवति | सारएह्ि--भ्रामकेषु । सुहु--शुभत्वम्‌ । ९, भूअइं--अह्मादिप्राणिन: । 











१०. जीव उदकेन । जीवणेण--जो वितब्येन । 





११: ५. सोहु--ओमायुक्त: । रोहु--समूह: । ६. थोब्वड--उन्नत । ९. वाछुग्गपहर --ब्याक- 
स्पोग्रप्रहरत्रासितनुपेण | १०, पहुणा--प्रभुणा । तरुणह रिण ---बालमृग । 

१२३ १. रक््खियसतेड--रक्षितनिजतेजा: । २. बंधव--मम अआातरों । १०. कहुबय --कपट । 
विचार॒भंगि--विचा रचतुरा 
द १३ ; ५. सास्यजव --पवनवेगस्य । णंदिणिवाल--गोपालेन । ९, वल्िबक--बलवत्तराणाम्‌ । 
१४, रामाहररायहो--स्त्री-ओछरागवत्‌ अन्यराज्ञां राजत्वम्‌ । १५. उरियिड--उपकुत: । 

१४ : ४. तक्ति--चिन्ता । ५. जणकवछ--ईदुशे कपाले | कावाछिणिकवाछि--देवोकपाले । ६. 
सरसु--सरागवच: । मारुयजवेण--वायुवेगेन | ७, सत्यें---द्मसस्‍्त्रेण । आइहच्छमि हड--एथ तिष्ठामि । 

१७ $ ३. पंचबाणु--शोषण, मोहन, संदीपन, पयोन्‍्मदन, कटाक्षावक्षेप | ५. पंचहुं वि--पवत 
वेगपक्षाणां पड्चानाम्‌ । १३. खेरि --क्रोध देष। १४. वाणिय--पानीय । पछु--वस्त्रम्‌ । 

१६ : १. तायणेण--रक्षानिमित्तेन । ३. बाणरोहु--कपिसमू ह । सुग्रोवप्रमुखः | ४. सुसिहरि-- 
सुष्ठ शिखरे । सियाउ--हवेता: । ५. तिकथयड--पक्षे वृक्ष:। चंदणसुरहियाउ--चन्दतसुरभिता: । ६. 
हरिणियाउ--क्ृष्णेन नीता: । ७. मणोहराइ--मनोहुरा:, मनःसमूहस्य राग: | ८. सुरतरू णियाठ--- 
कल्पवक्षस्थान । ९. पल्‍क्वठव॒बण--पल्लव एवं उपवनवृक्ष । १०, रक्‍्खेकराय--भस्मकरों । कय--राजानों 
कृतो । ११. णियपुरिसईंड--निजपुरुषशिय: । १२. विणिद्दिय--स्थापिताः । १३. सुरविमाणु--सुराणां 
विशिष्टमानम्‌ । १४. सवासे--शवाझे महादेवे । पंडीसबासे--दक्षिणमथुरायाम्‌ु १६. जसु--यशः 
परिभ्रमति । 








सन्धि ९ 


१: २. अरिदंतिहरि--आत्रुगजर्सिह: । दंतिडरहो--हस्तितागपुरादन्यत्‌ दंतिपुरम्‌ ॥ हे. पंडोसरू-- 
पंडितेश्वर: । परमेसरु--परा उत्कृष्टा सा चासो मां व्‌ लक्ष्मी: तस्या ईश्वर:; विदुर्षा स्वामी । पुढरीड-- 
छत्रं, प्रधघात:। ४. पफुल्क--विकसित । फुल्कमाणससरु--सैन्यं॑ तडागवत्‌ झोमते । ५. सरु--शब्द । 
सरु--कन्दर्प:, कामदेव: । ६. रय --रजसा । 'णेसरु---सूर्य:, झम्पितसूर्य: । ७. सरे--तडागे । बणे-- 
जले । ८. निवधम्म'--राजघमंण आनन्दित: | चंडउठत्त--चण्डराजा, चण्डपुत्रतामा। सरसा साहिद--- 
स्मरलक्ष्म्या साधिक:, रसा पृथ्वी सह रसा वर्तते वा सरसा लक्ष्मी: अधिका यस्य। ९. जामाएं- तुक्केन 


२५ 




















_पयपई-अजल्पंति । ८. जए--जगति । ९, सरेण--तडागेन । चेणुयए--गवा 


अल्प्यते । ४, पाउड्सड--पापोझ्धूटा: । महाभड---बलवत्तरा: पशव: | ५ 


.. स्वयं भक्षित: | ११, अट्टियपत्त--अस्थिपात्रं चमचउ, खप्परं | 


: चेतू ईदृश्ः तहि प्रकृत्या कर्थ बद्ध:। १२. पंच 


_मुनीनां सुनना ना तपः गृहिणां दानविधि: । ११ संसारियहं--संसारि े 





१९४ णायकुमारचरिउ 


नागकुमारेण । १०. दिद्वए--दृष्टे । मुद्धहे--मुम्घाया: । १२. णेहु लहेप्पिणु--स्नेहं लूब्ध्वा । सुहि-. 
पृहत्‌। १४. संडलमेल्छईं --देशमोचकानि धनानि गुहोत्वा; प्रचुराणीत्यर्थ:। १५. अवछोइड-.... 


अवलोकितः कुमारेण ।. 


२: १. विरश्य --विरचिता कृता रति:। २. तहो--नागकुमारस्थ सा लक्ष्मोमतो रोचते हे 
चंदददो रत्तित--चन्द्रस्य राजिरिव । सवियहो--भव्यस्थ | ३. पत्थिव --पाथ्थिवस्थ प्रभो सामर्थ्ययुक्तस्थे- 


: त्यर्थ:। ७. सुधम्मणिव्वित्ति व--सुधर्मदाननिष्पादनवत्‌ । ८. सररुहद--कमलछ | ९ वित्तिच--वृत्तितत्‌+ 


१०. णिसायर--चन्द्र । १२. मालइहे--जातोपष्प । णिरारिडउ-अतिशयेन । 


३: १. सोहइ--तथा नवीनवष्वा वरः शोभते। छायए---शोभया । सदृए वायए---समीचीन हर पा 
दयायुक्तया वाचा । ५, विहड--विभवो लक्ष्मी: । ९, कोडीसरु--पक्षे अग्रे वाणयुक्‍्त । द 


४: ३. सिय--श्रोलक्ष्मी: । ८. समिइहिं--पञ्चमिः समितिमि:। अहोयउ--आभोगो विस्तार:। । 
. जोयउ--योगः । ९. पंचवीस सावण --तत्स्थैर्यार्थ भावना पञ्च पञ्च । १०. मणोरुहदद्समणें--कंदर्पदमनेन । कि. 


११. धम्मबुद्धि--धर्मवृद्धि: । 


५ : २. जगु--एकेन निदिष्टं जगत्‌ । ३, तासु--जीवस्य, बौद्धस्य | सो-बोदध:। ज़ोड--जीवः । 
५. अबरू--वस्त्रमू। परिहह--परिदधाति । भुयणणाणु--त्रैलोक्यस्य रूपज्ञानं अहं केवलज्ञानीति । ७. 


खणधंसियहो--बौद्धस्य । ९, दीवक्खए कहिं--दीप॑ विना अंजनादिक क्व । ११. बाइ--वाक्‌ू । १३, 
सत्तदडी--सप्तघटिकानंतरम । 


६ : १. रच्छीसरु--लक्ष्मीश्वर: हरि:। २ अबरु--भाकाशं शिव: । कुछ कडछ साणिउ- 


मूलभूत: कुल: तस्य शिष्या: कोला: । ३. तं--आकाशं | समाधप्तिउ--सदाशिव:, सु्टि कं करोति | ४ 
निक्‍्कलछु--निष्फल: । ११, मरइ न--न प्रियते । वित्त--धनं । 


७: १. घड--धृत । २. सारए--समूहे । ३, कणय--केन च | सिचगयणारविंदु--खे पुष्प॑.. 
कथ। ४. सइरए--म्येन । परवहरे'--त्रिपरराज । णिरहु--निष्पापो5पि । अयसिर--ब्रह्ममस्तके । 
पडियड--पतितो जातः। ६, पहुकि--प्रभरपि। ८. अट्टियभूसणु--अस्थि भूषण। ९ लिंगवेसु-- 
लिगस्योपरि द्वेष: कथ्थ । १०, पिसल्छय--भताविष्ट । ११, वित्त:--घन । 

१. सुरह- देवानां ब्रह्मादीनां। ४ घपाणइ--धान्यानि । ६. महु--पाणईं, मद्य। ७... 
वा। द 


९ ; १. विज्ञइ--विध्यते । इकछइ--बलोवर्द । ९. वच्छु--वत्स: | ३. पछविज्जइ--प्रजल्पते, 


» कैंण्हायणु--क्ृष्णचर्म, कृष्णा- 


जिनम्‌ । ६. सडयामणिहिं--सृत्रामणियज्ञे | ७. जण--यज्ञ । कत्तियाइं--करतिकया । ९, सईं पासिड-- 


. १०: १. सुरय--सुरतं । २. तहो--ईश्वरस्य। ३ देइ--ददाति । ४, थाइ--तिष्ठति । 
परिवेयहिं--त्वं जानीहि । ७ पुरिससारामु--परमा 





गुण३--स्पर्शादय: । पंच तमत्तउ---पंच तन मात्राणि । 
3 पके तत्तम्‌। मणुहंकार--मनो5हंकार:; पंचविश्तितम: बात्मा । 


जब 










कुसईंसड्डिं--कुमतीस्वरै: । ८, मइ--मतिन॑ दीयते । 
नोयते । १०. दहविहु--उत्तमक्षमादि । दुविहु--मुनि-गृहि-मेदात्‌। स तवे 





गरिणाम्‌ । 
१२: १ 





मात्मतो व्त, पुरुषाकार: ९. कि पयहए्‌ वद्धऊ--. 













श्ष्ध 


१३ : ५. भामसु--स्वानेय खतले सूर्य: । ७, घराघर--मिरि । ११. सब 
अहँनू, सकल, सशरीर । णिक्क हि 


तोर्बानि । 


१४ : १. किद्विए---लोभत व्यक्त: । दिक्‍खा --दोक्षा मोक्ष: तेन कि कथिता | २. 
णाण--ज्ञानं कर्थ घरति । छज्जइ--शोभते । कस ्लइ--छिद्यते ॥ ५, अण्णे--वेदान्तिना । ७, देहु जि 
जोउ--शरी रमेवात्मा । ८. संतठ--सत्विद्यमानम्‌ | तो किह णज्जइ--नके तहिं ज्ञाबते । ९. विसेसु-- 
विज्येष:, विशिष्ट: । १०, विण्णेहि--विज्ञें: पण्डितै: । 

१५ : १. वसंतु--वसन्ततुंः। वणराइए--वनश्रेणोषु । पविय॑मइ--प्रविजम्मते तबाह लवमो 
मत्याम्‌ू । ५. वणिवरु--वणिजां श्रेष्ठ: । घरणयत्तड--घनवान्‌ । ६. सुहयत्तणसयणिस्महु --सुमगत्व मद - 
निर्मयक: । ७, रमणि--स्त्रो । रसमण---क्रोडायां । ९. दुू--पत्रवत्‌ । १२. ताबारबे--पितगड़े । 

१६ : १. कएडिं मि--केदिचित्‌ । मणगुत्त--मनोगृप्त: । ३, महोवद्ि--समुद्र:। पयंगु--सूर्य: । 
४, बहुब्सतव --उद्धवः ससार: | ५. जरतामरणुब्तव--जन्म संसारों वा। ६. णारदु---वाम, राज्ञां मष्ये वा 
विणेष्र--नेय वस्तु । ९. इहिमि--ह्वावपि । सराउ--रागयुक्त: । दोसबहत्थु--दोषरहितः । १२. तेश--- 
राज्ञा सह । परिषुण्णड होएवि--मनस्ति संपूर्णो भूल्ता । 


१७: २. तियारूप्पहाणे--त्रिकालप्रधाने । तिकोबप्पहाणे--त्ैल्ोक्यप्रधाने । ४. पुणों--पुनः । 
६. दयामोहवासे--हतमोहपाशे । ७, णिऊर्ण --दुष्ट्वा, निरोद्य । ८. सुओं--श्रुत: । पयासो---प्रकाशम्‌ । 
९, तिकोयाणमारण--त्रेलोक्यस्वरूपम्‌ ॥ ११. सुरेह्दे--शोमने । १४, तण्हा--तष्णा । १५. तुहीणा 
दृष्वा--शोतादि, हिमादोनि द्रब्याणि। १६, एछ--एला । १७, कुणंत -.कृतो वात:। पढावी --- 
पतन । २०. ताओ--पिता । २१. पत्माछ घुमोक्खे--अग्तिकि रणमोचने ॥ २२, सणीसूर--म्रणिः सूर्य - 
कान्त: | २६. पिएडि--पिब । २७, पिया--तात, हें पिता । २८. पियारेसि--स्वस्थं करोमोति । २९. 
रामा--रमणोया: मनोहरा:, भाभा:। ३२. ण ईसंति भेया--न दुश्यस्ते वस्तुमेदा:॥ ३६. विभत्ती-- 
तिस्र: भक्तयः देवशास्त्रगुरव: ॥ ४०. सुत्तोपएसं--मुक्तिप्रदेश । ४१. पयापंचवित्तो--पंचपदवित्त: वृत्त: 
युक्त: वा । ४२. अयाराइवण्णं--अकारादिवर्ण । ४३. सरं--अहू, रकारसहितं अहं इति । 
१८ : २. सूरकंति --सुर्यप्रभविमाने देवो जात: । पच्चक्ते --प्रचुरे | ठियए--ह्थिते । ३. जओोहए 
ओधे समृहे । ८. जय जय सर्णतिया--देवा: सेवां कुर्बन्ति । १०. पबंचु--प्रपञ्च: उपवासादि: । १२. 
ओ--आमरण । सुदित्ति --सदुशतेजा: । पहत्यड--ज्याकुल: । १३. तुरुक्व--शिलारस, सैजरस । 
जक्खकइमहों --कर्पू रागुरु-कस्तू री-कक्कोलर्यक्षक्टूममू । १५. तिकब--वृश्नक््य पुष्प॑ ॥ १७, खुण्हा-- 
नागवसू । 


१९ : १. सोहणु--झोमनं । पबोदणु--प्रवोधनं, प्रशोधनं । २, सोड--शोक॑ । ४, दबसारठ--- 
दयासार: | १०. सेस --अन्योपवासादिना । ११. वंसुब्सड--वंशप्रदेशप्रकट । होग--छूघुशरोरा । १२. 
सराइय--स रागा सा। पराशय--प्राप्ता । १३, णियत्तइं--निवत्तो । १६. मंतर सुन्दर--मवान्तरान्‌ 


:_ सुन्दरानू । १७, प्रणंतिण--प्रभणता विधि: पृष्ठ: । द द 

२० : २. गुरु--उत्कृष्ट । सम्मभो--समग्रे । ३. संपोसह--सम्पक प्रकारेण । वयच्छाय--हहे 
व्रतशोम । ५. सो--स उपवास: । ६. णेल्थंगु--नेपध्यांग:, नेपथ्यमामरणम्‌ । ९. धम्मत्थु--घ्र्मार्थ 
प्युणोति । परमत्थु--मथक: धर्म: । १०. सज्ञाण--सप्वाध्याय: । सोचेइ--घर्मध्यानं चिन्तयन्‌ । तम्सि-- 
जिनालये । ११. अणु--सूक्ष्म। १२. दिणु एक--उपवासदितम्‌ । जइमाव-न्यतिपरिणाम | ैै३ 
णदह॒छेय--तखशोमा । तत्त--शरो रतप्त: । मरमत्ते--कुंकुमादि-अंगराग रहित: । अंगराग: आाति-उत्पादक 
१५. सुजिसेदि--सुविशुद्धिपूर्वकम्‌ । मयबाहु--मृगाणां व्याप्न:। १६. दोदइ वि--१२ ( बारह ) । 









































श््द... .णायकुसारचरिउ 


अइचार--अतीचार । १७, तणुसग्ग--कायोत्सर्ग । १८, पाडप्त-बौत--वस्त्राणि परिधाय। १९, णियइ-. 


पव्यति 


स्वकीय कराम्यां क्षिप्त:। ८. सतोसु करेवि--संतोष॑ कृत्वा । ९. अणुब्वजमाणु-परह्चादगमनम्‌ । १३ 
सगावि--निजगोमहिषिविषये । सुचारसमीसे--कडवमिश्र । १८, तह --तथा अनु पश्चात्‌ शरण । १९ 


सउज्जवणावि--उद्यापनं। २३. अहइ--अब्द, वर्ष । २४, चरीय--आचर्य । २५. पडिम्मिड--प्रतिमा:। 
वरं च--विशिष्ट: । २७. कीय--कृत्वा । तोय--तथा । २८, सुकंतिय--आर्या पंच । २९. वत्थ--बस्त्र। 
पसत्थ--प्रशस्त । ३१. हणेवयकज्जे--व्याधिहनननिभित्तम । ३३. पड़िविज्न--पटवत्त । ३४, उछोवर- 
चंद्रोपए । ३६, डबोवरणइ--उपकरणनृत्यसंबंधि | पयारिय सह्-पाडनि अनुसारि नृत्यसामग्री खेलानां- 


चवानी । ३९. पयति-दुग्धं प्रांते । ४३. सम--श्रमो वा | तत्तई--तत्त्वानि । 


२२ : १. जणण --पितेव । हरि --विह। २. मंती्ें--बृहस्पतिना । ३. शिरकयकरु--मस्तके .. 
दत्तहस्त:। ५. जायव--यादव । ८. सीसगएहिं--शिरोगतै;, पक्षे शिष्य:। भरुयंगहिं-कामुकै: । गुरु 
संगहिं--गुरुसंगम: । १०. गायणेहिं--गर्जनपरै: । सुमंठहिं--घुंटारित:। १२. धव््केहिं--गीते: ।. 


विहाविउ--सम्मानितः । 


२३ : ४. हंसविहंगहिं--हंसपक्षिसदृश: । ५. विज्जिडउ--वीजित: । ८. मयंगतुरंगहिं--गजाइव- 


योश्च अभिषेक: कृत) । १०, बाल--व्यालेन । ११, भज्जउ--मभार्या: । 


२४ : ३. खग्ग--खद्भूेन । ५, जिणेपष्पिणु-तिरस्कृत्य ॥ ७, अ हसय३--कुमा रत्व वष ७०, राज्य 5 ३ 


“८००, छम्मस्थ ६४, केवल वर्ष ६६ एवं आयुवर्ष १०००। 


२५ : १, णिसेज्जा--पद्मासन । ३. रइरस--रतिभोग । ५. वहुरू--वार्दल | ८ विसहरचरणईं हक कर 


-“पादे5पि सर्पा: । ९. गय--गज । १२. मिउ--मित्‌ । १७. अणंगु--काम: । अणंगु--सिद्ध । 


प्रशस्तिः 


५. सम्मदह --वधमानशासनम्‌ । समीचोना मतिय॑स्मात्‌ । सन्‍्मतिदः । पय--प्रजा । १०. वे वि-- 


मम मातापितरी । ११. गुरु--दिगंबर । १२. संहधामइईं--सुखस्थानानि । १३ दंगहयही--भट्ट स्य । 


. सुहतग--ऋष्णराजप्रासादस्य नाम । धकरस्स--तन्‍्तस्थ । पयईए--प्रकृत्या । ३. आयसु- 


.. द्धारणस्य--आममुद्धा । क्‍ 
१. कुदुब्वा--भरतभार्या । २, भ्रुवणोयवस्स--उदरस्य । ३. जिणहरस्स--चैत्यालयस्य । 


साधणायमु >-जैनागरम । ४. णियरस्स--समूहस्य । यण--जन । ५. सरवरस्स--तडागस्य । बाएसरि 


_ एसरस्वती । ६. णण्णस्सख --तस्तस्य प्रार्थनया पृष्पदल्तेन नागकुमारचरित्र रचितम्‌ । 


२१ : २. छहेवि--नोत्वा । ३. जवाय--शीघ्रं । ५. सए--शये करे (? )। छद्ध--क्षिप्त: 
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2४. 2,२38 #6 ॉएफांअर ऊकैयएरड बा झट टिलाजा को ट/आाड एए._ विगय शा डडजा बधदोें 0#275 
बाद 22करॉबामटव खड।एओं वागिकांबॉएड ऐटडिड दृडखांटंो 07 #हलटिफ्टयं 40, बॉहिटिए सॉडिटड बह सव्रधरईादांखों, 
बर0्रकट-काटवाधांग्रह 2४:7९5४075.- द्वाह टॉस्‍वारों द्वार एठडए॥शट सहताबरड 0" कुदेष्यडटड दाह ८एागरहाटमांटव 
॥क00.,.. ॥8 छाहाकंं #कड्रवापाड दा दृहंखि फरार 7ए या दिये 0 ऐ2 5.टिट।ई ॥0 हाऔटव- 
प्रेदांट 6 खाटदाउइंअहू 07 फ्रोटशह काए एज विववीातडड बीहिश' शक सविटजा,. आटइड हाट, बएएआह फ्गाए 
7#॥2 05579 दावे ट 3डाशद्व/ए छाॉएटा कठ कीट इंडएवंडलीका बाड़ ह। फैटटॉटय 0 हावेंट ॥2 उट्यवंटा' 





दा सएाशी: #ट. डा 
ीवर्दवएब्रत्य बाद 2 तंड॥र #28$ट८/एटॉ9, 


१. 


१. १, प॑ चगु रु-अद्दत्‌, सिद्ध, आचाये, उपाध्याव 370 साअु- 
. कक लि-- (१) कलिकाल, (२) कलह. 
.. 768 3 ६० 0 6 एथशाणाणा4७0 299ए- 
.. शाह 00 5एथ९टॉः) था्े & 809. 
. १. ३. दु वि हा लें का २--शब्दार्थालंकारे: पक्षे कटककटि- 
सून्ाचलंकारं:। 775 45. ॥0छ. ८ (0[0987)3 
९5, यैं फ़0्पोते फार्शश ६096९ [6 
+छश०्जण6 गअगध्यारपरादि।0ण 38 एणाशंडतएए ०६ 
0परॉप्शते 307982४7०६ था श धयाए८5 
( रूप धार गुण ) 7 ॥6 ८898 ०0 9 80ए ८णा8६- 
ए०7तंगह्‌ 40 (708 झब्द 370 अर्थ 7 ६6 095९ 
0 5066८!7. द 
लीछा को म छईं प या ईं--लोलूया खजड़ारादिविलासेन 
कोमलानि चक्षुःप्रीतिजनकानि पदानि पादन्याला: पक्षे 
अनायासेन चक्षुःश्रोत्रमन:सुखदानि पदरचना: । टि. 
२. ४. बहु हा व भा व वि ब्म म-- 
हावों मुखविकार:ः स्थाद भाव: स्थाबित्तसंमतर: । 
विछासो नेत्रजो शेयो विज्ञमों अूयुगान्तयों: ॥ टि. 
भाव: आत्मपरिणामः पक्षे स्वस्वमावरों भू हितलन्न । 
विश्वम-धघैर्यरहिता प्राणिपु कौटिल्थयुक्ता च पक्षे 
विगतश्रमा । टि. द द 
१, ५. अत्थें-पक्षे परनरपराड मुखलक्षणोडथे: । टि 
वि ण्णा ण ई--पक्षे विशिश्यानं केवलशानम्‌ | 
से भरं॑ ति--धारणं पोषणं वा कुबन्ती । टि. द 
१. ६. दे स भा स उ-फ९ शेड दायहाए 


सासिटल्या एथांड एा 8 00प्रशाएए 35 तीडापाहुपा- 


860 [0790 54756 


आह जीहाइशट5 हा कीट #:हडहओाबहछ एा ट्री हरठाट 


अवारतार मिट 


लक्खण इं-संस्कृत-प्राइतलक्षणानि शरीरगतकलदशाकु- 
किशादिलक्षणानि वे । टि, 
!, छ. अदरू द छ॑ द मे ग्ग'-अतिमहता मात्राजस्तारमार्गंण 
सरस्त्रती याति । ख्त्रीतु अतिरुद्रेण आराध्यातां पितुश्रअ्न- 
प्रभूतोनां छन्देन नानाभिप्रायेण वाति। अश्रृश्वसुरमतृदेवरा- 
दीनां रुच्या गछऋन्तोत्यव: । टि. 
पाणेहि- 
खीपके दशप्राणा: पश्नेन्द्रियादव: । सरस्वतीपस्षे तु- 
इलेप' प्रसाद: समता समाधिमाधुयमोज:ः पदसोौकुमायंम्‌ । 
अथस्य चाज्यक्तिरदारता च कान्तिश्व॒ काब्यस्य युणा 
दशाते! ॥टि 
90500, 45 75 २8 ५४ए४४09798, 0७॥5 [९58 
प्रपगातंर8 छा एएटीाएए 35 पीह ए़ा993 
एडंतेधाफीत 5ए6 हति बेदनंमार्गस्य ग्राणा दश- 
गुणा: स्मृता: ॥ ए ४६४॥6 पद्चेन्द्रवादिदशभाणा: 
१06 6 जिठछा।ए 5द5ती5 किणा। छ०3- 
पंच जि इंदियपाणा मगवयकाशण तिण्णि बरूपाणा । 
0७509, ऐ>, 
आणफणाणयाणा आउगपाणेण दहपाणा: । 
केड0 5९६ जि8५०ए४७ उबगाट्राब9, 3; शिक्ों- 
६8(४ 80५8, 30 
5, फै, 850 हांएट5 9 एडाएंकएा ॥६30ग९2 
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... अणाइ-अनु + भादि ९, ११, १० 





“अनुग्रह ३, रे, 





जनायतन ९, १२, ८ ( 8६९ पएछ6ह5 ) | 





अणुद्टड-अनु + तिष्ठतु ५, ६, ७ 

अणुराय-अनुराग १, ९, २ 

अणुब्चज्ञ़माण-अनु + ब्रजमान ९, २१, ९ 

अशुदृबंत-अनु + भवत्‌ ४, ६, ४. 

अणुहुंडिय-अनु + भुक्त ६, ४, १३ 

अणेय-अनेक २, ५, ५ 

अण्ण-अन्य; इं २, १, ५ 

अण्णाय, अ-अ + न्याय १, ८, ६; ५, १०, २१ 
७, २, १ 


_अण्णेक-अन्य + एक २, १, ६. 


अत्तिहर-आतिहर ९, १४, १२ 
अत्य-अर्थ १, १, ५; ३, २, १२ 
अत्थमाण-अस्तमान ९, १७, १० 
अत्थाण-आस्थान १, ८, ९ 
अत्थि-अस्ति १, ६, ४. ( ०१ ५, आथी ) 
अत्यिकाय-अस्ति' १, १२, २. ((€क्ा, (छपा 0 
(879 9]70509॥9, 5९6 70(65 ) 
अदुगुंछिय-अ + जुगुप्सित २, ७, १० 
( सलि&आ, 4, 4 ) 
अद्धक्ख-अध्यक्ष ३, ३, ८ 
अद्धरत्ति-अर्ध + रात्रि ९, १७, १३ 
अद्धवह-अधपथ ८, ६, १४ 
अद्धम्मिक-अर्ध + उन्‍्मीलित ३, ८, ५ 
अपडिबद्ध-अ + प्रतिबद्ध ४, ४, ६ 
अपाअ-अ + पाप २, ३, १२ 
अपुसिय-अ + प्रोज्छित ५, १०, २१. (अ +मार्जित 
80८, सा, ४, १०५- पे. पोंछना (० ७92) 
अप्यकज्-आत्मकाय ९, १७, ३८ 
अप्पलद्धि-आत्मरूब्धि ३, २, ९ हक 
भप्पा-आत्मन्‌ १, १०, ९; २, ६, २०. ( पिंथए, 
2, 34; धर, 5. 48; पर, आप; ४, आपण) 


अप्पिय-अपित ७, ८, ३ 


अब्मसिय-अभ्यस्त ३, १, ७. 


_अब्धागय-अभ्यागत ७, ४, २ पा 
अअब्मिडिअ-समागत ८, १५, ९. ( पघल्या, 


4. 6$ ) 


 अश्चुय-अद्जुत ७, ८, ६ | 
.. अभेय-यु. ६, १५, ८; ८, १०, १ 





४००, आए, अम्मि ३, ६, १६ (मत 
अम्मा, 9700867 ) 




















क्राशकहआउसकामाक्‍तख्लाकएक०ा५+सनननत न पता करत 





अम्दारिस-अस्माद्श २, ४, २; ७, १५, ६ 
अम्हारी-अस्मदीय ३, १३, रे 

अचय-अज ( ब्रह्मन्‌ ) ९, ७, ५ 

अयाछ-अकाल ३, ३, १२ 

अरहंत-अहंत १, ५, ९. ( पस्थणए, 3, !4 ) 
अरिदसण-पु, ४, ७, १४; ४, ९, ५ 
अरिवम्म-अरिवर्मन्‌ पु. ७, ४, ५ 

अरीस-अरि + ईश ६, १३, १५ 


अरूह-बहंत्‌ १, ५, ९; २, ६, २०. ( पिंक्षा0, 


2, 3 ) 

अरूसण-अ + रोषण ३, ४, ४. (सै००, 4, 226) 
अछयउर-अलकपुर, न. ६, २, * 
अलसंत-बलसत्व रे, २, २ 

अलंघणयर-अलंघनगर ७, ११, १३ 
अकिअ-अलीक १, १५, १३; ५, ३, ३; ६, १०,९ 
अकियसासि-अलीकभाषिन्‌ ९, ८, २ 
अवइण्ण-अवतीर्ण ४, १२, १० 


“अवणी-अवनि ४, २, रे 


अवत्तय-अ + पात्र +क '४, ३, रे 


अवयण्णिअ-अब + गणित १, १०, १० 
अवयर-अव + तु हूं ६, ५, ९. ( उपकुर्म : दि. ) 


अवतरित, य- अवतरित २, ८, ९; ३, ४, ७; 
३, १५, ७; ६, ११, ५ 

अवर-अपर २, १, ७; २, ९, ९; ७, ८, १० 

अवराइअ-अपराजित, पु. ६, ११, ४ 

अअवरुंडिअ-आलिजित ७, ९, २. ( 70. , ॥!. ) 

अवरोप्परु-परस्परम्‌ ८, ३, ८. (फिक्षण, 4, 409] 

अवछोयअ-अवलोकित ९१, ८, ४ 

अवसण-अ + व्यसन ३, ४, ४ 

अवसं-अवशम्‌ ८, १०, ८ द 

अवहर-अप + हू, मि. ६, ५, £ 

अवद्दार-अव + घारय्‌ हि. ५, १३, ४ 


अवद्दारि-अपहारिन १, १७, १३ 
अवदि" ही-अवधि ( ज्ञानविशेष ) ९, १८, १०; 


१८, १६ 
अवहेरिअ-अवघीरित ३, ९, १०. (विचारितम, टि.) 
अवदेर-अव + घो रय्‌॒ हि ४, ४, रे. ( ७४. हेरणें ) 


अवंक-अ + वक़ ६, १३, ५. (अब समन्‍्तातृ्‌ रक्ष- 


कम्‌, टि.) 


अधिहंग-अ + वि + भंग ६, १०, १५ 








१, 4 ३, 
अब्बो-अहो, सूचनायां खेदे वा. २३, ७, १. (70॥) 
2, 206; ४७, 9, 0) 
असच्च-असत्य ६, १३, १५ 





असरिस-अ + सदुश् ३, १७, ८ 
असामण्ण-अ + सामान्य २, १९, ७ 
असिवत्त-असि + पत्र ८, १५, १० 
असिवाणिय-असि + पानीय ८, १५, १४ 
असीस-आशिष्‌ ९, ४, १० 
असुत्त-अ + सूत्र ५, ८, १४ 
असुरत्याण-असुर + स्थान ५, ६२, ११ 
असुहारि-अश्ुम + कारिन ८, १०, 
असोय-अश्यञोक २, ११, १५, 
अजसोहण-अ + शोमन, ३, ९, ७ 
अह-अथ २, १२, ३ 
अह-अघ २, २, ९८ 
अहगार-अघ + कार ३, २, ११. ( 7०7 एशाएु८ 
| क्‌ ॥0 गे 5९८ ल८टा०, 4, 396 ) 
अहइ-अब्द हऊ अथ + अब्द ९, २१, ९२३ 
अहस-अघम ४, ३, ५; ९, २०, २ 
अहस्म-अधर्म ३, २, १० 
अदरगा-अघर + अग्र ५, १ै, १३१ 
अहरराय-अधर + राग ८, रै३, १४ 
अहदरुछ-अघर + उल्ल ( स्वार्थ ) १, १७, १४ 
अहंग-अ + भंग ३, ६, १५ 
अद्विचंद-अभिचन्द्र, पु. ७, ११, रे 
अड्डदिणव-अभिनव ७, ८, ८ 
अहिणंदिय-अभि + नन्दित ३, ९, ४ 
“अडिणाण-अभिनज्ञान २, ११, 
अटिमाण-अभिमान्‌, मेरु १, २, रे 
अहिसुदद-अभिमुख र के १० है | 
अहिराल-अधिराज १, ९, २ 
भ्रद्टिलासिअ-अभिलषित ६, २, ६ 
“अहिवइ-अधिपति १, ७, ६ 
अहिसे ब-अभिषेक ९, २३, ८ 
“अद्दिद-अहि + इंद्र, घरणेन्द्र टि. २, ३, ७ 


_ अहिंसाएबि- देवो, स्त्री. ८, १२, 





अद्दीसेब-अभिषेक ९, १७, २, ( ९ए/क्‍टार्पे णि 
शा्ा6 ) 































२५१६ 


अंगुट-अंगष्ठ १, १७, ४; ३े, ४, ८. (. अंगूठा) 

अंधिव-अंध्रिप ( वृक्ष ) ६, ७, १५... «४ 

अंचिज -अच ( कर्मणि ) इ. ४, ३, ११ 

अंत-अंत्र ४, १५, ५. (एि, आंत ) 

अतरपुर-न, ७, ३, १३... 

अंतरराथ- जे, प्‌. ७, ३, १३ 

अंतरवण- न, दे, ७, ३, १२ 

अंतावल्लि-अत्र + आवलि ८, १५,.८ 

अंतेडर-अंतःपर २, १, २ 

अंधदेस-आंध्रदेश ९, १, 

अंबहय-अम्बिका ८, १, १२. ( चम्पककलिका 
हि 5 8 

अंबद-आम्र ७, १, ११ 

अंबुहर- धर ६, १४, ८ 

अंसु-बंधु २, ५, ४ 

अंसुवाह-अश्ववाह ९, १८, १८ 

आ कक 

आइ-भादि १, ५, १. 

आइरस्यि-आचार्य ६, १०, ५. हे 

आउच्छिआ-आ + पृष्ठ ५, ७, ५. ६, ११, १ 

_ आउज्ज-आतोद्य; विज्ज-विद्या ८, ७, ११, (सशाा 

,56). 

_ आउस-आयसे १, १२, ११ 

 आउंच-आ + कुद्ध ९, ६, 

 आउंचण-आकुञ्जन ९, २५, १ 

आउंचिय-आकुख्वित १, ८, ७ 

.. आऊ-आयुस्‌ ९, १८, ९ 

 आऊर-आ+पु 'रेप्पिणु ९, २५, १४... 

 आएस-आदेश ३, १६, १५; ६, ८३... - 

 आकंख-आ +कांक्ष 'इ ७, २, ११ द 

.. आकोसण-आक्रोशन ९, रे५, ४. | 

. आढत्त-आ + रब्ध ३, ६, ४. (००, 2, 38) 

 आण-आ + नी, आगेष्पिण १५, १५, १५. ( / 

..... आणण (० छाप ) 

ही - आणत्त-आज्ञप्त ६, ५, हे 

«  आणयर-आज्ञा + कर ६, १४, १ 

.. आणंदप्पह- आनन्दप्रभा, स्त्री, 

जआाणा-आज्ञा, आणए [78 

( एक. 8, 55 ) 






११ 






_ णायकुमारचरिउ 


आणिभ्र- आनीत १, १४, १० 


आयण्णिय-आकर्णित १, १२, .७ 


आयास-आकाश ६, १३, ६ 
आरा-आर (तोन्रविशेष ) ३, १६, ३. ( /!. आर 


आरूग्ग-ओलर्न २, ३, रे 


आहलिगयंग-आलिडिगत + अंग १, १५, 
#* आलुंख-आ + रूक्ष ( आस्वाद ) ७, २, ११ 


आलोयण-आलोकन ८. '४, ७ 


- आवंडुर-आ + पांडर २, ८, ११ 


हे का आसण्ण-आसन १, ४, १ 
ध्याए. ९, (१३, है. : 
आसचार-अदह्व॒वार 












आमिस-आमिष ४, २, १९: ९, ९, ८ 


आयअ-आ + गत १, ८, १३; ५, १३, ९; 
९, १८, १६. ( मे, आया (७776 ) 

आयड्डण-आकर्षण ५, ४, ९४... 

आयण्ण-आ + कर्णयू हि, १, ३, १; ण्णिवि 


0० है 


आयर-आदर -२, १३, ९; ३, ३, ३. 
आयचत्त-आतपत्र १, ९, ८ 
आयंबिरच्छ-आ + ताम्र + अक्षि ४, १, ९ 


दंडाग्र आर, टि, ) 
आरि-अरि ६, १६, १० 











आछलाव-आलाप हे, ३, ७: -: हल पर 
आाछावणि', विणि-आहापिनी (वीणाविशेष) ३,६,४; 
५, ७, ११; ५, ९, ४. ( 5८6 70665 ) 









( आस्पशू, ४००, ८0, 4, 482 ) 






आलोयणिय-आलोकिनो (विद्या) ६, २, ११ 
#आवग्ग-आरूढ ७, ६, १०, ( लग्न चडितम्‌, टि 
8९6 7068 -) कि ओ द 
आवज्विअ-आव्जित ३, ८, १३. ( सनन्‍्मानित, टि 
छक्षा, हरांए65 वज्ज, 35 5प्रॉ/४पॉप॑6 (0 
त्रस 870 दुश्‌ ४, १८१: १९८.) 
आवण-आपण (पक्षएद ) ७, २.८... 
आवत्त-आवर्त ९, २०, १६ है शक 















आवंत-आ + या + शंत ५, ३, १; स्तरियाम ति 

5४. बे; शहर रा मा 

आवेड-आ +या वणएाए८, 3, आए ८, १४, ८; 
प्पिण 5093, ७, ११, १५ 


 आखवब-आश्रव १, १२ 
इववार ३, १४, ८. ( प्र, असवार ) 














“ंआासंघ-आ + सम्‌ + श्रि “हू छा€, 3 आएं, ए00 
आ+सम+हन्‌ ) ३, १७, ९ ( सम्‌ + भाव 
2००, लिया, 4, 35. आप्रंघा-इच्छा [) ! 
63, 97, ("प्रा८5 ध्यूपशणा! रात आशंस 
270 आलंघ 35 70 5पा००७, 5८९ भवियत 
१३, ७, १ ) 

आसाऊरणं-आशाप्रण ७, १४, ४ 

आखसि-आसीत्‌ ६, ८, ११ 

आसिज-आश्रित ६, १६, १५ 

आहरण-ताभरण १, १६, ५ 

आहास-आ + भाष्‌ , मि १, १, २; इ ७, ११,४ 

आहासिअ-आ + भाषित ८, २, + 

आहोय-आभोग ९, ४, ८ 


हु 





इक्क-एक २, ९, ६ 

इणं-इदम्‌ २, ३, ९ ( सिंध 3, 78; 79.) 
इंगारू-अंगार ९, ९, १०. ( सिम , 47. ) 
. इंग्रिय-इंगित ४, ७, १ 

इंदजाल-इन्द्र' ३, १, १२ 
इंदिंदिरि-(तत्स.) भ्रमरी ३, ५, १२ 
इय-इति १, १०, १२; ६, ८, ११ 
इरावय-ऐरावत, दे. ९, १३, ५ 
इसि, सी-ऋषि १, १२, रे; ह, हे; १६; ४ हैं 
१; ९, ४, ११. ( सिशा), ; 98, ) 


हर 
ईंसरवाअ-ईश्व रवाद ९ ७, १०. (४७, 3, 55.) 
ईंसंति-दृश्यन्ते ९, १७, २२ 
ईंसीसि-ईषद + ईषद्‌, ५, ९, १. (77८०, 3 ,46.) 
उ 
डइय-उदित ५, ३, ८ 
. डकक्‍्कंठिय--उत्कंठित ५, १२, 
 डक्केर-उत्कर ५, ६, ४ ( ४०7, ], ०.) 
ण-उत्कोपन ( उत्पादक ) ४, १२, १६ 
उकखाय-उत्खात ८, ९२, 
डग्ग-उम्र २, ६, (रे 
उरगमाण-उदोयमान ( उद्गच्छत्‌ ) ९, १७, १; 
(उद्‌ + घादू ४००, िशए, 4, 38. ते. ऊमना 
एंञ्ाएं ए 6 5णा ). 
२८ द 











उग्गमिय-उद्गत २, १२, ६ 

डणाब--उद्गत १, १०, ५; ८, ९, 

उग्गयणेसर-उद्गत + दिनेश्वर ९, 

उग्गीब-उद्‌ + ग्रीव ७, २, रे 

उम्घाडिय-उठद + घाटित २, १०, १०, ( 7. उधा- 
इना 0 एएएटा) ) 

उच्चाइब-उद + चायित २, १०, ९ 

उज्चाऊ-उद्‌ + चालय्‌ इ ३, १५, ११ 

उच्छक्िअ-उद्‌ + छलछित २, ९, ७ 

उच्छाइ-उत्साहु ५, १०, * 

उच्छु-दक्ष ९, है, ४ 0), ], 9४ 
४७, ], 5.) 

उज्जक-उज्मज्वल १, १०, ११: ६, ११, ५ 

उज्जवणश-ठउद्यापत ९, २१, १९. 
(5(, उजवर्णे, (0 ०णाफशं९ 9 एच छत 
एशाशए907५). 

उज्जञाण-उच्चान १, ८, ११: २, १, २ 

उज्ित-ऊर्जयत्‌, प, ७, है, २; ७, १०, '४ 

उज्य-ऋणजु + के ७, ६, रे. ( ४५, 3, 52. ) 

उजय-उद्‌ + युक्त ७, १४, ! 

उज्बेणि-उज्जयिनी, न. ७, ३े, ८: ८, ४, ७ 

उज्जोब-उदच्योत ९, १, ९ 

उज्याय-ठपाष्याय १, २, ८. ( मर. ओझा ) 

उस्झिय-उज्यित ७, ११, २३; ९. ४, ९ 

उज्क्षिर-उञ्झ + इर ( ताच्छोल्ये ) ४, २, १४ 

उद्ृंत-उत्‌ + तिष्ठत्‌, हूं ९7. ८, ३, ९ 

उद्विकर-उत्यित १, ९, २; २, १३, ६. ( 7. उठता 
075८ ) 

उड़ावइ-उद्‌ + डी + णिच्‌ ए/€ 3, आए, ३, १५, 
८. विय ?.7?., ३, ९, १४. ( टि. उजाडयतो; 
छल, उड़ाना [0 ० 6€छ ० ) 

उड्िब-उड़्ित ३, १२, ६; ७, १, ९ 

डड्डिय-ऊरध्वीकृत २, १२, ५ 


ठ् 
१२, ६ 





च्च्डु कं 
च्च्क 


उण्णय-उन्नत ३, ४, ८ 

डण्इ-उष्ण १, ५, ५: ८, १, ११ 
'उण्ड्-आओष्ण्य 
उत्त-उक्त ३, ११, १०; ५, २, ४ 





[ ९, १७, २६ 





प्क्ति ३, ७, १० 


े ता 





सपदडूज्ता-उक्त + प्र 

















२१८ .. णायकुमारचरिउ 


#डट्ाल-आ +छिद लिप्पिण, ३, ११, ५; इ रे 
१५, ११: लिय ६, ११, ८. ( सक्षा।, 4, 
]24:- प्र, उड़ाना 700, उद्‌ + दारय ) 


उदछ्धवत-उद्धत ४, १०, रे 


उद्धाइय-उदु्‌ + घावित ४, १४, ६ 
उद्धुढ-ऊर्ध्व + ऊर्ष्व २, १२, ४; ७, ५, ३ 
उद्धय-उद्‌ + धूत ४, <, १३ 

उप्पज्ज-उत्‌ + पद्‌ इ ३, २, ८ 
उष्पत्ति-उत्पत्ति १, १२, १० 


उप्परि>उपरि १, १३, १० 
_ उष्परियण-उप + आवरण ३, ८, १०. ( ४, उप- 


रणा & हरुकआ067 ) 


 उप्पक-उत्वूल ३, ८, १३ 
 डष्पाय-उद्‌ + पाद्य इ ३, १५, ९ 


उष्पेक्सअ-उपेक्षक ४, २, १३ 
अडप्पेत्थ-उन्मत्त, ठि. ८, ८, २. ( उप्पित्थत्रस्त, 


कुपित, विधुर 0. [, 29; आकुल शरिद. 


475 ) 


उब्म-ऊध्व ( उद्‌ + भूत ) ९, १८, १८. ('श 
उभा ) 


डब्मड-उद्‌ + भट २, ४, ७; ५, ४, ६. 
डब्भव-उद्‌ + भव ९, १६९, ५ 
. उब्मासिणि-उद्‌ + भासिनो ११, ९, ९ 


उम्मण-उन्मनस्‌ ४, ८, ८ 
उम्मोहणिया-उन्मोहनिका ६, ६, २ 
उम्मोहिय-उन्मोहित है5९, छ 


_ डयय-उदय १, ८, ८; ४, १३, १२ 
. डउयर-उदर ३, ५, १२ 

 डर-पुर ३, १३, ४ 
. डर-उरस्‌ २, ३, १७; ६, ४, १ 


उछ-कुल १, १२, १०; २, २, ४ 


के डलोव-उल्लोच ९, २१, ३४ (टि. चंदेवा; उल्लोअ- 


वितान एवं. 662 ) 


द ._ उढ्छछ-उद्‌ + लल ४ १५, ९५०६, १४, ४ 
.. उछस-उदु+ छलस्‌ू इ १, ७, २ कक 
. #डल्छिय-आद्वित ६, २, ५ ( छ००७, 829. टि 


मिश्चित ) 


.. *उल्दाविश्र-आदित ८, १५, १३ ( छलका, 4 या 
.. $%6 €5. ) 


टविय-उप + स्थापित ५, ८, १७ 


उबणिय-उप + नीत २, १०, ३ 


डवयर-उप + के ( ० चर ) “इ ६, ४3.९ 
उवयरिय-उपचरित ५, २, २ क्‍ 
डबयारि-उपकारिन्‌ ५, ३, १; ६, १, ५ 


डबरिन्‍्उपरि २, १, ५ 


डवरू-उत्पल ( पाषाण ) ३, १६, १ 
डववण-उपवन १, १३, ६ 
उबवास-उपवास ९, १७, १ै३े 


_ डबबविद्व-उपविष्ट २, १२, ७; ६ १०, ९६ 


उवसग्ग-उपसर्ग ३, ३, १० 
उवसमहर-उपशम + धर ६, १५, ११ 
उवहि-उदधि १, ५, २ 
उचाअ-उपाय ९, १७, २० हर 
उवोवरणइ-उपकरणम नत्यसंबन्धि, टि. ९, २१ 
३६ है द 
उब्चर-उर्वर (0 5००४९ ( 0० उद्‌+ वु) इ६, ४ 
३. ( 4600, 4, 379 €5, छ., उवरना 0 
९€508]2€ 
डब्वसि-उवंशी, स्त्री. ५, ९, रे ५ 
उब्वेढ-उद्‌ + वेष्टू, ढिवि 805. ३, १७, १० ३ 2 
डहय-उभय ७, ६, १४ 
ए-आ+ इ, इ २, ४, ५; उ १, १५, १५ 
एज, य-एतत्‌ १, १७, ४; ५, १३, ९ 
एक्क-एक १, १४, ९; २, १, ५ 
एक्कवीसम-एकविशतिम ८, ८, ९ (प्र, इक्कीस) 
एस्थु-अत्र १, १३, ३ ( समय, 4, 408; एश, 6 
2. ) ०७ एतस्मिनू, 06 /, एथ, एथ 


- एत-आं+ इ + शत ६, ३, ७ 


एम-एवम्‌ १, ३, १२: ४, ९, ३२; ७, ११, ४ 
एयारह-एकादश १, १२, ६ ( छत. ग्यारह ) 


. एरिस-ईदृश ६, १६ ४. ( प्र८7 , 05. ) 
 एसा-एषा २, २, १२ ह 
एड, ही-एपा १, १५, ४; ५, ३, १३ एहु ०७ एहउ 


- प्रा8852, परणण, आए, १, ४, ११; १, ५ ५; ः 
कह दम 


... ओयरिय-बवतरित ५, ५. १५ 
: लोक 






टसा-अव + लग इ ४, ११, ८ 








ओलछर्गिअ-अब + लगित णज छम्न १, २, ९ 

ओलंबिय-अब + लम्बित १, ८, ९ 

ओल-आद , ३२, ८, ९. ( प्रथा), ।, 82 ) 

ओसर-अप +सु सु ७, १३, ७; ८, *ै, 5; रिवि 
८, १५, १० 

ओसह-ओऔषध ३, १, रै४ 

ओसा-अवश्याय ४, ८, १६; ९, २५, ६ 

ओसार-अव + सु+ णिचू रिवि ४, ९३, 5; 
७, ८, ४ 

ओसारिय-अप + सारित १, ८, २ 

ओह-ओपघ २, ११, २ 

अंभोहच्छ-अव 07 अप + आसू (5८६ बच्छ 
८, १४, ८ 

#ओोहामिय-तुलित १, १४, ७; ५, ७, ९२ (पथा), 
$, 25, ) 





द क्‌ 
क-ब्रह्मन्‌ ८, २, * 
. कथ्न-कृत १, १८, १ 
कह-कवि, १, २, १०; १, १३, ४ 
कइयवाक-कपटपालिका, टि. ८, ७, ६ 
कटवय-कतिपय ४, ७, १० 
कइवय-कैतव ( कपट, दि. ) ८, १३, १० 
कइवित्ष-कवित्व ६, ९, ८ 
कइंद-कवीन्द्र ५, २, ४. 
कृठछ-कोल (सम्प्रदाय-विज्लेष् 

], 62.) 
कक्‍्कर-( कक्‍्खड ) कक्ष ७, १०, ८. ( लतावुक्षा- 
दिगुल्म 5०८ जस. ) ७ ४०८ (फ्र, कवकर) 

ककक्‍्कस-कर्कश ६, १०, १०; ६, (४ रे 
कच्छरिच्छ-कक्ष + काक्ष ( नक्षत्रमाल, टि. ) ३, ९, 
हुए 
कज्ज-कार्य १, ३, १०; रे, रे, ९४ 
 क्ट्ट-कष्ट १, ५, रे 
कट्ट-काछ ५, १२९, १० 
कट्टमअ-काछमय ६, ७, १० 
कट्टबुत्त-कष्ट + उक्त ९, १७, २७ 
कृुड-कट ८, ३; ९९ 





)९, ६, २. (पथ, 


कडठछ-कटक + उलल ( स्वार्थ ) हे, १६, ९० 


५, १, ५ 








कडकख-कटाक्ष ९, १४, रे 
कृडब-कटक ७, १०, रे 
कडयढ--0707809, ४, १५, 5 





३, १५, ५ 
कडियकत-कटितल ३, १०, 
कडिसुत्त-कटिसूत्र ३, १०, ४५; २, (४ 


कछुबय-कट॒क ६, ४, १२; ७, रे; ९; ८। ++ १४ 
कढढद-कृप डिढवि ४, ?ैै, रे; $ ४, १७ ५ 
५, ३, १२; डिंइज्जइ $, + २. [ छ. 
काइना (0 (०४८ 0एा ). 
कडिडय-कृष्टा ( दडेटा) एप ५७, १, ९; ८, २, 


कढिण-कठिन ७, ७, ९; ८, १३, * 

कण-बवण १, १२, * 

कण-ववण्‌ इ १, ७, ३२; शत ८, ९ै, ४ 

कणउजक-कनकोज्ज्वला, स्त्री, ७, ११, ९ 

कणय-कनक १, ६, हर; १, १३, ४» 

कणयउर-कनकपुर, न. १, १२, ५; ९ १४, श्र 

१३, १३; ४, हर, *ै; ५, ५ ३ 

कणबमाछ-कनकमाला, स्त्री, ७, ११, ६० 

कणयर-कणच र, पु, ९, ७, रे; ५, ११, ७ 

कणरणंसि--00077809, ७, रै४, ९९ 

कणिटू-कनिष्ठ ४, ७, ६. 

कणिस-कणिश १, १३, ५. ( 3४. केैणिस ७७7)- 
९87" ). 

कृष्ण-कर्ण १, १५, ४; रे, ४, १४ 

कण्ण-कन्या १, १६५, ४ 

कण्ण-कर्ण , प, १, ४, ६५; ८, ५, ४ 

कण्णप वित्त-कर्णप + मात्रम्‌ू ( €क्ा-0पथ्ा्ाां ) 
३, है ३ै, ५ 


कष्णाउज्ज-कान्यकुब्ज, न. ५, रे, ११ 


कण्णाछर्ग-[ १ ) कन्या+ लग्त (२) कण + 
आलूरत, ३२, १७, (२ 


. कण्ड-कृष्ण, पु. ७, १५, रे 


कण्हराय-कृष्णराज, पु. १, १, ११ 
कण्हायण-कृष्ण + अजिन ९, ९, ५ 






टि. भरद्या, 


ह 


३, २४, ह7. कटारी, ६०६६४ 70८५. ) 











२२० 


कत्तिय-कतंरिका ( ४८6 कत्तरी ) ९, ९, ७ 

कत्तियसाढ-कातिक + आषाढ ९, २१, २० 

कत्तीअ-कातिक ९, २०, ४ 

. कइम-कर्दम ४, १० ९; ५, ११, २ 

कप्पद्दुम-कल्प + दम ५, १२, ९; ७, ७, ११ 

कप्पूर-कर्पूर ७, ५, ८ 

कब्बुर-क्बुर २, १४, ३... 

कम-क्रम ( चरण ) ३, ४, १०; ६, ७, १०; 

हर 

कमकप्पह-कमलप्रभा, स्त्रो, ७, ११, ८ 

कमलरुह-बह्यत्‌ १, ५, ६० 

_ कमरसिरी-कमलश्री, स्त्रो, ७, ११, ८ 

_कमदुल्‍्ल-कमल + उल्ल ( स्वार्थ ) ५, ६, ६ 

कम्म-कर्म १, १२, ९; ९, २५, १५ 

कय-ऊत, ३, ४, ६; ९, ११, १० 

कयक्ो-कदली ८, ११, ८ 

कयत-कतान्त १, ३, २; १, ८, ५; ६, ४, २ 

कर्यंजलि-कृत + अज्जलि ३, ७, ४ 

कैयायर-कऊत + आदर १,.४, १०; ९, १२, ९ 

कर-क, उं, २, १०, ५; “इ, २, १, ११; ५, २, 
रि, १, ३, १०;. रे, ९, १७, २५: 

रेज्जसु, ५, १३, ९; “रिहिति, ४, ५, शक 

रत 976 9, २, १, १२; रंति १, १, ५ 

. करड-करट ( कट ) ७, १३, २ 

_करण-करुणा, ८, ६, १२ 

करह-करभ, ५, ४, २२; ७, २, ६ 

करहुछ-करभ + उल्ल ( स्वार्थ ) ७, २, ३ 

 करिसण-कर्षण ( 5७६ 700८5 ) १, ६, ८ 

. करिंद-करि + इन्द्र ३, १५, १३ 

करेवअ-कर्तव्य ७, ४, १० क्‍ 

_कछणुछ-कलन + उल्ल (स्वायें ) ३, १६, १०, 

हक ० ( 0 काठजी-2052९ए ) द 

ककयकछ-कलकल २, ९ ७ 


हा .. कछयंदि-कछ + कंठो ( कोकिल ) २, १, १० ः 
- कैंकाब-कलाप २, १०, १ 


.. कछिय-कलिका ८, १, ६ 
सिल्‍कलुष १, ११, ६ 





है (९, 


.. प्रा, 4, 367. ) 


_ कवण-कः ३, १३, १२; ४, ९, ९ (पर, कौन, 





णायकुमारचरिउ 


कवय-कवच ७, ६, १३ 

कवाड-कपाट ५, १०, १८ 

कवाक्कू-कपाल २, ३े, १६; ८, १४, ५ 

कविर-कपिल पु. 9,450 2:7९ १8 

कव्व-काव्य. ९, ३, ४; १, १३, ४; ७, ६, ३ 

कृब्बड-कपाट ३, १५, १० 

कव्वपिसलछ-काव्यपिशाच ( कवि-विरुद ) १, २, 
१०, ( प्रथा. *, 98 ) 

कस-(१) कशा ( ४४४० ) (२) कश ( "'ए००ा- 

5076; प्र. कसौटी, ) ३, १४, ३; ६, ७, ८ 

कसण-क्ृष्ण, १, १३, १०; ७, १, १३. ( सा, 
2, 75 ) 

कसमसन्ति-0707४०09, ४,:१५, ४ 

कसाय-कषाय १, १२, ५ 

कसेर-तृणविशेष ( 8 [दाएव 06 ४27855 खरसुआ 
टि. ) १, ६, १२. ( 5९6 7065 ) 

कस्सीर-कश्मी र, दे. ५, ७, ७ 

कस्सीर-कश्मी र, न. ५, ७, ७ 


_ कस्सीरय-कश्मीर +ज ( 5४॥70॥ ) ५, ८, ७ 


ह-कथ, उं १, ५, ४. इ, १, १५, ५. कहि, 
कहहि, कहसु १, १५, ४; ४, ९, ५; ५, २, 
९. कहंति, १, ५, ९; १, १७, ४ द 


 कह-कथा ६, ६, २७ 


कह व-कथम्‌ + अपि, ३, ६, ७; ६, १०, १२ 
कहंतर-कथा + अंतर ४, १, ५ 


'कहिय-कथित, २, २, १ 


काह-कुत्र २, १, ७. ( प्र, कहाँ ) हर 
कख+-काक्षा ४, ३, ४; ६, ४, १३: ९, १२, १० 
कचणमुदह-काश्चन + गुहा ६, १, ६ 

कची-काञ्ो १, १६, १० 

कटइय-कण्टकित, १, ९, २ 


कटयवइ-कण्टक + वत्‌, ५, २, १६ 


कंठागहण-कण्ठ + आग्रहण ३, १०, ३. 
कठाहरण-कण्ठ + आभरण, ३, १०, ३ 


_ केडुयण-कण्ड्यन ८, ९, ४; ९, २५, १० 


कति-कान्ति, १, १४, डे 


.. कंदुष्प-कन्दर्प २, ६, १३ 
 कदावण-क्रन्दापन ४, ११, २ 
। ह कंदिज-क्रन्दित 5 








कंधघर-तत्सम, [ जा०एतटः ) ६, १६, १०; ९, 
२२, र 

कृस-पु, ४, ९, ११ 

काभ-काय, ९ै, ९, २; ४, १, 

काइईं-किम्‌, १, १७, १६; ३, ११, १२ 

काणोण-कानीन (कन्यापुत्री ४, ३, १५: ८, ३, ५ 

कातंत-कातंत्र ( व्याकरण-विजेष ) ६, ९, ७. 
( >€€ 706८5 ) 

कामग्गह-काम + ग्रहु ३, ९, ८ 

कामरइ-काम रति, स्त्री, ८, २, ५ 

कामरूव-कामरूप, पु. ८, २, ९ 

कामाउर-कामातुर, ३, २, १५; ३, १०, ६ 

कामित्तण-कामित्व ३, ३, १२ 

काझुय-कामुक, १, १७, १२; २, १, १३ 

काराविभ-कारित, ३, १५, ६ 

कारुण्ण-कारुण्य २े, ७, ११; ५, ११, १५ 

कालक्खर-कालाक्ष र, ३, १, ( मषोमगाक्ष- 

. राणि, टि. ) 

कारुंगि-काला ज्री, स्त्री ८, १२, १० 

_ कावाछिणि-कापालिनोी, ८, १४, ५. 

पा 

कासव-कद्यप, पु.; १, २, है. ( प्र८ण, , ४3, ) 

कासु-कस्य १, १५, ४ 

काहणभ-कथानक ९, २०, १४ 

 किअ-कृत १, ५, १० 

किक्किधवमरछूय-किष्किन्धमरूय, दे,, ८, ७, ४ 

किज्ज-क (कर्मणि), इ, ३, २, १०; ८, १३, ११ 
उ, ५, ६, १० 

 किडि-किरि, १, ४, ८, ( ८०, ], 25, ) 

किण्णरी-किन्नरी, स्त्री, २, ६, २ 

कित्न-क्रीत (2 आंबाप्ट & 608 ) ३, १२, ५ 
( उडित वस्तु, टि. ) 

कित्तण-कीर्तन ४, ३, रे 

_ किक्ति-कोति ५, ७, ७ 

किसि-क्रिमि ७, १५. ९ 

_किर-किल रे, १०, 5; ४, ९, ९, ( था), 
86; ५७, 9, 5. 

किराड-किरात, ९, २२, १० 

किरिया-क्रिया ६, १०, ५; ९, १०, ९; ९, १७, ५ 

किलककिलक ति-0707209, ४, १५, ८ 


“या- का, 























किब-कृपा ६, १७, ११. ([ 
किवाण-कृपाण ४, ११, ३: ८ 
. 34, 988.) द 
किसाणु-कशान्‌ ( बब्नि ) १, ४, <. ( पिला 
, !28., ) 
सोयरि-कशोदरी ५, ७, ८ 
किह-कथम्‌ ३, ११, २ 
कोछ-क्रोड्‌ कोक़ेस्‌इ २, ८, 
एड 3, रे 


खक 
उडी 
हि 
5 
कं 
कि 
इज 
हक 
क्र 
आय 
् 
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कीछ-क्रोंडा ६, ७, १० 
कीछिय-क्रोडित ७ रू 








कुच्छिय-कुत्सित ४, ३, ७; ७, ६, ८ 

कुट्ट-काष्ठ ५, ८, १२. ( उपलोट आप्पु बा, दि. 
5८९ ०६९5. ) 

कुडिछ-कुटिल १, ११, रे 

कुडिछत्तण-कुटिलत्व १, १७, १५ 

कुडुंब-कुटुम्ब ९, ९, ३ 

कुण-कृ, इ. ६, ४, १. कुणंत [४८, एशा४, ९, १७, 
३७, ( पक्का, 4, 6, 3; धर 8, 23. ) 

कुतपसि-कु + तपस्विन्‌ ४, रे, £* 

कुदिद्वि-कु + दृष्टि ४, ३, रे 

कुष्प-कृप, इ, ५, ९, ९ 

कुमंति-क्‌ + मंत्रित्‌ ३, ९, ९ 

कुमुइ णि-कुमुदिनी ८, १, १० 

कुसुबायर-कुमुदाकर ९, २, १० 

कुरंगि-करंगी, स्त्री, ८, १२, १० 

कुकहर-कुलगृहू ३, ५, ५ 

कुछिस-कुलिश २, ७, ५; ३, १४, १२ 

कुछिसकंठ-कुलिक्षकंठ, पु. ७, ११, १५ 

कुछिसोवम-कुलिशोपम, १, ५, ८ 

कुवत्तय-कु + पात्र + क ४, ३, * 

कुस-(१) कुझा ( 046 ), (२) कुझ ( 87७७ ) 
३, १४, ४ 





कुसासण-(१) कुश + अद्वन, (२) कु + शासन, ७, 


है ६ शक 
कुसीछ-कु +॑ झील, ४, ३, * 
कुसीस-कु + शिष्य ७, १, १६ 





_कुसुइ-कु + भुति ४, ३, १ 











१२२ 


_कुसुमद्सण- दशन,. 0एएणाएा णि. ?िए३७४- 
62708, (6 प्राण, १, ३, ९ 

कुपुमपुर-न, ४, ९, १३; ८, १, २. 

कुसुब-कु+श्रुत ९, १२, ७ 

कुंचिय-कुंचित ४, २, ६. 

#कंट-कुब्ज ४, ४, २ ( 5८८ जस ) 

कंत-तत्सम ( आयुध-विद्येष ) २, २, ३: ४, १५ 
४: ७. ७, १० 

कुंदृव्व-कुंदव्वा, स्त्री, १, २३, ८ 

कुंम-( 7 ) & 0; (2) & अंधुएव ण हि 
20080, १, १०, ५ इनका 

कुंमत्थछ-कुंभ + स्थल २, १३, ७ 

_कुबछय-( १ ) कमर, ( २.) भूमंडल १, १०, ७ 

कूड-कूट २, ३, ३ 

#कूवार-क्‌ + आरव ( 8 ०'ए ) ७, 
१३, रे 

केऊर-केयूर ३, १० क्‍ पक 

केत्तिम-कियत्‌ २, १३, ८. ( छ८ण, 2, ]57 

क्‍ ५४, 4, १9 ) 

 केयइ-केतकी ५, ७, २ 


केर-सम्बन्धार्थे प5०१ एग7 छ्था १ रे, १४: १ द 


१५, २. ( स्का7, इदमर्थस्य केरः 2, 46 ) 

केछास-कैलाश, पं. ३, १५, १३ रा 

कं हे कि १) कदलीपत्र, ( २) कैलि + वक्‍त्र 
०, ४ 

केवछ-( ज्ञानविशेष ) ६, ३, १ 

केसग्गह-केशग्रह ३, १०, ८ 

केसरोह-केसर + ओघ ४, १०, २ 

केसब-केशव, पु. १, २, १ 

केहअ-कोदृश ७, १, ११, ( प्रा 4, 402 ) 

कोइल-कोकिल २, ९, ७; ३, ६, १३; ८, १, ४ 

.... (प्र, कोइल ) 

.._ कोक्काविभ-5८९८ कोक्किअ-08घ5५४! 

. ( व्याहृत लल्क, 4, 76. ) 





पुर हूं, ह३९, रे 
ह बुलाना ) ० 
कोट्ट-कोष्ठ १, १२, १ ( पर. कोठा & ॥: 
. कोडि-कोटि १, ६, १३; १, १३, ९ 
..._ कोछ-तत्सम, & 008 








हे, छ, छ,| 
_ “ख्धघ-स्कन्ध ८, ७, १ 
. खंभ-स्तम्भ ६, ५, ५ 
(प्र, कका मारकर 


कोक्षिअ-को इति शब्देन बाहुत ३, १३, ७: ८, २ क्‍ 


णायकुमारचरिउ _ 


कोब -कोप ८, १५, १३ 
कोवंड-कोदण्ड ८, ६, १ 

कोस-क्रोश ६, ९, ९ 

कोससोस-कोश + शोष '४, ४, ४ 

को संबीपुर-कौशाम्बी, न. ७, ११, 
कोह-क्रोध ३, ३, १४ 
कोंडिण्ण-कौण्डिन्य ( गोत्र ) १, ३, ३. 


कोंव-कुन्त ( आयुध-विशेष ) ४, ७, १५. 


खः 


खर्मिंद-खगेन्द्र ७, ११, हट 5! 
खग्ग-खड़े १, ९, ७; ५, ५, १ 


खट्डा-खदवा ७, ६, ११ 
#खडयासी-तृण + आशिन्‌ ३, 
2, 67) 
खण-क्षण १, ९, ५ कं 
खणखण-070०78०079. ३,:१२, १०; ४, १५,४; 
५, ४, १०; ७, १४, १० हक 
खत्त-क्षात्र १, १४, ६ 3 कक 0 शा 
खदड़-( १) खादित (२) हत हे, १४ ५. 
.. ७, १३, ५. (0.2, 67 ) 
खम-क्षमा ९, ११, ८; ५, ६, १ 
खय-क्षय ३, २, ६; ४, १०, २; ५, ११, 5; 
६, ७, १५ 
खयर-खचर १, ११, १; ७, ११,११२ 
खयकर-क्षयकर ४. १४, २; ५, ४, र 
खलिअ-स्खलित ६, ४, ९ 


१५, ११. (०, 


 खकिज्व-स्खल ( कर्मण ) इ. ७ क्‍ ९, ८ यह 


खवित्र-क्षपित ६, ५, ६ 3 पक 
खंचण-कर्षण ५, ४, १२, ( सर. खेंचना [0 9णौ ) 
खडिय-खंडित १, ६, २; १, १५, ७; ५, १०, १२ 
खंति-क्षान्ति २, ८, १४; ९, २, ५. 


खा-खाद (0 6४, उ,. ७ 8 ( छाए, # 
.. 998 ) . 


... खाणी-खनि २, ३, १३. ( प्र. खानि ) 
.. खाम-न्षाम ७, ४, ६... 
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ही 








खिज-खिद्‌ इ. ५, १, ११; ७, १, ६. ( छलशा. 
4, 225 ) 

खीण-क्षोण ८, १३, ८ 

खीर-क्षीर १, ६, ६; ५, ८, १४; ९, ९, २ 

खुडिभ-खुडित ७, १४, १३; ( सेशए, 4, 46, 
5 खुडण; [. खोंदना ४0 79 

*खुडुक्किअ-शल्यायित ७, २, १०; ( सि८ग, 4, 
3895 ) 

सुणखुण-070772/(07, ८, ३, ८ 

खुइ-क्षुद्र ४, ९, १२ 

#खुप्प-मस्ज इ ७, ६, ८; ( सिशा, 4, 0]: 
एप 8, 68 ) 

खुब्म-ल्ुब्ध ३, १४, ६. ( हरा, 4, 94 ) 

खुंटण-त्रोटन ९, ७, ५. ( रण, 4, 6, पल. 
खोंटना [0 79 ) 

खेडय-खेटक ( ग्राम, समूह ) ३, १५, ११ 

खेडामगाम-खेट + ग्राम १, ६, रे. ( ४. पे, खेड़ें- 
गांव: ए०, 899 ) 


खेत्त-क्षेत्र १, १३, ६. (प्र. खेत » 9८१ ) 


#>खेरि-द्रेष ८, १५, १३. ( क्रोघ, देष, टि. ) 
खेल-खेल ( क्रोंड्‌ू) ल्लिवि ३, १२, १० (पछदाा 
4, 302 ( €5. ) 
खोह-क्षोभ १, ९, ९ 
गे 
गइ-गति २, १, १७; ६, ९, ६ 
गइवेय-पग्रवेय १, १७, १३ 
गईंद-गजेन्द्र ३, १७, १४ 
गडड-गौड दे. ४, ७, १३ 
गठर-गौर १, १६, १० 


. गडरविय-नुर्वी ५, ६, १२ 
 गज-गज्‌ इ ९, १५, ६ 





गणिय-गणित ३, १, रे 


. गणियासंदरि-गणिकासुन्दरो, स्त्री, ४, ६, ८; ८, 


हे 
गब्मेसरि-गर्मेदवरी ५, २, १२ 
गमत्यि-गभस्ति १, १३, ६ 
गम्स-गम्य १, २, ८; २, ११, ८ 
गअ, य-गत १, ११, ७; १, १५, ५; १, १७, १ 





गय-गद ([ व्याधि ) ६, ९, ८ 

गय-गज १, १६, ९; ६, ७, १२ 

गयपुर-मजपुर, न, ७, ११, १; ८, ५९, ४ 

गयठकछ-गज + कुछ ३, १७, ५ 

गयण-गगन १, ५, छः: ३, ८, १: ९, ७, रे 

गबणंगण-गगन + अंगन ३, १२, ५, 

गबणाइ-गज + नाथ ७, १२, रे 

गया-गदा ७, ७, ९ 

गरुब-गुरु+ क १, ११, ८ ( विक्ा), [, !09. ) 

गरुयतज्त-गुरुत्व १, ४, ८ 

गरुबसण- गुरुत्व १, १७, ९; ३, ३, ४ 

गरुबार-गुख्तर ३, ६, ३: ४, ७, १३: ७, ११, ६ 

*#गछ गिल्ञ-घग्घरावलि, टि, ३, ९, १५ 38 एशएशिं 
ए बात! ज9ही$ ॥हत #5पाते पार ॥ल्एट 

क्िणो पंक्ति, ) 

अ्गकत्थिअ-कद्थित, २, ४, ११, (६ क्षिप्त 8८0. 
निशा), 4, [4 3; 70, 2, ७7 ) 

ग़रूरव-कलरव ३, १७, ५ ( प्र. गल्‍ला 705£ ) 

गरछवेविय-गल + वेपित ८, १५, 

गछिय-गछित ६, २, ७ 

गवेस-गवेषय इ ७, २, 

गसंत-ग्रसू + शत्‌ ७, ५, २ 

गह-ग्रह २, ९, * 

गहण-पग्रहण १, १३, २; २, १०, ९; ४, 5, ६० 

गहिय-प्रहोत ७, १३, रे 

गहिर-आामीर १, ११, ४; ३, १०, १२; ६, १५, ५ 
[ लक, ।, 70।; प्र. गहिरा 06०४ ). 

गड्िल्कय-अहिल + क ९, ७, १० 

गड्ठीर-गर्भीर १, ३, १ 

गंगेअ-गांगेय ( भीष्म ) पृ. १, ४, ४ 

डयलुल्क-गंडतल + उल्ल ( स्वार्थे ) ५, ६, ६ 

गंडय-गंडक ( प्राणिविशेष ) ९, २५, १०. (६ पे. 
७. गडा ) द 

रंधव्व-गांधव (गानविद्या) ३, १, ३े; ९, २०, १४ 

गंधारि-गांघारी, स्त्री, ८, १२, ८ 








गंपि-गत्वा ३, १२, ९; ४, १२, ७: ६, १९, ७; 


८, ५, (४ 


द गाइनगों ह के ९, द २ [ हे, गाय ) 
गाइअ-गीत ७, १२, १ 
_गाइत्ति-गामत्री, स्त्रो, ८, १२, ६ 











र्रं४ढ 


गास-ग्राम ३, १५, 

गायअ-गीत ?. ?, १, ३, १४. (छ्लञ6०, 4, 6.) 

गारव-गौरव ( मद ) १, १२, ४. ( पछ॒थ7०, |, 
68 ) 

गाविमहीस-गो + महिष ९, २१, १३ 

गिज्जंत-गीयमान ९, २२, ६ 

गिकछिय-गिलित ( ग्रसित ) ७, ३, २ 

#ंगिल्ल-आदद ८, १५, १. ( प्र, गीला फ़र्, 566 

. कूल) |. 

_ गिहवार-गृह + व्यापार ९, २०, १९ 

गिहीण-ग्रहण ९, २१, १५ 

गिरिणयर -नगर, १, १५, ६; 
७, ४, ९ द 

गिरिसिहर- शिखर, न. ६, ८, ६ 

गिंम-प्रीष्म ३, १४, १०. ( प्र०॥, 4, 42 ) 

गीय -गीत ६, १५, ५ 

 गीव-आ्रीवा १, १७, १३ 

गुणक्खय-गुण + क्षय ९, १४, ३ 

गुणठान-गुण + स्थान १, १२, ११, ( ९०॥३, (पा 
0 [भा एछ705090ए; 5०४ )२०६७ ) 

गुणधम्म- म॑, पृ. १, २, ४ 

_ग्रणवइ- ती, स्त्री, ७, ४, ६; ७, ९, १० 

गुणाल-गुण + आल ( मत्वर्थ ) ३, ३, ६ 

गुण्जि-गुणित (शिक्षित ) २, १, ७. 

. गुत्त-गुप्त ९, २५, १६ 

: युत्ति-गुप्ति १, १२, ४ 

गुप्प-गुप्‌ इ ५, ९, ८ 
पु50).. 

.._गुप्परमाण-गुप्यमान ८, १५, ८ 

- गुप्फ-गुल्फ ( गरी6 ) १, १७, ५ 

... मुसुगुमुगुसंत-0ाणाआं०0, २, १४, ४ 

._ शुध-ग्रथू ५, ८, १४. ( सर. गूथना (0 झ८४ए८ ) 


अर 


९, २. ४ 
७, १५, ७. ( प॒था), 4 


. गृब्त्तण-गढत्व ९, १७, ५... 
गेण्हिवि 805, 3, 8, 5, ( पल, 4, 





गेण्ह-प्रह , ण्हि 


209; ४७7. 8, 5. ) 


गेण्हंत 





गेण्हत-गृह्तू ५, ७, २ 
गेहत्थ-गृहस्थ ९, २०, १९. 








णायकुमारचरिउ 


घरसिरि-गृह + श्री १, ३, १३ 
 अुघल्कछ-पक्षिप्‌ हु ६, १३, २१. ( छ&7, 4, 334, 
अधल्लिअ-क्षिप्त ५, ८, २; ६, ३, ६ 


_ अंघघक्त-विष्नकर, टि, ४, १, १० ( प्र००, 4 


रा । .. घाइञ-घातित ३, १४, १२ 
2) स ह घाय-घातयू्‌ इ ३, १५ 





गोमिणि-गोमिनी, स्त्री, ८, १३, ३े 
गोरि-गौरी, स्त्री, ८, १२, ८ 
गोवद्धण-गोवर्धन, प, ३, १७, १५ 
गोवि-गोपी ८, १६, ६ 
गोविंद-पु., ३, १७, १५ 
गोसवि-गोस्वासिन्‌ ९, ९, ६ 
गोह-गुद्य ०" भट ८, १३, २. ( ग्राम ० भट, 7, 

2, 89, 5८८ २०६७ ) 
गोहण-गोधन १, ६, ७ 
गोंछ-गुच्छ १, ६, १२ मा क्‍ 
अगॉदिछ-आक्रंद ४, १०, ७. ( ॥, गोन्ध् 

००एप्क्॑०7 ) ( गुद क्रीडायाम्‌ ) 
#गंदकिय-मिलित १, ६, १२ 

चघ 

घअज-घत ५, ८, ११; ९, ७, १ 
घष्टिय-घट्टित ४, ७, १५. ( चवित, दि. ) 
घड़-घट १, ६, ७ मं 
घडिअ-घटित, १, ६, १३; १, १३, ९. (४, घडण).. 
घडीगेह-घटी + गह ९, १७, ३० 
घण-घन १, १३, ५ क्‍ 
घणघण-घन + घन ( अतिनिबिड ) ५. ४, १४ 
घणत्त-घनत्व ७, १५, १०... द 
घणथणिय-घन + सतना ८, ९, १४ 
घणयालरू-घन + काल ४, २, १४ 
रघत्तिय-क्षिप्त, २, १३, ५. ( घिए०, &, 83. ). 
घर-गृह १, ७, ५; ८, २, १०. (मे. 'शे, घर ) 
घरत्थ-गृहस्थ ८, ८, १०... 
घरपंगण-गृह + प्रांगण ५, २, १; ९, २०, ९० 
घरवय-गृह + त्रत १, १२, ईे 


घरिणी-गहिणी २, १३, २; ३, २, १५ 


422. €5़. है, घालण ) 


. 422, 5९८ २065 ) 
घाअ-घात १, ४, ६; १, ८, ६ ( प्र, '(, घाव ) 
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अंघार-गृप्न टि. ४, १०, ७. ( चिल्ला घारो सउणों 
०8, 286, प्राकार 8८०८, [0 १ !08 ॥ 
घिअ-घृत ४, ९, १२. (प्र, घो ) 
घिण-बघृणि ९, १७, ४५. ( छू. घित ॥॥#८; 
छल०्०0, ।, 28. ) 
ऋित्त-क्षिपू, इ ९, ६, ५ 
#घित्त-गृहोत ३, ६, ११. ( 5९६ १२०९5 ) 
रूघित्त-क्षिप्त ४, ९, १२; ६, ७, १०: ७, १०, ८ ४ 
८, १२, १६. (568 १२०९५ 0॥ 3, 6, ) 
*धिप्प-ग्रहू, इ ३, ३, ५ 
*घिव-क्षिपू, इ ३, ३, १; ६, १०, १३: ५, ८ 
_सि, ८, १, ७ 
“ंधिवण-क्षेपण ३, १७, ४ 
घुट्ट-घुष्‌ + क्त ६, १३, १५ 
| #घुम्म-घु्ण्‌, घुम्मिवि 805, ५, ९, १३. ( सिशा, 
द 4, 7; छू. घूमना ) 
अर _ ऋघुल-घूण्‌ , है! ५, १, १२. ([ 70४90, 4, 7, 
की । घोलछण (0 शाह जा बरष्टाआ८ ए5४:9.) 
. जघुछित्न, य-घूणित १, १८, ९; २, २, ७; 
के, रै७, हे; ४, १०, ११; ६, ४, ९; ७, ७, ८; 
८, ५, १४ 
-घुसिण-घुसूण ($ए7707 ) १, ९, १०. ( पिंशा, 
दि >: ॥। वर 
.. ऋघोइ-पिबू, टुंति ५, ५, ५. ( #ि0०, 4, 0 
.... पुफह उलवा९ 7प्रशंजाएं 35 >लॉंश' ध्यॉदित 
[0 [6 एणालडा, धापे ॥85 ॥5 [6 52752 
द छ/0पट्टीग ०पा॑ 0ए (६ हट्रौ055 घसरडइ; ही, 
.. घोंदबा 070००. ) 
#अघोछ-घूण्‌, इ ३, ८, १०. ( िश०, 5, 7, ) 
#*#घोलकत-घुृण्‌ +शत्‌ ७, २, ७ 
#*धोकिर-घृण्‌ +इर ( ताच्छोल्ये ) ४, १३, ११. 
. [ प्रक्ल, 4, 24 ) द 
 घोस-घोषु इ ५, १०, २१ 
चअ-त्यज एप्पिण ४05, ९, १९, १३; ईऊण 205 
९, १७, २६; यंत., ९, १६, रे. ६ सिंधा। 
4, 86 ) 
उ-चतुर ३, ९७, १० 
बतुष्क ९, २१, २, ( ई. 





१२. 


हि 





 अ चडदाव-जआा + कह 





श्र 


हर 


चठगइ-चतुर्गति ( देव, मनुष्य, नरक, तिर्यक ) 
२, ६, हैट: ९, १ है, है १ 
खदहइ-चतुर्दश १, १, ९; १, १२, ७. (77, चोदह) 
चखठदिस-चतुदिश १, ६, ! है 
चठप्रास-चतुःपाइर्य ४, है४, 
चतरंग-चतुरंग ७, १०, *; 
खडरासम-वतुराश्रम १, ८, 
चठवण्ण-चतुर्वर्ण है, ७, ८ 
खठविद-बतुविष १, १२, ५; ९, १६, २ 
चक्क-चक्र [ + वाक ) »770, ८, ४, 
चक्क-चक्र [ ७८८) ) ७, ?, ७ 
चक्कवइ-चक्रवर्तितू ४, ४, ैै२ 
#चक्‍ख-आ + स्वाद, है ४, २, १९; कि 
९, २, हैहै, (विलशा, 4, 29४0 ) 
+चड-आ + एह , चडति १,१८, ३; चडे ३,९, १४. 
६ पुछय, $, 2006; ह, चढ़ना; हर, 
चढ़विणें ). द 





! 
७, १९, ५ 
१ 


हर 5 (5, | 





+ णिच्‌ हि ?, ४, £ 

#चड़िअ, अ--आरूढ ३, ४, ३: ५, ५, १३ 

चडुय-चाट + क ( चटुल ) २, ११, ११. ( ४४7. 
!, )0 ) 

चत्त-त्यक्त १, ४, ५; ५, १९, ११; ६ 
९, है४, *ै. ( पिंशा, 4, 06 ) 

चत्तय-त्यवत + के ४, रे, रे 





०: 


 अत्तारि-चत्वारि १, ८, ३ 


>*चप्प-आक्रम झा पोड; चप्पिवि ३, १६, रे; 
६, १४, ५; हि ५, २, १. (विधा, 4, 3094 
८5, 7 चापण, चोपण ) 

चमक-चमत्‌ + कु, इ ३, १३, रे 
( ले, चमकना ०7 चौंकना ) 

चमक्रिय-चमत्कृत २, ६, ४ 


चमर-चामर १, १८, ३. ( गिंटछ, ], 607; 'एश', 
8] 


चम्मद्वि-चर्म + अस्थि ४, ४, ै० 
चयारि-चत्वारि ६, १२, ६ 





चरीय-चर्या ९, २१, रे४ड 
. चक्चचकछ--07 





8 ४, १५, 5; ७, ५, (६ 
[ छल, चरचर ) ः 


खक्ण-नवरण १, ११, ५. ( पेंट), ], 254 ) 














































५०५ ..._ णायकुसारचरिड 





चढवल-णाठगर॥07, ९, १८३. चिच-चित्र ३, १, ११; ९, २१, ३४ 
चल्ल-चल इ ३, १७, १४. ( सथा, 9, 88 ).. चित्तवार-चित्रकार ८, ५, १० 
चलिअ-चलित १, ९, ९... . . चिरु-चिर॒म ३, १३, १३ हा 
चव-कथ्‌, वंत १, १, ६; “इ १, १६, २; २, १, ९; चिछाअ-किरात ५, १२, २; ६, ११, २... 
६ है, ७.४; ५, १२: २; विय- ३, ६,. ६. नि, , 88 ) 


छिथए, 4, 2. 3 ग्र8ए 96 वहारलव 
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ए& 976 ज* 7४८8५ ० जु ) 

जूअ-चूत, ३, १३, ८ 

[यारत्तण-चूत + आरक्तत्व, ३, २, १६ 

#*जूर-खिद्‌ ० क्रध्‌ू इ, ३, ९, १२; ४ 
( जिंक, 4 

ड ज्वर. ) 

... जूरण-खेदन, ( ज्वंरण ), ४, १०, १४ 

. जूवार-चबूतकार, रे, १३ 

_ जूहिय-यूथिका, (2 दावे 0 [बागं0८) ८, १,१४ 
(ले, जूही ० जुही; ४. जुई, पांडरो, पिवछी,) 

जेत्तहे-यत्र, ५, २, रे 

जेदअ-यादुश, ३, ११, १२; ४, ११, १०; ७, १, 

...... ११. ( लय, 6, 409 ) 

_ जोनयः १, ४, ११; १, १४, ६; जेण १, ८, ९; 
जे १, १६, है... क्‍ 

जोइ-योगिनू, १, ४, ९; ६, ८, ८ 

जोइज्ज-दुश्‌ ( कर्मणि ) इ, ३, ७, ८. ( 5९८ 
जोय. ) 

 जोइणि-योगिनी, ६, ५, ७ 

#जोइय-दृष्ट, २, १४, ११; ६, १६, १ 

जोइस-ज्योतिष्‌, ३, १, ५ 

जोग्ग-योग्य, १, १५, ११; ३, २, १५ 

जोण्हा-ज्योत्स्ता, ९, २, ६ 


है, १, १४; ८, २, ७ 


है रू 


ञ्ै 


॥ 92: 98:; एाए0 ॥एणाः 


जोत्तिकण -योजयित्वा, ६, १३, ११. ( 7. जोतना, 


0 50६४०. ) 


अजोय-दृशू, इ, १, ७, १; ३, ८, ६; हूँ. ५, ९, 


५: जोइवि, १, १५, ११; जोएवि, २, ६, २; देलेटछ-0007 ॥ 
टंकार--०॥०आ४ॉ09, ७, १, ८. ( $८८ टक्कर ) 
_#टिंट-चूतस्थान रे, २, 


 जोएवड ५, २, ६. ([ 7९०), $, 386, ८5, 
0७ जोबुं, 008९, ) द 





जोय-योग, ९, ५ 


 अझूर्वइ-खिलते, ५, ८, १०, ६ स्मू. 8९०, पद) 


 टक्‍करतआधात ( टंकार ) ६, १४, रे 


- रणरण-जाणजाएा0[0 








जोब-[ 5८६ जोय ) हि, ३, ८, है८ 





जोब्बण-यौवन २, ४, ५ 
जोड़-योघ, ७, ४ ५, ५ 
| »॥ 
झण + झण-0॥073000, है, १३, ५ 


झत्ति-मटिति, १, १६, २; २, १२, १! 
झरंत-क्षरत ६, (५, ५. ( रिशा, 4, ]73 ) 
झर्हाजऊ-70 780), ७, ५ 


अजडह 
व्क 


झल़रि-वाद्यविशेष, ७, १, ५. ( 7. झालर ) 
झप-झप, ( कटारों टि, ) ५, ४, ३; 5, है४, * 


झसकेड-झषकेतु, ( नागऊु, नाम ) रे | १०५ 5 | 
६, ८, ४ 


झसाचिघध-झपचिक्र ( नागकु. नाम ) ६, १०, ७ 

झंकार--०0४७(009, ७, १, ८; 3, ०», ५ 

अझखिअ-विलपित, ९, ११, रे. [ दा 
4, [$8 ) 

झाइलआ, य-ध्यात, १, १०, १०; ६ ३२, <८« 


। 
( छथा, 4, 0 ) 
झाइय-ध्यायक, ४, २, ३५ 

झाण-घ्यान, ६, ५, ५ 

झाणरित-ध्यान + अग्नि, ९, २०, १० 

झिजइ-क्षीयते, ५, १, ११; ५, ७, ९. ( रिशाए, 
9, 3) 

झोग-क्षीण, ४, ७, ८. [ शा, ।, ७ ) 


झुटट-अछीक, ६, १३, १५, ( 9, ४ ४ 00. 3, झूठ 
(856, ) 

झुणि-घ्यनि, २, ७, १; ६, १५, ३. ( गा), !, 
58 ) 


4, 73, 7. झुरना ) 


ट 





० टकोर ८०॥मए ) 


१५, १० 
७00, ७, ५, १६ 





४. ( 0, 4, ७, देण्टा ) 











































अऑशियेशिक्नम मठ 


२३० सा ..._ णायकुसारचरिउ 





ट जा  #ढाल-श्षेपणे (देशी ) हि ३, १३, १०. ( पर, 
खव-स्थापयू, ठवेष्पिणु ७, १५, २; ठवेवि ९,२१,२... सा ढालना (0 (श70फ (॥6 008 ) 
.. (॥॥, खेर 60 ए७)... ढुक-डौक्‌ , इ. २, ४, ६. ढुक्क, ढोइय 9. 9. 
ठविय, अ-स्थापित १, १८, २; ३, १२, ९; हे, ९, १९; ४, ८, ४; ४, १२, ८; दहुवकत 
5 है, ४; ६, ७, ११ ः 976, एभ. रे, ८, ११ 
#ठवक्ू-वस्तु उडितम्‌, टि. ( 9 ४४८९ ४ (0९ ढोय-ढोकू, इ ३, ८, ६; ५, ८, १५; ढोइय; अ 
. ३, १२, ९ 9. 9. १, १४, ११; २, १४, ५; ३, ६, ९; 
य-स्था, इ ८, २, ११. ( मिल्य, 4. 76) ४, २, १७; ९, ७, ७. ढोइवि, 808, ४, ६,१; 
ठाण-स्थान १, १२, ११; १, १७, ९; ७, १०.७... दऐोएप्एणु १, १७, १ 
विय-स्थित ९ २, ७... हर कक पी आज 





ड़ . एण-+त १, ४, २ 


डज्झ-दह 'इ ३, १५, ५. ( स०7. 246 ) णड-न तु १, ४, २ हा और 
इब्झ-द्ख २, ४, २; ४, ५, १२; ७, २.४ *णक्‍्क-नासिका ९, ९, १. (70. 4, 46 पा, 
डसिय-दष्ट ८, ३, १४. ( पत्य, , 28) नाक ) 


डसियाहर-दष्ट + अधर २ १०, ११: ४, ८, १२ णक्खत्त-नक्षत्र ३, १२, ६ 


-डह-दह्‌ , हि ४, ८, २; 'हंति ८, १, १०. 7 गगोग्ग-तग्न + उग्र ३, ९, ७ 

( सता, &, 208 ) णग्गेह-न्यग्रोष १, १३, ७; ९, ८, ९; ७, हा 
डंसणिया-दम्भनिका ( विद्यानाम ) ६, ६, १८ णच्च-नृतू, इ १, ७, १. ( सा, 4, 225, प्र, 
डाइणि-डाकिनो ४, १५, ८ द सके १२ 

जडाक-शाखा १, ८, ११. (सछ्य, 4,445 ८८, ५ ७४३७ 


छ. डाल; 0१ १/, ढा्व ) न 220 ) डे इ ९, १४, ८. (( स्िशा। 
हा णज्ज- 
अद-दाह ८, ८, रे 4, 252 ) है 
डिसय-डिम्भ + क ७, १०, १० | 


णट्ट-नाटय ६, ९, ६ मम 
रअंडेविय-प्रीणित, टि. ७, ७.५... ; 


रंडोर-सूत्र रे, १२, ७; ९, १८, १५. ( प्त, डोर - ३५ 
पु (7650 णट्टम भ-ना शित (| 
7280 [8०8 07 ८0 ) । (शत ६ ॥ ४३ १ ४ 


हे ० पा ५... णद्टासणिल्ल-नष्ट-+ आसन + इल्ल ( मत्वर्थ 
डोल्ल-दोलायू, इ ७, १, ६. (पथ, , 27, छू, हर ४, १३, ५. कदम 
... डोलना 40 आधवप्ट) 0 कम द 
क्‍ हा *णडिअ, 'य-वश्चित २,, १२, ११; ५, ५, १६; 
| 8 ४ 77 ० ९, ७, ६९. ( 72. 4, 48.) 
कप 6 पक शा मम पा 7 0 + कक हज ३ मम 
ठक्क-ठक्का (वाद्यविशेष ) ८, ६, १३... णण्ण-न+ अन्य ८, ५. ६ 











अ#ंढछ-हाने ( देशी इ २, ४, १० . ६ 87. ढलना (0. णत्ताह-तक्त + अहनू ५, १०, १९ 8 
हा मी कक के ... णत्थि-न + अस्ति १, १३, ६ बा 
#ढंक-आच्छादने ( देशी ) किवि ४, १३, ' 





णइ-नाद ७, १९, २. हे 
7. ढॉकना [0 ०0ए०& ). णम-लम्‌, हु; ३, १, १ 
अ-आच्छादित ५, १०, १९; हे, ४, १०; णमि-नमि ( 29 7्रम्माध्धा6 


है+: है; ११:.६, २, ४. 

















है ८ मरा: 24: 2% 


णवछ-नव + ल्‍ल ( स्वार्थ ) ४, १३ 


. णंदि-नन्दिन्‌ 
जंदिणि-नन्दिनो, स्त्री, ७, १३, ५. 
_ णाइ-इव, ३े, १२, ६; ४ ९ै, रैरे- ( 7०7, 4, 


.._ णाइणि-नागिनी | 
.. आइछ-यपु. ६, के १२ ६ ५ १ 








णयर-नगर ४, ६, ५ हे 
णयंधर-तयंघर, पु, ४, १५, ११: ९, २२, 
णर-नर ( अजुन ) ३, १४, १२; ३, १ 
णर-नर १, ९, ११; ३, १४, ४ 
णरय-नरक १, ११, ६ 
णरवइ-नरपति ९, २, ९ 
णरंग-नर + अंग ८, १०, '४ 
णरिंदसीह-नरेन्द्र + सिंह १, १३, 
णरोह-नर + ओघ ८, १६, रे 
णवरंग-तवरंगा, स्त्री ८, १२, ७ 
णव-नम्‌, णविवि 805, १, ८, १२ 
णवमेह-नव + मेघ ९, २२, ७ 
णवर-अनन्तराथ अव्ययम्‌ ४, १२, १: ४, १३, ७ 
५, ८, ७; ९, १९, ५; ९, २०, १, [ पक्ष 
2, 97, 88., ) 


2, 65., ५, |, नवक् 77, नवेला ) 


0 णविय-नमित 4 १६, ७ हक बे, दें ९, ४, र 
रह . णह-नख ५ ११ रे; $ क १७, ४; र्‌, ७, & 


५ 


३, 6, ५; $, २०, हरे 


णह-नभस्‌ १, ३, ३; ६, १४, २ 
. णहयर-नभश्चर १, १७, रे; रह, ९७, रे; 


4; 


७, ११९, ९५ 


.._ णजहयक-नख + तल १, १७, हे; ९, १३, ६ 


णहर-नखर ६, ६, ५ 





. जहवण-नख + व्रण ३, ११, ४ 


णहसिरि-नभः + श्री १, १० 


. ण॑-ननु १, ७, ६. ( िं००, 9, 208 ) 


णंद्वइ-तन्दवती, स्त्री ५, ७, ८ 
५, ७, ८ 


4484 ) 5, नाइ 


णाइणि-तागिनी २, १४, ७ 





नि स्त्रो मं १ ब के. ड़ 








द्‌-नागेन्द्र २, १९, ९ 


. शाइय-नाटक २, ९, ५ 


जायजअ-ज्ञायक ४ ११:९५ 
जायअ-न + आागत २, ६, ? ! 


[ सुधा, 





णाणतेअ-ज्ञान + तेजस !, ९, ३ 

णंकुसिअ्-ज्ञान + कशित ६, 5, रे 

णाणाहिणाण-नाना + अभिज्ञान २, ११, २ 

जाणो-ज्ञानी २, ३, है३ 

जावय-न्याय ९, २, ९ 

णाय-नाद ९, १८, ४ 

णाय, अ-नाग ३, ५, ३; ४, १३, ६ 
१८, है 


ह यश 
८, १६५ 








रो 





$ 


णायकुसार--पु. तह 0 २, १४, है, शॉ८, 
शायणयाणब--ाग: नता आज्ञा एपं ते ८, १४, १२ 


_ जाबण्णइ-न + आकर्णयत्रि ४, ८, ३ 


णायदत्त-नागदत्त, पू, ९, १५, ६ 

णजायर-नागर १, ९, ११ 

णायबसु-नागवसु, स्त्री, ९, १५, ८ 

जायसिरि-नागत्नी, स्त्रों, ७, ११, ९ 

णारय-नारक १, १२, १०: ६, ४, (ै४ 

जारायजण-नारायण ७, ८, ७ 

जावइ-इब १, ७, ६; १, १७, ११: ५, ७, ८; 
५, ९, १२; ७, १, १२ [ लिषा, 4, 444 ) 

जावइ-त + आयाति २, ५, १४ 

णाविज्ज-नम्‌ ( कर्मणि ) इ, ८, १०, ७ 

णास-नशु, ड डे की है. ३, १०, ७ 

णासिज्जइ-नाशयेत ३, ३, १० 

णासिया-नाप्विका ७, १३, ३ द 

जाह-नाथ १, १२, १; १, १८, १; ८, १३ ६, 
( , नाहों ) द 

णाहि-नाभि १, १७, १०; ३, १०, १२ 

णिणा-नृणा ( अप ० ने ) ६, १३, ४ 

णिठणमइ-निपुणमति ६, है, ११ 

णिउत्त-नियुक्त ९, १५, १०; ९, १८, ९ 
प्त-निर्‌ + उद्भूत्‌ ३, १४, ६. ( 5८८ उब्स 





णजिठरुब-निकुरम्ब (समूह) ५, ११, ६ ( ?»ं, 8, 


नियरंब )..... 
शिउंज-नि + युजू, जिवि 
९, है३, ८ क्‍ 





गे-निपुणम्‌ एा द्ष्ट्वा 803, 0 निञ , ९,१७,७ 
( घथा, 4, 8]. ) 











रर..* का 'अ णायकुमारचरिड 


णिक्कछ-निष्कल ९, ६, ४; ९, १३, ११ .. णिमीछियच्छि-निमी लित + भक्षित्‌ ३, ५, ११ 
णिराइ-निर्गच्छति ६, १४, ४ ... जिम्मच्छर-निर + मत्सर ६, २, ७ 
णिग्गय-निर्गत १, १९, २; २, ६, ५: ३, ९, २: णिम्मछ-निर्मल १, ३, ११ 
छ, ६, १३. | .. णिम्महिय-निर्‌ + मथित ४, ४, ७ 
णिग्गह-निग्नह ३, ३, ९; ४, २, ८; ९, ९, २ णिय, अ-दृश्‌ एड, यंति २, १, ६. ( पाए, 
णिग्गंथ-निग्रंथ ६, १५, ३: ९, २.४... 4, [88 )  ' द द 
णिग्घंट-निषण्टु ३, १५ णिय-निज १, ८, १ 
णिन्न-नित्य १, १०, २; ३, ९, ४; ५, १०, २१; णिय-नीत १, १७, २ ध् 
72 णियइ-नियति; ( भवितव्यम्‌, टि. ) ७, ३, ४ 


णिच्चल-निइचल ९, ६, १० द _ णियच्छ-निर्‌ + ईक्ष, 'च्छिय 905 ६, २, ११ 
णिन्विंदणीक-नित्य + इन्दरनील १, १४, ३ दश प्र८॥, 4. ]8 ) द 


णिच्वेतत्तण-निरचेलत्व ९, २५, १ जम 
णिज्मि-निर्यामि ८, ३, ३ का 8 णियच्छिअ-नियमित ५, ७, ५ 
फगिजरा-निर्जरा (हक, रण [की ह 970- व णियच्छिय-निरीक्षित ६, १, ४ 

इकाए, 506) १, १९, ९. णियड-निकट ८, ११, (२ 
णिज्िल, 'य-निरजित १, १७, १४; ५, २, १०... णियड्डिय-निकरषित ४, ९, ६४ 
णिज्झर-निर्‌ + झर्‌ २, २, ५, ( क्षि 400, सछ, . णियणियय-निज + निज + के ३, १३, १ 

4, 20; 850 56€ सर. , 98 ) ... णियत्त-निवृत्त ९, १९, १२ 
णिट्ट-निष्ठित ( समाप्त ) ५, ६, ७ .... णियत्तइ-निवर्तते ( पद्चाद्‌ वलति, टि. ) ७, ३, ४ 
णिट्टिय-निष्ठित (समाप्त ) १, ५, १० णियत्तण-निजत्व ( स्वामित्व ) ७, ६, ७ हे 
णिट्ठुर-निष्ठुर ३, १४, २; ५, ४, १; ७, २, १०. 7िवत्तण-निवर्तन ७, ६, ७ 
णिडुहण-निर्दहन ८, १०, १५... णियमंद-नियच्छत्‌ १, ८, ५ 
'णिणाय-निनाद ६, ३, ३; ९, १८, ४ मा णियसमोवास-तियम + उपवास ९, १९, १० 
णिण्णट्ट-निर्नष्ट ६, ९, ८. .. णियय-विज+क १, ४, (५ 
णिण्णेह-निर्‌ + स्नेह २, ४, ९ .... णियर-निकर ( सम्‌ह ) १, ९, ११; १, १५, 
ः णित्तम-निस्तमस्‌ 37: .. णियवइ-निज+पति १, ३, ७; ५, ४, रे 
णिइ-निद्रा १, ११, १०. . णियंब-नितम्ब ९, ८, (३. 
णिहलिय-निर्दलित छ, ७, ९... .... णियंसण-निवसन ३, ११, ११ 
णिहारणिआ-निर्दारनिका (विद्यानाम) ६, ६, १४. णियासम-निज + आश्रम ९, २१, १७ 
णिद्दिद्व-निदिष्ट ९, ५, २ .../. णिरव्य-निर +बर्थ २, १०, ५. 
णिदेव-निर्देद २, १४, १०... णिरवज-निर_+अवद्य ८, ९, १३ 
णिद्व-स्निग्ध १, १८, ६: २, ११, ८:३, ४, ११५ णिरह-निर +अघू ४, १, १४ 
णिडस्म-निर्‌ +धर्म ३, रे, १३ ।  जणिरारड-नितराम ७, २, ६; ९, २, (९२ 
णिप्पह-निष्प्रभ १... #णिरिक-चौर, टि. ७, ७, ३. ( णिरिक-नत 0 

णिरिक्ख-निर + ईक्ष; हि, ३, ७, १२ 
णिरिक्खिय-निरीक्षित २, ९, १; ३, १, ४ 


णिरु-नितराम्‌ निश्चयं वा १, १, ८; १, १५ क्‍ ११ क्‍ 








एशाक्सण::दुत्सट नसबकलयास समता मफ्रउ खासा 








णिरुत्तत-निश्चितम ( अव्यय ) २, १३, ११: 
३, ७, ६. ( 9, 4, *0 ) 

णिरुवम-निरुपम १, १५, ११ 

णिरोह-निरोध ९, २४, १४ 

णिरोहिय-निरोधित ६, ५, ४ 

णिल्लुक-निर_ + लख़ित ४, ४, १० 

णिल्लुदड-निर_+ लब्ध ४, ३, १२ 

*णिल्छुहण-निर्‌ + मार्जन ९, २५, १०, [ छाूटाआ 
4, !05. ) 


#णिल्ल््‌र-छिद्‌ ( [7009 निर_+ लु ), रिवि 805. 


९, २४, २. [ प्रद्ा0, 4, 24 ) 
#णिल्लूरिय-छिन्न ७, १२, ८ 
णिव-नृप १, ९, १ 
णिवइ-नृपति १, ११, २ 
णिवचंपय-नृप + चंपक १, १०, रे 
णिवजस-नूप + यशत्‌ ७, ९, ५ 
णिवड-नि+पत्‌ , डंति, ९, १८, १८; डेसइ, 
२, ८, ३: डेसहि ५, २, ८ 
णिवडण-निपतन २, ८, १२ 
णिवडिअ-निपतित ३, ९, ३; ७, ७, ४ 
णिवत्थाण-नृप + आस्थान ६, १३, रे 
णिवसंत-नि + वसत्‌ १, रे, २ 
णिवा-तिपा ( कुंम, घट, दि. ) ७, १०, * 
णिवाय-निपात ४, ९, १३ क्‍ 
णिवाण-निर्वाण ( विश्वाम ) ७, १०, १० 


_णिविट्ट-निविष्ट ८, २, ८ 


णिविज्ञि-निवृत्ति ३, १०, रे 
णिव्वध्टिय-निर्वेतित ३, १६, ७ 
णिव्वत्तिय-निर्वंतित ५, २, रे 
णिव्वहंत-निर_+ वहत्‌ ६, १३३१६ 


.. णिव्वाहण-निर_ + वाहन ९, २२, १२ 


णिव्वित्ति-निर्वुत्ति ९, २, ७ 
णिव्वियड-निर, + विकट ( विकार ) ४, ४, ९, 
( रसरहित, दि. ) 





णिब्बुइ-निवृंति ( 70 ) ६, ५, ११ 
णिव्वुइ-निवृतति ८, १०, ७ 


णिव्वूडमाण-निर_+ वि + ऊढ + मान ४, ७, ७ 
णिव्वेय-निर्वेग ९, २४, १ 


णिप्तण्णिय-निषण्णा २, ५, ७ 


मिसा-निश्ञा ९, १७, ३० 
३० 





श्र 


णिसायर-तिशाचर ९, २, 

णिप्तीइ-न्‌ + सिंह ३, ३, 

शिसुण-तनि + श्र, णि १, 
णत ५, है, १५ 

णिसुब-ति + अत १, १२, र 

जिस्ुंम-नि + श्ुम्भू, इवि ५, २, १४ 

जिस म-नि + श्यूम्भू [ कर्तरि ) निपदन ४, १४, ११ 

णिप्त॑ंभिञ्ञ-निश्युम्मित ७, ८, ९, ( विध्वस्त, टि. ) 

णिसेंज्जा-नि: + शय्या ( पग्मासन, टि. । ९, २०५, * 


शिवेणी-नि:+ श्रेणों २, ३, १०, (7. नसेनों 
[ 0007 ) 


शिड्य-निहत १, ११, ३ 
णिह्सण-निष्र्षण 3, ७, १०: ९, २५, ९ 
४ 
्ँ 








“जिद्ाअ-निष्रात १, १७, 


णिद्दाछऊ-नि + भालू, इ, ३, ८, १०; मि ४, १२,७; 
छिवि ५, १२, ९. (7, निहारना हे, 
निहान्ूण (0 5८९ शआांशाए्टॉए |. निहाछवं, ) 

णिहाकण-तिभालन ३, २, १५ 

णिद्ाछिय-नि + भालित १, ८, २; १, १३, ८ 

णिहाछकिर-निमाल + इर ( ताच्छोल्ये ) २, ५, १० 

णिट्ि-निधि १, ११, ९; ६, ७, ७ 

णिट्टिझ, य-निहित १, १, ११; २, १०, ४; 
8, ४, 

णिद्वित्त-निहित ९, ९, ११ 

शिड्टिप्प-नि + घा + णिच्‌ ( करंणि ) ३, ३, ५ 

णद्दीण-निहीन ४, ८, २ 

अणिटेऊण-निलय ( गहु ) १, १, ४. [ रोष, 
2, !74, ) द 

णीणिय-निर_+ नोत ७, ३, ११ 

णीय-नोत ७, ७, ७ 

णीरुअ-नींूज ५, १, ३ 

णोछाबक्य-नील + जलक ५, १, ५ 

णीलुप्पछक-नीलछ + उत्पलछ २, ५, १३ 

अणीवइ-शीतल मवति १, १४, ९ 
[00०० ) 

णीवंगइ-नृपाग्रे, नीचाज़ू: वा, टि. ३, १४, ११ 

णोसणिय-ति: + स्वनित ६, है, ८ 

णीसरिभ्र-नि: + सृत १, १०, १२; २, ९, १८ 

णीससइ-नि: + श्वसिति २, १०, ८ 

णीससंती-नि: + इ्वसत्‌ ( स्त्रियां ) २, २, ६ 











( ४. निवर्ण 



































। हे 





णीसारिय-नि: + सारित ८, १०, ६ 

णीसास-नि: + श्वास १, १०, १३ 

णीसेस-नि: + शेष १, १, ६; ३, १, ६ 

णीहार-नीहार ( हिम ) १, १६, १० 

णेडर-नपुर १, १७, ५. ( 6०, ], ]98. एप 
. , 26 ) 

णेत्त-नेत्र ( वस्त्र )९, २१, ३३ 

_णेत्थ-नेपथ्य ( आभरण, दि. ) 

०७ग४7८ णेसण-निवसन; भविस, ४, 2, १० 

. णेल्यंग-नेपथ्य +अंग ९, २०, ६... 

.. णेह-स्नेह १, ६, ७; ६, ९, ५. ( पि७०7, 2, 76; 
 - प्रा, 3, ! ) कप 
णेहजिब-स्तेहाजित २, १४, ९ 
णोकसाथ-दो + कषाय ( 8 (6७09, श्र 06 8क्षं0 

ए[॥050989; 5९६ ०065 ) १, १२, ५ 

णोसरिय-न + उत्सृुत ४, १३, ६ द 

पहविञ-स्नापित ६, ९, २. ( प८०, 4, [4. ) 

प्हाणिअ-स्नानं कारित ३, ८, १२. ( एं, 3, 

38. ) 


त. 
 तश्य-तृतीय १, ५, ९ 
तइयच्छि-तृतीय + अक्षिन ४, ५, ६ 
तइयहु-तदा ३, १५, छ 
... तइलोक्क-त्रैलोक्य १, ५ १० 
 तड-तपस २, ६, ४ 
 तएण-नयेण १, १, ८ 
वओ-तदा २, ५, १; २, ११, ७ 
 तवओ-तपस ६, १६, १४ 
_तत्च-तत्त्व ९, ६, २ क्‍ 
. तडिय-तनित ७, १, १५. ( प&0, 4, 37 ) 
की 0 हा आप 


. उरणअ-सम्बन्धार्थ ( तस्येदमित्यथें ) प5७त रात.  ताराबइ-तारापति ( चन्द्र ) ५, ८, १ 


0॥ ॥86 केर; ३, ९, १६, (सका, 4, 36 के तालूवष्ठ-तालपट्ट ( कर्ण ) ३, १६, ७ 


८5, ) 


.. तणय-तणया १, १७, १२ 


... तशुवत-तृणवत्‌ १, ५, ३ 
. तणशुस्ग्ग-तनु + सर्ग 

४ है, २०, ७... 
.. तण्हा-तृष्णा ९, १७, १४ 


णायकुमारचरिउ 


९, १८, १९. 


( कायोत्सर्ग तपोविशेष ) 





तत्त-तप्त ४, ४, ९ 
तत्त-तप्त ८. ६, १७ ई 
तत्ति-तत्परता ८, १४, ४; ९, २. ३. (0, 5, 90) 


> सप्पलत प्‌ हु ११४ १७५ १ ११७४ हे 


तमानद्‌्अभ-तद + आलय ८, ५. ८ 
तमोह-तमस्‌ + ओध ९, १७, १. 
तल्ृप्प-तल्प १, १८, ५ 


तवण-तपन ८, १० 


तवयरण-तपश्चरण २, ४, ३; ७, १५, ६ 

तवसह-तपः + सह ४, २, १६ द 

तविय-तप्त २, १, १०... 

तस-त्रस ४, २, ४; ९, १०, ६. .. 

तस-वस, हइ २, ४, ८ 

तसिय-त्रासित ३, १७, ५. 

तहण्ण-तथा +अन्यत्‌ ९, २१५, १८. 

तहिं-तत्र ( तस्मिन्‌ ) १, ६, १; १, १५, ८; 
३०६ हि के 

तडव-ताण्डव ( नृत्य ), १, १८, २ 

तत-तन्‍्त्र ३, १, १० 


तंती-तन्त्री ( वाविश्वेष ) ३, १, ७; ५, ९, १०... 


तदु-तन्द्रा १, ३, १० 


 तब-ताम्र ३, ४, १०. ( प्र८०, 2, 56. ) 
 तबाहर-तांम्र + अधर ३, ४, ११ 


तंबिर-ताम्र ३, ४, १०, (प्रव्य, 2, 86) कक 
तंबोछ-ताम्बूल ८, ५, १५. ( स्नछ०, 4, ]24 ). 
तंमत्त-तन्मात्र ९, १०, (५. 
#तंवार-नरक ३, २, ११ (४८९ जस, ) 
ता-तावत्‌ू १.३३, २. | - 

ताभ, य-तात, ए २, १०७, १०:३, ५, ३ 
तडिय-ताडित २, १०, १० 

ताम-तावत १, १४, ९ 

तायण-त्राण ८, १६, १ 


ताव-ताप १, ३, ९: १, १२, ८ 
ताविभर-तापित ३, १०, १३ 


तिडरवइरि-त्रिपुर + वैरिन ( शिव ) ७, १, १२ 


_तिक्ख-तोक्ष्ण ३, २, १६; ३, १७, १४; ७, १०, १ 
 विगुत्त-त्रिगुप्त, पु. ६, १४, १९२... 
तिगुत्ति-त्रि+गुप्ति ९, २५. १६ 











तिट्ठि-तृष्णि ( तृष्णा ) 
तिण-तृण १, २, ७ 
विणयण-त्रि + नयन ४, १२, १० 
तिणेत्त-त्रि + नेत्र ४, १२, ७ 
तिण्णि-त्रि १, ८, २; १, १२, ४; ५, ११, १२. 
( लिदा5, 3, 328, ) 
तित्ति-तृप्ति ३, ९, ५. ( तित्तो-सार 0. 5, !!, ) 
ठितव्थ-तीर्थ ६, १, ११ 
तित्थयरत्तण-तोर्थकरत्व ९, १२, ११ 
तित्थु>तत्र १, १४, ९ ( , तेथें ), 
तिब्सेय-त्रि + भेद ९, २०, २ 
तिमत्ती-त्रि + भक्ति ९, १७, ३६ 
तियस-त्रिदश ( देव ) १, ११, ५; ४, १०, १०; 
७, १३, ५ 
तिरिच्छच्छि-तियंग्‌ + बक्षि ३, ७, १२, (४, तिरछो 
अंप6 ।078 ) 
विक्षय-तिलक १, ११, ८ 
तिरूय-तिलक ( पृष्पविशेष ) ९, १८, १५ 
 विल्यासंदरि- कासुन्दरी, स्त्री, ८, ७, ६ 
विरछूरिण-तैलत्व ( स्नेह ) १, १८, ६ 
तिछोयप्पह्माण-त्रिलोक + प्रधान ९, १७, २ 
विव्वतेअ-तीव्र + तेजस ८, ५, १३ 
तिवलि-त्रिवलि १, १७, ११; ३, ८ 
ठिविह-त्रिविध १, ५, 
 तिसिंग-त्रिश्वुग ५, १०, १५ 
तिसूछ-त्रिशुछ ४, १२, ५ 
विह-तथा २, ४, ९; ३, १३, ११ 
 विहिं-ब्रिभिः ( तृ. ) ३, ३, ११ 
विहुयण-त्रिभुवत ९, १, १३ 
तिहुयणरइ-त्रिभुवनरति, स्त्री, ५, ७, ९; ५, १३,१६० 
तीए-तया ( तू. ) २, २, ! 
.... तोब-वीजब्र ९, १७, १८ 
... तुच्छोयर-तुच्छ + उदर १, १७, १० 
तुद्ठि-तुष्टि १, ४, ४ 
 तुण्डिक्क-तृष्णीक ३, १३, ५; ५, १२, १०; 
छ, २, ९ 
तुमं-त्वम्‌ रे, ३, १८ 
तुम्हई-यूयम्‌ २, $, ११ 
तुम्दरिस-युष्मादृश ५, रे, रे 


808. 


“तोय-तत्सम, ( जल ) ३, ५, ५; ५ 





न 


तुरय-तुरग ३, १६, ७ 
तुरंत-त्वरत्‌ १, १६, £ 
तुरिड-त्वरितम्‌ ६, १७, ७ 
तुरिब-त्वरित २, २, ४; ३२, ९, 
ख-तुरुष्क ( 5८८ ४०८५ ) 
तुदीणाइ-तुद्दिन + आदि ९, १७, १५ 
तुहु-त्वम १, ४, ९; १, १५, ६३ 
तुंगि-तुज्भो, स्त्री, ८, ३१२, १० 
तुड-तत्सम मुख ७» मस्तक ४, १०, ६ ३ 
त्र-तूर्य ( वाह्यविशेष ) २, २, ८; ६, २, १० 
९, २२, ६ 
त्रबसइ-तुर्य + शब्द ६, २, है२ 
तेअ य-तेजस्‌ १, १४, ४; ३, ५, ५; ९, १७, रे 
तेत्तहे-तत्र ५, २, २ 
तेत्ञीस-त्रित्रिशत्‌ु ८, ८, ९ 
तेबबंत-तेजस्विनू ९, १८, ११ 
तेबाहिय-तेजस्‌ + अधिक ५, १३, 
तेरठउ-सव ३. १०, १० [ ५२ 
तेकीय-त्रलोक्य ९, ११, ५ 
त्तो-तद्‌ १, १७, १६. ( ४४, 6, 0 ) 








वीक 
जल 


8. ल्च्छा 


>वोडण-त्रोटन ३, १४, ७ 


तोण-तृणीर ७, ५, ४. ( ०४, ४45 ) 
हक रे, ५ 
तोबावलछि-द्वोप, ८, ८, १२ 
तोसियच्छर-तोषित + अप्सरस्‌ ४, १०, * 
थ्‌ 
यक-स्था, इ ३, १३, रे; ५, हे, २. (६ टिध्याा, 
4, /0, ) 
थक्क-स्थित ५, १, ५; ५, १०, १३ 
अ थड-घटा ४, ७, है २: ५, ४, २१३. [६ 


हा हि 
छय 








३, १०, * ५ ( तु ।0970 ] 
ण-स्तत १, १७, १२; २, ८, १२ 
. ६५, १, ८, ( प॒. घन; )४, घान 
थत्ति-स्थिति ( स्थान ) १, १५, ३ 


७०... लि 


 ऋधरहर-कम्प ९, १, ५ ( एड 808. -. बर्राना ष 


४. धरथरण (0 [7६7706 ) 











२३६ 


थलूमाण-स्थल + मान २, १, ११. ( स्थलभेद काम- 
स्‍थान चटि. ) 

थव-स्थाप्य, थविवि 875, ७, १०, १: थविज्जइ्‌ 
90660, ३, २, १४ 


.. थविश्न, ब-स्थापित १, २, ९; ५, १, ४; 


७, १, १५. 
थंभ-स्तम्म १, १७, ८ 
थंभण-स्तम्भन ३, १, १२ 
था-स्था, थाएवि 90०5, ६, १, ६ 
थाण-स्थान ९, १९, ८ 


थाम-सामर्थ्य, टि. ६, १३, २. ( ९४, 44%, बल; 


9. 5, 25. विस्तीर्ण, ) 
 थावर-स्थावर ९, १०, ६ 
थिअ, य-स्थित १, ६, ३; २, १, ६; ३, ११, १२ 
थिष्पमाण-विगलत्‌ ८, १५, ८. ( स्क्षाा 
४, 778 ) 
थिर-स्थिर १, २, ९; २, १२, ६ 
थिरत्त-स्थिरत्व १, ४, ९; ९, ११, २ 
थीरयण-स्त्री +रत्न ३, छ, ८. 
थीरूवंक-स्त्रो + रूप + अंक १, १४, ९ 
थुअ-स्तुत २, ११, १; ६, ७, ६. 
थुइ-स्तुति ६, ७, ६. ( पक्ष, 8, 78) 
थुण-स्तु, इ १, ११, २; ६, १०, १४. ( सथाा 
4, 24 ) 
थूछलक्ख-स्थूल + लक्ष्य ( बहुप्रद, टि. ) ३, ४, ६ 
_ थेण-स्तेन ९, ८, २. ( ४७४४, 8, !8 ) 
थेणत्त-स्तेनत्व ९, ८, २ 


*थोट्ट-छिन्नहस्त ७, ७, ६, ( थोटा; ) र्पि्‌ ठुठा, | 


.. 566 जस. टि. समूह (?) 
_ थोच्चड-स्तोक ( स्थूलार्थे ), ८, ११, ६. ( घत्या, 
. £, 7285, ४ थोर ) 


द 37० 298 शक, 
दुदच्च-देत्य ४, १४, ९; ८, १३, २. ( स&०, , 

हे 75] ) 

. दइय-देयितु ७, ४, १ हम 
दइयंबरिय-दिग्म्बरीय ९, २४, १२ 
दुदव-देव ५, १६; ९, *$, रे. कला, 

. 588 | 


दकखब-दराय, हि, १, १६, २: ६ 


णायकुमारचरिउ 


.. दृष्ब-द्रव्य ६, १०, १२: ९, १७, १५ 


१७, ६ - द 
( प्रृषण, 4, 383, प्र, दिखाना, ४. दाखविशें ) 





दक्‍्खबंत-दर्शयत्‌ १, १, ६ 

दक्‍खविअ-दर्शित २, १,५.... 

दकक्‍्खा-द्राक्षा १, ६, ९; ७, २, ३. ( मत, दाख, ) 

दक्खारू-दर्शयू, इ, ३, १, २; लछिवि ३, ६, १५. 

. [ मन, दिखलाना [0 आठफ, ) 

दक्‍्खालिअ- य-दर्शित १, ७, ६: ५, ९, ५ 

दृट्हूण-दुष्टवा २, २, १०. ( ८०, 4, 98 ) 

दडयड-070728007), ४, १५, ७, (०, दडवड 
झटिति, तर९८०७, £, 880 ९5, ) 

दुडढड-दामघ ५, .११, १४; ८, ६९, २. ( म़ल्या, 
[, 2]7; 2, ४0 ) 

दृढ-दूढ़ ३, ४, १; ७, १३, १ 

दणुय-दनुज २, २, १२; ५, १३, ८ 

दष्प-दर्प २, ३, १५; ७, ११, १ 

दुब्भ-दर्भ ९, ९, ११ 

दु्र्मिभ-दमित १, ८, १; ३, १४, ९; ७, २, १ 

#दम्म-दाम ८, ५, १२. 
०९८ २०६६५ ) 

दुयावर-दयापर ४, २, ४ 

दरिश्ंति-दरशंयन्ती ३, १०, १२ 

दरिसाविज्र-दर्शित १, ८, ५ के 

दरिसिय-दशित १, १२, ८; २, १४, ६; ३, २, १ 

दुक-दल इ ४, १५, १ मी 

ऋदलवहद-निर + दल, 'इ ६, १४, ६, ( वह 
876७ 06 ६९०॥५८ 0 निःशेष ०. प्र, चरपट, 
0, तत्पट; 566 भविस, ) क्‍ 

रूदुलवद्ण-निर्दलन (कर्तरि ) २, 
(चूर्ण, दि.) 

दुरूवह्टिय-निर्दुलित ३, १६, ६ 

दलिय-दलित ४, १०, ६ 

दृविण-द्रविण ३, १२, २: ४, ९, ७: ६, ७, ७ 


( २07, 7078078: 


हट हि | र्‌ के 


दब्विदिय-द्वव्येन्द्रिय ९, ११, ११ 


 दूस-दश १५, ११, 


दूसण-दशन ६, ६, ४ 
दुइ-दश १, १, ७ 
दृहम-दशम ८, ८, ८ 


. दहविह-दशविध ९, ११, १० 
दहि-दधि ६, २, ५ 
दृहिय-दधि ९. ५, ८ 











दंत-दान्त १, १०, ११ 
दंताधोयण-दन्त + अघावन ९, २५, १ 
दंतिडर-दन्तिपुर, तन. ९, १, २; ९, १, ८ 
दंसण-दर्शन १, १२, १ 
दंसमसय-दंश + मशक ९, २५, ३ 
दामोयर-दामोदर ( विष्णु ) ३, ८, १३ 
दाहिणमहुरा-दक्षिणमथुरा, न. ८, २, रे 
दाउं-दातुम ५, १०, ८ 
दाइअ, >य-दायाद ज70०0 ०६४05 एा0एशथए, 
- गा०९, धाध्णाप; शत्रु टि. ) 
हे, १४, १३; ४, ७, १४; ४, १४, २ 
 दाइज्व-5876 35 दाइय, ४, ८, ९; ४, ११, ८ 
>दाइणि- दायिनी ६, ५, ७ 
दाढा-दंषा १, ४) ८. ( ८०). 2, 489. पका, 
4, 88: पर, (४, दाढ ण डाढ ) 
दाणंबु-दान + अम्बु २, २, ५ 
दाणुब्लिय-दान + आदर ६, १७, हे. ( रिया: 
, 82. ) 
दायार-दातु ४, ३, ९. ( 7. दातार ) 
दारय-दारक १, १०, ६ 
दारेबअ-दारय्‌ + तव्य ३, १५, ४ 
दालिर, ड-दारिद्रय १, ३े, हे; २, ४, ७; 
६, १७. ( लिक्षा), 2, 294, ) 
अदावइ-दर्शयति १, १०, ४. ( सिंशाग. 4, 32. ) 
दाविय, अ-दर्शित १, १५, १५; १, १६, ९; 
, १७, ७; ९, ४, ५. ( रिथ7, $, 32. ) 
दाद्विण-दक्षिण १, ६, रे 
दिक्‍्खा-दीक्षा ९, १४, १ 
दिक्खिज-दीक्षित ७, ६, ५ 
दिग्गअ-दिग्गज रे, ९, १ 
दिज-दा (कर्मणि ) 'इ, २, ११, (९; उ 
.. ३ १० ४ हु ५, २ १४; सु ५, ११, $ 
दिद्द-दृष्ट १, ४, रे; ४, ८, रे 
दिद्टद-विष्ट ९, २, ८; ९, ६ ३, 
दिद्वि-दृष्टि ६5 ९०, ७ 
द्डिवअ-दृढ + ब्रत ४, २, ९ 
दिणणेसर-दिनेश्वर (सूर्य ) ७, ८, ५ 
दिणयरकंत-दिनकर + कान्त (६ सूययकान्त 
१, १४, ६ 











२३७ 


१, ४, ५; ५९, ८) ५; ५, १७, १० 
( पर, 8, 62; प्रा, 4, 46, ) 

दित्ति-दोप्ि ९, २, १० 

दिय-द्विज १, ३, ८ 

दियवर-द्विजवर ७, १०, ६ 

दियह-दिवस ९, १०, १२ 

दियसीस-द्विज + शिष्य ९, ११, ७ 

दियंत-दिगन्त २, ९, १२ 

दियंबर-दिगम्बर ९, २४, रे 

छिंदिक्षिय-बालिका, चेटिका वा, दि. ३, ५. ५. 

( 0, 5, 40; ९, १6 ) 

दिव्व-दिव्य १, ९, ५; १, १९, २; ७, १९, १ 
९, १७, ४ 

दिह्वि-घृति १, १, ५; ५, ७, ११; ६, ६७, ११. 
( प्रक्ष०0, 2, 94 ) 

दिंत-ददत १, १, ३; ५, ७, ३ 

अदीणार-३, १२, १२. ( छा. >धव॥आ७5 2६८ 
7२0९७ ) 

दीवक्खय-दीप + क्षय ९, ५, ९ 

दीवोबहि-द्वीप + उदधि १, ५, ११ 


दीस-दुक् ( कर्मणि )इ १, ४, ७; संति ४, १४, ९ 
दोह-दीर्घ ३, ४, है; ६, ४, है९ै. (६ रिशाय, 


-9, 9! ) 
दीहर-दीघ॑ ५, १२, रे 
दीहरसुत्त-दीर्घसूत्री ३, ४, ५ 
दुअ-द्य १, (७, ६ 
दुकर-दुष्कर ३, (४, रे 
दुक्किय-दुष्कृत १, २, ४; ६, 5 है; के ७ है 
*दुर्गुछिय-जुगृुप्सित २, ७, १०. ( सेट), 4, + ) 
दुग्गइ-दुर्गति ४, २, २० 
दुग्गयर-दुर्गम १, १, ११ 
दुग्गावहार-दुर्ग + अपहार ७, ५, ६४ 
दुग्गाह-दुर्ग्राह्म ९, २०, रँ 


. ऋषग्घोइ-दुर्घ: (? ) ७, ७, ६. ( हेस्तिन्‌ ५९९ 


0. 5, 44. दुग्घुटदूणया हत्थो, :८८ भविस, ) 


_दुचित्त-दुश्चित्त ५, ८, !० 


दुश्चरिअ-दुश्चरित ६, ५, ५ 


हा दुच्चार-दुश्वार ( दुराचार ) ५, २, ७; ७, रै३, ६ 


दुद्द-दुष्ट १, ८, ६; ८, १५, १४ 


क्ष 


बज 2ंटल चर ३: पल: 

















२३८ 


. दुद्टययण-दुष्टवचन, पु. ४, ६, १२ 
 दुण्णिवार-दुनिवार ७, ५, १०. 
_ दुण्हं-द्यो: ५, १०, ९१; ६, १५, ८ 
. दुत्तर-दुस्तर ५, ३, ३ 
.. दुत्थ-दुःस्थ २, ३, ४ हू 
 दुत्यिय-दुःस्थित २, ४, ११; ४, ४, १; 
- ७, १९, १७ 
दुद्ध-दुग्घ १, ६, ७ 
_ दुद्धत्त-दुःघत्व ९, ७, १ 
दुष्पेच्छ-दृष्प्रेक्ष ३, १४, १० है । & 2 
.. दुब्म-दुह् ( कर्मणि ) इ, ९, ८, ९. ( सि९०, 
:. 4 245 ) 
'दुम-दुम २, ११, ५ 


8 दुम्मण-दुमनस्‌ ४, ८, ८ 


दुम्स॒ह-दुर्गुख, पु. ७, २, १४ 
 दुरअ-द्विरद ( गज )५, ५, ४ 
. दुललह-दुर्लभ २, ६, १६ 

- दुछघ-दुलडघष्य ६, १२, १४ 


दुवाकहगि-द्वादशाड्री १, १, ९. (सका, ।, 284) 


दुवियड्ढ-द्विविधत्व ० दुविदग्घ ९, ५, ४. ( 566 
भविस. दुव्बियद्ध ) 
. दुविह-द्विविध १, १, ३; ९, ११, १० 
 दुच्बयण-दुर्वचत ४, ९, १३... क्‍ 
दुष्बबण-दुर्वचन 9877€ &5 दुदवयण, प., 5६, १, ७ 


.. दुच्बयणुल्ल-दुवंचत + उल्ल ( स्वार्थ ) पु. ५, ४, १८ 
. दुब्वार-दुर्वार ८, १५, १४ 
दुसज्झ-दुःसाध्य ९, १७, ३० 
दुद-दुःख १, ४, ५; ९, ११, ४ 
. दुहिय-दुहितू ५, ८, १. ( सथए०, 2 26, ) 
 दुंदुहि-दुन्दुभि २, ११, ४; ७, १, द 
दूआ-दूर्वा ७, ४, ६ 
..  दूण-द्विगुण ८, १, ९. ( प्र, दूना 00प०७ ) 
. दूय-दूत ८, १४, १ 
. दूयअ-द्वितीय ९, ४, ६ 


का दूराकोइ-दूरालोकिन ३, ४ क्‍ प्‌ 


हे दूरुज्झिय-दूर + उज्ञित १, २, 
_दूस-दृष्य ( (6४६ ) ५, १, २; ७, १, १५ 


... दूसह-दुःसह १, १२, ६; ३, १४, ३; ९, २५, ३... 


दूसावास-दृष्य + आवास ५, ३, ६ 
की ““ दा ष्ति ९, रे 





णायकुमारचरिउ 


देइ-ददाति १, ४, ४; १, १०, ३े; ५, ८, १२ 
देड-देवः १, ९, ३; देवम्‌ २, ६, ७ 
देदेहि-दा ( भुशार्थ ) लोद ६, १२, ११ 
देवइ-देवकी, स्त्री, ८, १२, 

देवकुमार-पु, ९, २४, ९ 

देवदत्ता-स्त्री. ५, १, १३ 

देवय-देवता ६, १, ८ 3३ 2 
देवावहि-दापय ५, १२, ४. ( 7. दिवाना ) 
देवाविय-दापिता १, ९, 

देवि-देवी १, १, १० 

देविद-देवेन्द्र २, ११, १. 

देस-देश १, ११, ११ क्‍ 
देसिअ-देशिक ( & 787९॥८ टी, 5 
देयाहिअ-दैवाधिक ( भाग्यवान्‌ ) ७, ३, ५. 
दोखंडिअ्र-द्विखण्डित ७, १४, १२ । हि 
दोण-द्रोण, प. २, १४, १२ क्‍ 
दोणामुह-द्रोगमख ३, १५, ८. ( 86८ 065 ) 
दोदह-द्वादश ९, २०, १६ 
दोसबहत्थ-दोष + बहि:स्थ ९, १६, ९ 
दोहिच्-दौहित्र ३, १३, ५ 


थे 


चबगघग-णा०ण्शाभ०9, ८, ३, ७ 


घणइत्त-धनिन्‌ ५, १०, ७ 
धणयत्त-धनदत्त, पु. ९, १५, ५ 
धणवइ-धनपति ( कुबेर ) १, १४, ५ 


घणसिरि-घनश्री, स्त्रो, ९, १५, ५ 


घण्ण-घधात्य १, ६, ५ 


घम्म-धर्म १, २, ८ क्‍ 
 धम्म-घनुः ७, ६, ६; ७, १४, रे 


घम्मामय-घर्म + अमृत ४, २, १ 
घम्माहस्म-धम + अधम ३, २, 
घम्मिछ-तत्सम ( केशपाश ) १, १७; १६ 
"जे हा है 


धम्मुएस-धर्मोपदेश ९, १७, ८ 
 चच-घ्वज १, १६, ९- ७, ७, ४: ९, १८, ८ 
. चयरट्-धृतराष्ट्र ( हंस ) ८, १, ३ 
... धयावलि-घ्वजावलि ४, ७, ११ 
...... धरयछ-घरातल ९, १८, १८ 








घररंघ-घधरा + रन्ध्र २, १४, ६ 
घरंत-धु + शत है, १, ४; १, $, (४ 


घरि-घ + लोदू शत आए. १, १६, रे. ६ 


घरणें [0 900 $9 0णर्देश (0 एाथ्ए्शा ) 
धरित्ति-धरित्री, ३, ६, १ 
घरिञ, य-धृत १, ४, ८; १, ७, ४ 
धरियलकोह-धुत + लोह ( पक्षे लोभ ) ७, १४, * 
घरेव्वअ-धु+ तव्य २, ८, ४. 
घवलत्तण-घवलत्त्व ३, १५, १४ 
घधवलहर-घवलमगृह १, १, १९ 
 चाइय-धावित २, १३, २; ४, ७, (४ 
घाउ-घातु ३, १७, २. ६ हें. घाउ 076 ) 
_ धारावरिसि-धारा + वर्ष ९, २२, ७ 


*घाह-धाहा इति शब्द ( रोदने ) ९, १८, १८. 


(प्र. बाहब गा ). 

घिट्द-धृष्ट ४, ९, १० 

घिट्टि-घृष्टि ( लोभ, टि. ) ९, १४, १ 
. घीय-दुहितू ५, २, १२; ७, २, ५. ( ऐश. 
। 4, 28 ) 
. घुडसास-धुम्र + श्वास ३, ६, ९ 
घुणइ-घुनोति ९, ११, २. 
घुत्त-धुतं ( कुशल ) ४, १, ८ 
घुत्तत्तण-घूतत्व ३, १०, १० 
_ चुब-घुत ४, ७, ११ 

घुय-घौत ९, २०; रैट  / 
घूय-दुहितू १, १५, १० ([ प्॒थ70, 32, !26, ) 
घूछीरअ-घुलीरजसू ३, १२, ८ 
 घूबइ-घुनोति ( मथ्नाति ) ५, ८, १४. ६ शिशाा 
4, 59, ) द 
: चेशुय-घेनु ९, ८, ९ 

 घोइम-घौत ७, १०, ६ क्‍ 

घोय-घोत ३, ८, १५; ९, ९, ६० 
घोयइ-घावति ( प्रक्षालयति ) ५, ८, ११. ( प्र 

. चोना ४0 ०७ ) 

प्‌ 
हूं--0९०, 78, ७८ 00, 8: रण युष्मद्‌ 
१, २, ७ 
पइ-पति १, ११, २ 
पइज-प्रतिज्ञा ८, ७, ८. ( प॒. 5. पैज, ) 





_ पहइद्ठ-प्रविष्ट २, ५, ८; र, 
पहस-प्र + घिश, हि ६, ७, " 


 पइसर-अ्रति +सू, इ १, ११, * 
 पहसरिक्ष-प्रति + सृत ६, ७, $ 


 पक्खि-पक्षिन्‌ ८, १, ५ 


. पच्छइ, ए-परचात्‌ू ४, ९४, ४; ५, ८, ४; 
द ९, २४, ८ 
पच्छछ-पद्मल ३, १४, 
द पच्छाताब-पर्चात्ताप ३, १५, ५ 
पञ्ञाअ-प्रजात ९, १७, २ 
पत्ाछंसुन्‍प्रजाल + अंश ९ । 
डे 


_ पश्लछित्न, ब-प्रज्वकछित 
 पद्वण-पत्तन ४, ८, 
.. पद्ुव--अ्र + स्थापय 





२३९ 


५, १२, ( ते, पैठा ) 


पइसमाण-प्रविद्त्‌ ४, १२, ११ 





पइसारिभ-प्रति + सारित ७, ४, रे 
पईअ, वब-प्रदीप १, ६, है; २, २ १ 
पईंवि-प्राप्ते ९, १६, १४ 
पठत्त-प्र + उकते १, १५, १३ 9, ८, & 
पठत्ति-प्रवृत्ति ३, ११, ६० है 
परठत्ति-प्रोक्ति ९, २, ८ | 
पहमिणि-पद्चिनी ३, ८, ६. [ िशए, 2, 2 ) हे 
“पहर-अचुर ६ 
पठछोमी-पौलोगी ( इन्द्राणी ) १, ७, १० 
पडंज-प्र +यूज, इ ६, १०, ११ 
पक्क-पक्व १, १३, ५. ( 77. पक्का ) 
पक्कछल-पकव + ल [ स्वार्थ ) ( समर्थ ) », १४, " 
( सछाए, , 474 ) 
पकख-यक्ष २, १, ११ २, १६: ८, ५, २ 
पक्खलिअ-प्र + स्खलित ७, ७, ९ 
पक्खाछूण-प्रक्षालन ४, रे, २ 
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पक्खिणि-पक्षिणी २, १, १६ 

पक्खिद-पक्षि + इन्द्र २, ११, ५ 

पघोस-प्र + घोषय, इ २, ७, १९ 

प्घोसिभ-प्रधोषित ७, ९, * 

पतच्चकख-प्रत्यक्ष ३, ६, ५; ४, ९, * 

#पच्चछ-प्रचुर, टि. ९, १८, २. (समय 7». 6, 59) 

अपन्ार-ठउप्+ आ + छम्भू, ॥$, ४, १५, रे; 
१४, ५. [ ८7), 4, 50. ) 

अपनच्यारिध--मणित, टि, ३, ५, १४; ७, २, ४ 











हि ४, १४, * 











र४० 


पट्टविथ, य-प्रस्थापित १, १६, ६; ३, १३, १४; 
. ५, ६, ९२ 

पढ-पठ, इ, ६, ६, ७ 

पढंत-पठत ३, १, ४... 

पढिय-पठित ६, १५, ११ 

पड-पटठ १, १४, १०; ६९, ७, रे; ८, ५, १४ 
पड-पतु, 'डंति १, १८, ३; डिवि ३, ६, १५ 

पडण-पतन ९, २५, ७ 

. पडछ-पटल १, ११, रे; ४, ४, १९ 

: पढद-पटह ९, १८, ४; २,-९, ५; ३ १, ७. 

( ४, पड॒ह ) 

पडंत-पतत्‌ १, १६, रे 

पढावीयण-पट +आब्यजन ९, १७, १७. 

पदढ्चि-प्रति ३, १७, ४. ( प्रथा, 4, 206 ) 


पढिआ, य-पतित १, ६, १४ ५, ९, १३; 
७, १, १३ 

पडिखडिय, लिय-प्रति + स्खलित ४, १०, ९; 
४, ११, 


पडिखल-प्रति + स्खलू, इ ५, ३, ४; ६, १४, ४ 
पडिगह-प्रति + ग्रह, इ ९, २०, १९ 
'पडिगाहिजइ-प्रीत + गृह्लीयात्‌ ४, ३, ९ 
_ पडिच्छिय, अ-प्रति + इष्ट २, १२, ३; ५, १२, ५; 
६९६, ७, ९ 
पडिजंप-प्रति + जल्प , इ १, ५, 
( 5९९ जंप ) 
पडिणिग्गअ-प्रति + निर्गत ६, ७, १२ 
पडिणिहि-प्रतिनिधि ३, ३, ९ 
पडिबिब-प्रतिबिम्ब १, १५, १४; ५, ११, ६ 
पडिबोहिअ-प्रति + बोधित ९, १९, ७ 
पडिसड-प्रतिभट ४, १४, ११ 
पडिम्न-प्रतिमा (8 (का, गा 
झ् ?7050.09, 8८४ २०८५ ) १, १२, ६ 
. पढिमल्छ-प्रतिमतल ४, ११, ११ 
. पडिम्म-प्रतिमा ९, २१, २५ 
. पडिबक्ख-पतिपक्ष '४ै, ७, ११; ४, १४, १० 


२; ३, ७; १३. 


.. पड़िवज्ब-प्रति | पद्‌ 'मि १ ४ ५, रे; ज्जिवि 
... पड़िवण्ण-प्रतिपन्च १, २, ५; २, १४, २; 
३, १३, १२ 





पड़िव वत्ति-प्रतिपत्ति ५, १०, ५: ६, १, १० 
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।:0 कई 


पडिवित्त-प्रतिवृत्त (? ) ९, २१, ३३ 

पडिविहाण-प्रतिविधान ३, ३, ९ 

पडिहार-प्रतिहार ३, ५, ९; 
५४१२, १० 

पडिंद-प्रति + इन्द्र ९, १३, ३ 

“पह्ुत्ति-प्रत्युक्ति ३, ७, १० 


४95 ४३०४८: 


पणइणि-प्रणयिनी १, १४, ७ 
पणय, अ-प्रणय १, २, ५; १, १७, १; २, १४, २ 


पणअ-प्र +क णत्त ४, ६, ११ 

पणविय, अ-प्र + नमित १, २, ३; १, ९, रे 

पणवमाण-प्र + नमत्‌ ७, ९, २ द 

पणविज्ञ-प्र + नम्‌ ( कर्मणि ) इ, ४, ३, ११. 

पणवेष्पिणु-प्र + नम + ल्यप्‌ १, १, १ 

पृण्णय-पतन्नग २, १२, ६ 

पण्णास-पशञ्चाशत्‌ ५, ११, ७ 

“पत्त-पात्र ४, २, १७ 

पत्त-प्राप्त ३, १०, ९; ४, ८, ६; ७, १०, र३ 

पत्त-२३, १, ८; ७, १०, १३; ८, ९, रे 

पत्तण-पत्र २, १, ८ | 

पत्तल-पत्र + लू ( कृश ) ३, ४, १४. ( गिधा, 
2, 78; छल, पतला; |/. पात& ) 

पत्तवत्त-प्राप्त + वृत्त ( श्रुतवुत्तान्त ) ७, ३, ६. 


_ पत्थर-प्रस्तर १, ४, ९; ( री. पत्थर 8076 ) 


पक्थिअ-प्राथित १, २, ३ 
पत्थिव-पाथिव १, १०, ७ 
पधाइअज-प्र + धावित ३, १७, १ 
परपुच्छिय-प्र +॑ पृष्ठ ९, २, ११ : 
पबल-प्रबल ३, ४, ९ 
परबेध-प्रबच्ध २, १० 
अपबोल्छिअ-प्र + कथित १, रे 
बोल्लिअ ) 


२, _( 566 


. पबोहण-प्रबोधन ९, १९, १ 
. पब्मद्ठ-पअ्र + अष्ट ४, २, २०. 


पब्मार-प्र क भार ३, १२, ९; ४, ९, ७; ७, १, ९ 


 परण-प्र + भणू, इ २, ४, ४; णंति ६, ५, 


परमाण-प्रमाण १, १२, १० 
९. ८, ८ 


पप्ठ॒ह-प्रमुख १, ८ है हक ७, 7 
 पय-पद १, १, ३; १, ९, ३; २, ७, १० 


३४:१९ &€ ४. 


हे है पय इ-प्रकृति ९१०. ९ 
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पयई-प्रकृति ( (० शाध्र्ुए ) १, १२, ८ 
पयच्छितज-प्र + दत्त ५, १२, ५्‌ 
पयट्ट-प्र + वृत्‌ इ ९, ११, २३ 
 पयट्ट, त्त-प्रवृत्त २, २, १; ३, १, ५; ४, ४, ९ 
पयडत-प्रकटयत्‌ ३, १५, १२ 
पयडिय-प्रकटित ६, ६, ४; ६, ८, १० 
पयपेल्छिअ-पद + प्रेरित ३, ९, १७ 
.. पयवदडण-पद + पतन ८, ७, ७ 
. पयवित्ति-पद + वृत्ति ९, २, ९ 
पयंग-पतज्भु ( सूर्य ) ३, १४, १०; ७, ६, १४; 
.. ९, १६, रे द 
 पयंडपजोयण-प्रचण्डप्रद्योत, पु. ७, ४, ९ 
पयंत-पय:दुग्धमन्तें यस्य तद्‌ भोज्यम्‌ ९, २१, ३९ 
. पयंप-प्र + जल्पू इ ९, ८, ७. ( 566 जंप ) 
पयंपण-प्रजल्पन ६, १०, ९ 
.. परयंपिक्र-प्र + जल्पित ३, ९, ६; ३, १२, १ 
... पयंपिर-प्र + जल्प्‌ +इर ( ताच्छोल्ये ) ६, १३, २० 
.... पयाण-प्रयाण ७, ३,,१० 
... पयाबंधुर-अजाबंघुर (नागर कु. नाम ) २, ४, *; 
हा 
..._ पयार-प्राकार ६, १२, १४ 
पयारियसट्ट-प्रकारित + सट्ट (नाटिका) ९, २१, ३६ 
( पाडनि अनुसारि नृत्यसामग्री खेला वाच- 
... वानी, टि-) 
. पयाछ-पाताछ ५, १२, ६ 
.  फ्याव, अ-प्रताप १, ८, ९; १, ९५, ८ 
परयास-अ्र +काश्‌ , हि १, २, ८ 
.. पयाप्त-अकाझ ९, १७, ८; ९, १७, ३३ 
 प्यासिय-प्रकाशित २, ७, ७ 
पर-परम्‌ ( 9एं ) १, ४, रे 
-... परज्विय-पराजित रै, ३, ६; १, १४, १० 
..._ परवाविर-पर + ताप + इर ( ता 
 परमत्थ-परमार्थ ४, २, रे. 
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. परयार-पर +दारा ९, ८,३ द 
_ परयारिअ-पारदारिक ३, १२, ९ै; ९, ८, रे 
... डे१ ३ 


परंसुह-पराइमुख द 
पराइज, ब-परागत (परा+इ+त ) ४, ८, ११; 


बैल्ये ) ७, ९५, ७ 





कहकर 


ञ 
ऋजिजी 


झू-पर + घन ६ १७, १४ 
ग्रख्ध ४. २, ७ 








६, १२, १६ 
पराठ-पर + आायस ७, ६, १२ 
परायअ-परागत २, ६, ६. 
परावअ-पारावत ८, १, ४. [ प्र. परेवा ) 
परिओोस-परितोष 
परिक्ख-परि + ईइ 
विश्वावि ३, ३, ५ 








_ परिग्गह-परिग्रह १,१७, ७; ३, ९, ८; ७, १५, ! 


परिट्टिम, य-परि + स्थित १, ५, ७; ३, ५, ६; 
४, ६, २२ 
परिठवित-प्रति + स्थापित ६, ५, ६ 


परिणाविय-परि + णी + शिच््‌ +क्त ६, ९, १० 
 परिणिवि-परिणीय २, ९, १ 


परिणिज्जड-परिणोयताम्‌ १, १६, ८ 
परिणेसमि-परिणेष्यामि ५, ८, रे 

परिताय-परि +त्रे, हि ७, ११, ७; हु ५, ११, १५ 
परितायण- परित्राण ८, १६, ! 


परिपुद्द-परिपुष्ट ९, १९, १९ 


परिफुरिय-परिस्फुरित १, १५, ४ 
परिसम-परि + अम्‌, इ है, १०, १३ 
परिमट्ट-परिमृष्ट ४, १, ७ 


परिमक्िय-परिमृदित २, है, ४; [ सींशा 


26, ) 


वरिसिय-परिमित १, ११, ३ 


परियड्ढ-परि + वर्षयू, इ, ३, २, ४ 
परियड्डिय-परि + वर्धचित ७ जहित 
परियण-परिजन १, ९, ५; २, १३, ६ 
परियत्तण-परिवर्तत ३, १४, ७ 

परियरिअ, 'य-परिचरित १, ७, ९; ६, १७, १५ 








... प्रियकिय-परिगलित १, ११, ९; छ, १३, २ 
. परियंचिअ-परि + अख्चित ( अचित ) २, १४, ८ 


परियाण-परि + ज्ञा, इ ५, ९, रे 


परियाणिजज्ज-परि + जा [ कर्माण ] हू रे, रे, 





६, १७, १२, 
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परिवज्जण-परिवर्जन ४, २, १० 

परिवडढ-परि + वृधू, इ ६, ४, ११ 

परिवेय-परि + वेद ९, १०, ६ ( त्वं जानीहि, टि. ) 

परिहह-परि + घा, इ १, ७, ४; ९, ५, ५. ( 77 

पहिरना (0 छा, ०५ वर्णव्यत्यय ) 

परिहव-परिभव ८, १५, १४ 

परिहा-परिखा १, ७, ४ 

परिहाण-परिघान ५, १०, २०; ९, ८, १० 

परिहाविञर-परि + घापित ९, २२, १३ 

परिहुय-परिभूत ३, १६, १२ 

परीहण-परिधान ( ९रणाब्ग296 0072 & शण[ 
.. 0० प्र८6 ) ९, २१, २९ 

परय-प्रलय ७, ५, १ 

पलयासंकिर-प्रलय + आशंक + इर _ ( ताच्छील्ये ) 

“5 2, 

पलव-प्र +लप्‌ , हि ९, ७, १० 

. परविज्ज-प्र + लप्‌ ( कर्मणि ) इ ९, ९, ३ 

 पलाण-पलायित ३, १६, ९; ९, १७, १ 

पराव-प्रलाप ९, १५, ११ 

पलासि-पल + आशिन्‌ ७, ३, २ 

 पछोइय-प्रलोकित १, १४, १४ 

पलोइ-प्रति + जा + गम्‌ इ २, २, १९. ( घथा। 


4. ]66, छ, पलटना ६0 पाया 07 पवित 


टि 

पलोह्टिय-प्रलोटित ४, ७, १६ 
. पछोय-प्र + लोक्‌ मि ७, ४, १३ 

पछोयण-प्रलोकन २, ४, २ 

. पल्ल-पल्‍्य ( 8 7/८85प्रा8 ० 76 ) ९, १८, ९ 
.. #पल्लइ-परि + अस्‌ , ट्विवि २, ६, रे. ( पिंशाए 
..._ 4, 200, प्र पलटना (0 पाए) 

_ अपल्कट्टिष-पर्यस्त ६, ८, १ 


.. पल्‍्लंक-पल्यडू २, ७, ४. ( घिलण, 9, 68. पर. 


पलंग ) 


.. प्वच्जिग-प्रवादित २, ९, ५. ( प्र. बजाना (० । 


.... ए7049०6 ग्राघण्ंट्शे 50पावे ) 
 प्रवद्वण-प्रवर्तन ६, ११, ११ 
.. पवद्ठ-प्रकोष्ठ ३, ४, ८. ( ७०, ], ]56. ) 
पद दढ-प्र +वृष्‌, इ हे, २, ४ 


_* पसंग-असझध १,७, ६. 
पसाअ, य-प्रसाद २, ६, १०; 


णायकुमारचरिउ 


पवण्ण-प्रपन्त ६९, ७, ८ 

पवत्त-प्र +वृत्‌, इ ७, रे, ४ 

पवयण-प्रवचन ६, ५, ४ 

पवर-प्रवर १, १४, ७; ६, ९, ६ 

पवरत्थ-प्रवर + अर्थ ३, १, १६ 

पवल-प्रबल १, ११, ७ 

पवहत-प्रवहत्‌ ७, ३, १ 

पवंच-प्रपञझच ९, १८, १०: ९, २१, २८ 

पवास-प्रवास १, ४, ५. 

पविडल-प्र + विपुल १, १, 
३, ४, १३ 

पविण्णविअ-प्र + ज्ञापित १, २, १० 


१२; १, ६, ३; 


पवित्यर-प्र + विस्तर ३, १४, ६ 


पवियंम-प्र + वि + जुम्भ, '(इ ९, १५, १ 
पविरइय-प्र + वि + रचित ३, ११, ११ 


 पविलंबिय-प्र + वि + लम्बित ५, ४, २० 


वीण-प्रवीण ५, ७, १० 

पवुच्च-प्र + वच्‌ ( कमंणि ) इई ३, ९, १४ 
पवुडिढ-प्रवृद्धि ३, ६, ९ 

पवुत्त-प्र + उक्त १, ३, ९; ७, ४, १२ 

पव्व-पर्वन्‌ ४, २, १६ 

पब्वइय-प्रत्राजित ९, २४, १ 

पब्वज्जा-प्रव्रज्या ६, १५, २. 

पसत्त-प्रसक्त २, ६, १७ 

पसत्थ-प्रशस्त १, ८, ८: २, ११, रे; ९, २१, २९ 


 पसमिज्ज-प्र + शम्‌ ( कर्मणि ) इ ४, ९, १२३ 
 पसर-प्र +सू, इ ३, १२, ८ 


पसर-प्रसर १, ३, ६; १, ११, ७ 

पसरंत-प्रसरत्‌ १, ३, ५; १, ८, १; २, ८, ३ 

पसरिअ, य-प्रसुत २, ९, ५; ३, १७, ७; 
है, ४, ११ क्‍ क्‍ 


9३ ः कप 


है, ६२ 
९२, १७ 


_ पसाहण-प्रसाधन ( शस्त्र ) ५, ४, २३ 


पसाहिअ-प्रसाधित १, १५, ९; ५, १२, ८ 


... पसियउ-प्रसीदतु १, १, १० 




















पह पथिन १, ६, १०; ६, १०, १३; ५, २, ९४ 
पह-प्रभा २, ५, ९३. 

पहण-प्र + हन्‌ मि ३, १५, रै; णिवि ६, ७, १० 
 पहत्थ-प्रभा + स्थ ( व्याकुल, ठि. ) ९, १८, १२ 
पर-प्रहद ९, १, ६... रः 
पहर-प्र + हू, इ ७, ३, ४ 
पदहरण-प्रहरण २, २, ४; रे, १, ६ 
पहरंत-प्रहरत्‌ ७, १४, १० 

 पहव॑त-प्रभावत्‌ ६, ४, १०५ 

पहसिय-प्रहसित ८, २, ७ 
: पहुंंतर-पथान्तर २, ५, १० 
पहा-प्रभा २, ११, ८; ९, १७, रे२ 
पद्दाण-प्रधान १, १७, ९; ४, १२, ४; ५, २, १९ 

_ पहार-प्रहार ७, ७, ९ 

. पहाव-प्रभाव २, रे, ११ 
... पहिय, अ-पथिक १, ६, १०; ४ ॥ रै३, ३; 
3 दे 
.. पहिद्व-परहृष्ट २, ५, 


हे. पहिछ-प्रथम १, ५, ८. ( में, पहिला ) 


: पहिलछारअ-प्रथम तर १, ६, १० ( रे. पहिछाव्यू ) 
पहु-प्रभु १, ४, रे; ९५ १ैहै, २; है; ९९, १९; 
५, १०, रैरे 

पहुत्तण-प्रभुत्त ९, २, रे 
पहुपुरड-प्रभु + पुरतः ७, ६, हे. 
_ पंकअन्यडून १, रे, १० 
पंगुर-प्रा + व, ६ १, ७, ४ ( छछ्य, !, 79 
... 00 (४ पांगुरणे, 7४०० ४6, पांघरण ) 

: पंगुछ-पद्भ +ल (६ स्वार्थ )४, ४, रे 
 पंचतत-पञ्चत्व ८, १९, ६ 
. पंचत्थिकाय-पद्ञ + अस्तिकाय ( ००), शा; 366 
हक रठा65 ) १, १९, ९. 
_ पंचविह-पञ्च + विष ६, २, ७ 


हर पंचसुयं घि.ण-पश्चसुगन्धिनो स्त्री, रे, ५, डे 


“कै ७, 5 द 

. पंचायार-पत्च + आचार ४, १, रै४ 

पंचापव-पत्च + आश्रव [ 
०८5 ) ९, २४, ९४ 
ुबर-पत्च + उदुम्बर ४, २, ११ 
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रडर३े 


 पंडिराअ-सण्डिराज, पु, ८, रे, रे 
पंडोसलर-पाण्डय + ईश्वर ९, १, रे 


पंढव-पाण्डव ८, १५, रैं 

र-पाण्डुर है, १३, १०; ७, १, * रे 
उडुसुब-पाष्दुसुत ८, १५, ४ 

पंवि-पडूक्ति ७, १०, ५ 

पंथ-पथिन्‌ २, रे, *ैँ 

पंथिय-पथिक १, ६, 

अ्पाइक-पदाति ४, १४, ५. ( गिक्षा0, 5, ! 35 ) 





पाज-पाप ६, ५, ६; ६, १०, ८ 


पाउब्मड-पापोदभट ९, ९, 

पाउस-प्रावृष्‌ ९, ३, ५. ( ७०. ], * 3] 
3; ४. पाउस 7४४7, ) 

पाड-पातय्‌ डंति ५, ५, ५ 

पाढडक-पाटल ( हंस ) ७, ११, ९. ( 0. 6, 40 ) 





पड़िआ-पातित ७, ७, १२ 

पादय-पाठक ९, १९, ७ 

पाण-प्राण १, है, ७; ३, ६, ७; ७, ६९, 5 

पाणपिय-प्राणप्रिया १, १८, १० 

पाणिय, बय-पानीय ९ै, ६, 5६ २५ ८॥ १०; 
९, ४५, र 

पाणेस्त-प्राणेश ७, ११, १४ 

पाय-पाद ५, ८, ११ 

पाय-पात ४, ९, १३ 

पायग्ग-पादात्र ३, ७, ९ 

पायद-प्रकट ३, ५, ४ _ 

पायडिब-प्रकटित १, १, १० 

पायपुद्धि-पाद + पृष्टि ३, ४, ८ 

पायराज-पाद + राग 5६, १३, १९ 

पायार-प्राकार १, ७, ४; २, १९, ९० 

पारद-प्रारबन्ध ३, ८, ४ 
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पावासिअ-प्रावासिक ८, २, २ 

पाविट्ट-पापिष्ठ ४, २, १३; ७, १३, 

पाविय-प्राप्त ७, १०, ७ 

पास-पाश १, १७, १२; ३, १३, १० : 

पास-पार्र्व १, १०, १०; २, १, १३; ९, १७, ६ 

पासाय-प्रासाद ३, १, ९. 

पासिअ-पाशित ( पाशेन बद्ध ) ९, ९, ९ 

पाहुड-प्राभुत ( उपायन ) १, १६, 

पाहुणञ-प्राघूर्णण ७, ४, १२; ७, ८, ९. ( प्त, 
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पिअ, य-प्रिय . १, १०, १०; 
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पिक्क-पक्व १, ६, ५; ६, ८, १० 
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पिच्च-जल टि. ५, १० 

.. पिज्ज-पेय, पिश्व-जरू 00, 6, 46 

पिच्छ-प्र + ईक्ष, च्छिवि १, १८, १ 

पित्त-तत्सम, ७, ७, ७ द 

पिय-पा ( पिब्‌ ) इ १, ७, ५; 'एही ९, १७, २६ 

पियरविहि-पितृविधि ९, ९, ७ 

पियवस्म-प्रियवर्मनू, पु. ४, ६, ११: ५, ५, १४ 

पियवाय-प्रिय + वाक्‌ ५, २, ८ 

पियंत-पिबत्‌ ९, ९, २ 

एिया-पिता ६, १७, २७ 
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पिहिय-प्रेषित १, १७, १ 
पिहिय-पिहित २, २, १८; २, १०, ४; ७ 
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पिहियासव-पिहिताश्रव, पु. २, ३, २२; 
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पिहू-पृथु २, ११, 
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पिंछ-पिच्छ २, १, ८ 
पिजरिय-पिज्न रित १, ६, ४ 
पीईं-प्रीति ३, ८, २ 
पीढ-पीठ ८, ५, 08 
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पीण-्रो, रह ५्‌, 3 
पीणत्थणि-पीनस्तनी ९, १५, ८ 
पीणिय-प्रीत ३, १२, ११ 
पीय-पीत १, १३, १०; ७, ७, ७ 
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७, २, ६. ( ?९८:5., फोल ) 
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*पुकार-पृत्तार ५, १२, १; ८, ११, ११ 
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पुजिय-पूजित २, ६, २०... 
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पुण्ण-पुष्य १, २, ६; ४, ३, १३; ५, ७, ३ 
पुण्णाय-पुन्नाग ( पृष्पविशेष ) ५, ७, ३ 


पुण्णाहिअ-पुष्याधिक २, ८, ९. ( ००एाएथ० 
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पुरंधि-पुरन्धो १, १८, २; ७ २, ६ 
पुरिस-पुरुष १, ११, ९. ( छ८ए, , ]]. ). 
यपुलइञअ-पुलकित ९, १९, १६ का 
पुच्ब-पर्व ( [9एंश्रणा5 ए खशा। 5फॉफाट5; 
द 5८€ 7065 ) १, १२, हे 
पुव्विल्क-पर्व + इल्ल ( मत्वर्थ ) १, १, ६ 
पुसिअ-स्पष्ट २, ८, १. ( मृष्ठ, घ००, 4, 05. ) 
घुहइ, ई-पथ्वी २, ८, १०; ९, ६, र 
पुहवइ-पथ्वोी + पति रे, १६, (४ ( शाणालशीए 
द त०००ए ) अब 

. च्रुहृविदेवि-पथ्वीदेवी, स्त्री, एथ098 णि085, 
१, १५, १०; २, १५, १४; से ८, ९४ 
९, २४, 8० 
ह के न्ज' जकिय य-पंजित ७, ३ २ 

. चुंजिय-पुंजित २, ९, ६ 
पुडुर-पाण्ड्र ९ १, रे 
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पुंडवद्धण-पण्ड्वर्घन, न, ९, १९) रे 
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पेक्खण-प्रेक्षण ९, २०, ९४ 
पेम्म-प्रेमन्‌ ५, ८, ५ 
पेस्मंघ-प्रेमान्ध ९, १५, रे 
पेम्माइरुक्ख-प्रेम्ण: आदिवृक्ष: १, १८, 
 पेर-प्रा +ईर, इ ६, १०, ९९; $, ९५ ८ 
पेरिअ-प्रेरित ३, ११, ४ द 
पेल्क-प्र+ईर , इ हे, १७, रै४; ४, २५, ( 
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चेल्ल -प्रेरण ७ क्षेपण ५, ४, १९ 
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. पेसण-प्रेषण ३, ७, (४; ५, रै। ५ ७ ७ 
. वेसित्न-प्रेषित ( ० प्रेष्य ४085. ) रे, ११, ५ 
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(९ >प्रशंसित , टि, ६, १०, ७ एा00. पे£« 
070, (णा॥ पद्म, $८८ जस प्‌ 
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फार-स्फार ९, ९७, १९ 
«फिड्-अंश, इ ६, ११, २. (सिं००, 4, /79) 
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बडक-बकुल ( पुष्पविशेष ) ९, १८, १५ 


बज्ञ-बन्ध्‌ ( कर्मण ) इ ६, १६, १७; ९, ९, १ 
बज्ञझब्मंतर-बाह्य + अभ्यन्तर ९, ४, ९ 


#बत्तीस-द्वात्रिशत्‌ ९, २०,१६. ( प्र. बत्तीस ) 


बद्धायर-बद्ध + आदर ९, ८, २ 
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बकालअ-बल + आलूय ३, ४, ४ 


बलिय-बलिन्‌ ७, ४, ९ 


बलिवंद-बलवत्‌ १, ६, १४; ५,३, १२; ८, ३, २. 
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बहिणि-भगिनो ७, १५, २. ( प्र. बहिन श 
बहिरिअ-बधिरित ३, ८, १; ५, १२, १, (छत 


बहिरा 46२४ 


बहिरंघ-बघिर + अंघ ४, ४, २ 


बंदीहर-बन्दिगृह ५, २, १६ 


बंध-बन्ध्‌, धंति ५, ५, ३ 
बस-बरहान्‌ ७, १०, ९; ९, ६, १ 


बंसण-ब्राह्मण ३, १४, ४; ९, २ २, ७ 


बावीसम-द्वाविशतितम ६, ५, ११ ( सर, बावोस 
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बार-द्वार ५,१२, १०, ( पथ, ], 79: प्र 2 
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बुज्धिअ-बुध्‌ +क्त २, ६, १० 

बुज्झिऊण-बुध + कत्वा ६, १३, १२ 

बुज्िर-बुध्‌ + इर ( ताच्छील्ये ) ४, २, १४ 

बुद्धिमेह-बद्धिमेघा, स्त्री, ८, १२, ६ 

बुह-बुध ३, ४, ७; ३, ५, १० 

शवोक्षड-छाग ( 008 ) ७, २, ४. (7). 6,96, 
७, बोकड; ते, बकरा ) | 

#बोल्लाव-कथ्‌ + णिच्‌, इ २, १२, ९. ( पथ 
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*बोछाविअ-कथ +- णिच + क्त ३, १३, ७ 

#बोलिअ-कथित १, १३, १; २, ४, १; ३, 
४, ८, ८. 

#बोछिज-कथ्‌ ( कर्मण ) इ ३, १०, ६ 


बोहिछाह-बोधि + छाभ ९, १ ४, १२ 


बोही-बोधि २, ३, २०. ([शाएुप्रत्म०्व 0 
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मसेज-भय ३, १०, १४ 


मइणी-भगिनी ८, ५, १४ 


मभइय-भय ० भीति ६, १२, 


भसउहा-भ्र्‌ १, १७, १५; ३, १०, १०. 
0, भंवई ) 
भमक्‍्ख-भक्ष्‌, इ ४, २, १९ 
भक्खिअ-मक्षित ६, ४, १२ 
मक्खिज-भक्ष्‌ ( कर्मण ) इ ७, २, 
भरा-भरत ५, ११, ९; ७, ३; २ 
भज्ज-भार्या ९, २३, ११५ 
भमज्जत-भज्यमान ४, १५, 
भाज्जऊण-भञ्ज + कत्वा ४, १५, 
ड-भट ४,९,१; ६, १२, ८. ( घछ७०, 4, 495 
भडारा-भट्टारक ३, ७, ५; ३, ८, १४; ५, ६, ९ 
णिअ-भणित १, ३, १३ 


भत्त-भक्त १, २, ८; ३, ४, ५ 


भत्त-भक्त ( 00]८व (०४ ) ८, २, ६ (स, भात 


भअत्तार-भतं ५, १२, १ 
द अत्था-भस्त्रा २, १०, ८ 


+ 


मइ-भद्र ४, १, ५; ५, २ ९:४ ८ ७. 
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. अमंत-अमत्‌ १, १०, १०; ३, ११, १; ५, ११, ४ 


ममिय-भ्रमित १, १०, १२; ७, २, * 
समर-अमर २, १४, ४ 
सयवत-भगवत्‌ २, ३, र२ 

मरह-भरत, पु. १, ३२, ८ 

मरह-भरत ( चक्रवर्ती ) ४, ४, १३े 
मरहखेत्त-भरतक्षेत्र १, ६, रे; १, १३, रे 
मरिय-भत ७, १, ११ 


#मल्क-भद्र ३, ९, १६: ३, १२, १६; ५, ४, १८ 
( सी, भला 8००० ) द 


ऋमह्लार-भद्र + तर रे, १३, ८ 





मल्लि-गिश7, ए भलल्‍्ल ( वश ) १, १५, रे. 
( लए. 4, 330; भविस. ) 


.._ मवणुल्क-भवन + उल्ल ( स्वार्थ ) ५, १२, ७ 


मब्व-भव्य १, २, ७ 


हम " मविज, १श्...भ्व्य ९, २, २; ९, २०, १७ 
... मवित्ति-भवित्री ( भवितव्यता ) ८, र४, ४ 
सवियव्व-भवितव्य ४, ५, ५ 


मचीअ-भव्य ९, २१, ७, ( शाप्टागशा०्प णि 
प्ाषाए6, ) 


 सवीयण-भव्य + जन ६, र१, १ 


मसल-अ्मर १, १०, १३. ( 76०, !, 244. ) 
#संड-युघधू, मि ४, ८, १७ ( 8, भांडण ) 
४, ८, ९; ५, ४, ८. (2? 





70 ) 
मंति-आन्ति १, ४, २; ६; १९, 
माअ-भाग ८, २, ९० 
माइ-अआत्‌ ८, ५, ( &छ. ७ भाई ) 


। प्राइणेज-भागिनेय ७, ८, १९; <, ६९) १३ 


माउ-आातु ४, ११, १२- ( है. माऊ ) 


। भमाणिअज य-भणित २ के दर हे 4 हम प्‌ ।' द्‌ ( शाए- 


सिटएल्ते णि 77606 ) 
सामिर-अ्म्‌ + णिच्‌ + ईर 
४, १०, (३ 


( ठाच्छोल्ये ) 


९ मायण-भाजन ९, १०, रे १, रै८, १० 


मायर-अआतु ४, ६, १०; ७, (९ 


साव-मावय्‌ इ १, १७ ३; हि, ४ १६. | 
*क मूय-भुत ९, १०, १९; ९, ११, रे 


( छटाए, $ 490 ६5. ) 
मावण-भावना ९, ४, 
साविज-भावय ( कर्माण ) छू ३, ३२, हैं 








सा्विदिय-भावेन्द्रिय ९, ११, ११ 
. भास-भाषा १, १, ६ 





डे, २, ५ 
मिडढि-अकुटि ५; ४, है. ( गिंल0. !, 0. ) 
मिद्च-मृत्य ९ै, १६, ९; ८, (९, र 
मिच्चत्त-भृत्यत्व ४, ५, ४ 
मिच्नत्तण-मृत्यत्व ७, ३, १० 
मिज्ज-मिद्‌ ( कर्मणि ) इ ९, १५, रे 
#मिह-आक्रम, इ ६, रै४, ४. ( 77. भिडता, 
. भिडणें, 0, भिडवुं ) 
#मि डअ-आक्रान्तवत्‌ ३, १७, ८; ५, ५, र रे 
#मिडंत-युद्ध ३, ४, रे ( छू. भिडन्त 07 ) 
मिस-बिस २, ११, १२. ( 8००, 0 परह्ा 
9, 38; प््ए, 4, 338; बर रण बिय 5 70 
कंधाएुट्प (0० भ. ) 





सीमबछ-पु. ६, ११, ६ 


मीमासुर-पु. ५, १३, रे 

मीयर-भोकर ( भयंकर ) २, ७, ६ 

मीस-भो + सन्‌ ( स्वार्थ ) हि रे, ७, ११ 
प्रीसाव णिया-मेघणिका ( विद्याताम ) $ 5 ५ 
प्रीसावण-मेषण २, ४, ६; २, (४, ८ 


 झुअ, य-मुज, १, १७, ऐर; २, ७, श्र 


४, $, हैंड; ९, ९४५ ८ 
सुअण-मुबन १, ५, ७; ८, रे; १५ 
सुअंग-भुजज़ ३, रै, ६ 


असुक्किऋ-मषित ७, रे, ६०. ( िथा0, $ 86, 


प्र, भुंकना ए8४ ७ जअ५ ) 
भुक्ख-बुभुक्षा १, ११, १०. ६ 8. मूल; 
झुत्त-मुक्त ५, डर है! ६, हर ९, 
भुत्ति-भुक्ति ९, रे, ८ 


£ अभी ) 
कु 





 झुबण-मुवन ९, ५, ५ 


अआुर्यग-भुजग ९, २२, 
असुल्क-मृष्ट ९, १९, रे [ छटा, 4, ]7 पल 
भूलना (0 णिए्ुषई/ जा प्र55 ) 





भूसाय-भ्‌ + भाग ७, ८, १० 
[कय- के, न. ८, रै९, १ 





पुयमाम-मभूत + ग्राम ( जीवसमूह ) २, १५, 








। 
| 
| 








गायक्ुमारचरिड 


भूवय-भूत + क ( स्वार्थ 

भूसण-भूषण १, १६, ४ 

भूसिज-१, ७, ७ है 

भेय-मेद १, १२, ५; ३, ६, ४; ९, १७, ३२ 

भेरि-भेरी ( वाद्यविशेष ) १, ९, ४; ८, ६, १३ 

अभेरुंड-चित्रक ( द्वीपिन ) ४, १०, १३: ७, ७, ५ 
( 0. 08 ) 

भेसिअ-भेषित ७, ७, १ 

मोअ, य-भोग ४, ३, ८; ६, ५, 

मोइ-भोगिन्‌ ८, २, ४ 

मोइणि-भोगिनी ४, ६, ७; ८, २, ४ 

भोज्ज-भोज्य ४, २, ९. ९, १७, ३८ 

मोयण-भोजन १, १८, ५; ५, २, ४ 

मोयमाण-भुंजत्‌ ९, १८, १० 

सोयरइ-भोग + रति १, ११, १० 

मोयराअ-भोग + राग १, १०, ८ 

_सोयंतराअ-भोग + अन्तराय १, १८, ८ 


६, १९, ९ 


सं 
सम, मं--मा ३, ७, १०; ३, ७, ११ 
मज-मद्‌ ३, हे, १४; ६, ५, ११ 
मइ-मति १, ३, ६; ३, २, १४ 
मइय-मृदित, ( मलिन, टि. ) ७, ७, ८ 
मइरा-मदिरा ४, २, १९: ९, ७, ४ 
_ मइलिज्ज-मलिनीक ( कर्मण ), 'इ ७, ९, ८ 
मइलिय-मलिनित ४, ८, ८; ९, १२, १२ 
सइवंत-मतिमत्‌ ५, ३, ७: ९, १२, ५ " 
मई-मति १३, ८, १३ ([0020676व6 407 ॥760:6) 
मईय-मदीय ४, १३, ६ 
मसउठ-मृदु २, ११, ११ 
-मडड-मुकुट १, ८, ९; १, ११, ५; 
..[ प्र७०, १, 07 ) 
मउब्भड-मदोझ्ठ ७. ९. ७ 


१८, ८ 


मध्यि-मृत्तिका ९, ९, ११ 


मणहर-मनोहर १, ६, १२ 


मग्गण-मार्गण ९, २, ६. (्त, मांगना 8 ०९2६५ 


मग्गत-मागमाण ४, ४, रे; ८, १२, १४ 
मग्गिअ्-मा्गित ३, १६, १३ 


चउछर-मत्सर '४, १०, ३; ५, '४, १४ 
मज्ज-मद्य ३, ३, १६९; ४, २। १०; ९, ९. ६ 
मज-मस्जू, मिं ३, १०, १२ 


मज्जण-मार्जन » मज्जन ( 7«0 ) ५, २, ३ 


मज्जार-मार्जार ५, ८, १३ 


मज्ञ-मध्य १, ५, ७: १, ६, २ 
मज्य-मम २, ३, १९ 


ब्ष्ण-ष्याह्न ८, ११, ६; ९, २०, २०. 


छ&7, 2, 84 ) 


मज्ञत्थ-मध्यस्थ ३, ३, १५ 


मज्झिस-मध्यम १, ५, ११; ४, ३, ६; ९, २०, २ 

( ला, 2,299: पे. 
भट्टी ) हे 2 

#मडहुछ-लघु + उल्ल ( स्वार्थ ) ३, ४, १२. ( 70. 
0, 47. लहुम्मि मड॒हं ) 

#मरडंब-पल्ली ९, १६, २. ( ४८८ भविस ) 

मण-मनः ६, १०, १२ 

( म्धग०, ], 86 ) 

सर्णिगिय-मनः + इंगित २, ६, १० 

मणु-मनाक्‌ ९, ८, ७ 


-मजुय-मनुज २, २, १२; ३, २, १६; ७, १५, ९ 


मणोज्न-मनोज्न ९, २१, ३८ 
मणोरम-मतोरमा, स्त्री, ८, १२, ३ 


_मणोरहगरार-मनोरथ + कार ३, १३, ९ 


मणोहरि-मनोहरो ; स्त्री, ३, ६, २ 
मणोहिराम-मनोभिराम १, १, १० 


_मण्णखेड-मान्यखेट, न, १, १, १२ 

मण्ण-मन्‌, ण्णंति २, ४, ५; ण्णिवि ३, ९, १६ 
_मण्णिअ, य-मत १, २, ७; १, १२, ७; ६, ३, ९. 
मत्ता-मात्रा ९५, २, ४; ६, ९, ५ 


मत्थय-मस्तक २, १२, ८: ९. १८, ११ 


(प्र 
माया) 


_ महुण-मर्दन ३, ९, १२; ४, ७, ११: ८, ३, ११ 




















सय-मृग ५, २ 
मय-मद ८, १, ९; ९, ७, ९ 
मर्यं-मम ६, १३, १९ 
सयउछ-मृगकुल १, १२, १० 
सयगरू-मदगल ( गज ) २, १, ३; ३, ९, १७ 
( ?७, 9 ) 
चिछ-मृग्राक्षी १, १७, २; ३, ९, १० 
मयज-मसदन १, १५, १: ३, ६, ६ 
लयणडहण-मदन + दहुन ( शिव ) ९, ७, ४ 
मयणमजूस-मदनमज्जूषा, स्त्री ९, १, १६१ 
मयणछील-मदनलोला, स्त्री, ८, १२, ४ 
मयणवियार-मदन + विदारक ४, ५, १४ 
मयणावज्जिय-मदनावजित ९, १२, ६ 
. मयणाहि-मृगनामि ( कस्तूरी ) ७, ५, ९ 
्यणिज्झर-मद + निर्शर ३, ९, १५ 
... सयणिम्मह-मद + निर्मण ९, १५, ६ 
._ सयपठर-मद + प्रचुर ६, २, ! 
.._ मयसह-मद + मथन ३, १०, 
_ मयर-मकर २, ७, ६ 
सथयरद्धय-मकरघ्वज ३, ३, १५; ३, १५, 
 मयरहर-मकर + गृह ( समुद्र ) १, ११, ४ 
मयलंछण-मुग + लाड्छन ( चन्द्र ) ३े, ६२, ५; 
है हे 
मयवाह-मृग + व्याध ९, २०, १५ 
मयविंमलिका-मदविहक्नलिका (विद्यानाम) ६, ६, २० 
मयंग-मातज़् ७, ५, ७ द 
मर-मृ, इ२, ६, ५; रु ४, ९, ९ 
मरगय-मरकत ( मणि )१, ६, ६२; 
'मरह-गर्व ७, ७, ६. ( >., 6, 20 ) 
अमछ-मुद्‌ इ ४, १५, ९. ( सीशा), ६, 26; 
पं, मलना 0 707 ) 
मलयासुन्दरि-स्त्रो, ८, है, ४ 
 #मकिय-मृदित ४, १०, ६; ८) १५, ४ 
मछ-माल्य ९, २०, १३. ( २४, 3४0 ) 
. सछय-मल्लक (शराब) १, ५, ८. (0. 6, ]£5) 
.. मह-मह, , काइक्ष, 'इ १, १०, ८. ( पध्णा, 4 
.. १99) 
मह-मथू, इ १, १०, ८; ८, ७, ८ 
महएवि-महादेवी ५, ११, (३ 
महस्गे-मम + अग्रे (?) ६, * ३, १ै८ 
5. परे 





॥ (ढं, रे 











२४९ 


महत्घ-महार्प्र जे महाहूँ ४, ७, ६ 
मह्धयर-महार्घ + तर है, ३, १४ 
पहण-मथन ९, १०, २३ 
महत्थ-महार्थ ६, १५, ३ 
महरक्ख-महारक्ष, पु. ८, १२, २: ८, १६, १० 
मसहत-महत्‌ ( मंत्रिन) !, ३, २; १, १६, ६. ([, 
महन्त ) 
महंत-महुत १, २, २ 
सदाइब-महात्मन ५, 
सहाबछू-प्‌ ६,१२, ४ 
सहामीम-पु, ६, १२, २ 
महारभ-मदोय ५, ३, १३; ७, ६, ४ [ सिटाा, 4, 
| 





चक्र 
कि 





१२, है ( भविसत ) 


है के ५ 
फ 


७4; ैआ', म्हारा छू. हमारा ) 
महावाक-महाब्याल, पु, ४, है, ८; ८, ३, ६; 
८, १०, !ै 
महियर-मही वर ७, १४, ८ 
महिबइ-महीपति १, ९, ६; १, १५, 
महिवीढ-मही + पीठ ८, २, १ 
मदहिस्त-महिष है, ६, ११ 
महिसि-महिषी ७, २, ८ 
महिहरिंद-महीघर + इन्द्र १, ९, ६ 
महोडर-महोघर ६, २, है 
महु-6.00. 0४, था शा, शागाए्, ए अस्मदु- 
है, है, २१०; हैं, रैरै, १९; है? १५, है है; 
१ै, १७, मे 
महु-मघु ४, २, १० 
अहुपाण-मघ॒पान ९, ८, ६ 
महुमइ-मधु + मथन ( विष्णु ) ७, २, ९ 
महुबर-मघुकर ३, ७, ११ 
महुयरोह-मधकर + ओघ ८, ११, ५ 
महुर-मथुरा, न. ४, ६, ४; ४, १५, १४५; 5, $, 
महुर-दक्षिण मथुरा, न, ९, १, २ 
महुर-मधु र ६, १०, ६२ 


महुरक्खर-मधुर + अक्षर ४, २, ५ 


महुरण-मधुर ४, ९, * 


महुछिह-मघुलिहु ९, १५, ! 
महोबह्िि-महोदषि ९, १६, रे 


महोब हि-महोदघि, पु. १, २, हे 


_ मंग्रि-स्त्री ८, १२, 
डर नमक, टि, है. है. ै । ह 
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_ मंडडढछ-मण्डप + उल्ल (स्वार्थ ) ३, १९, ११ 
_ मंडलूग्ग-मण्डलाग्र ( असि ) ५, १३, १० 
मंडलिआ य-माण्डलिक रे, १९, १० 
७, ४, ५ 
_ मंडलीस-मण्डल +ईश १, १५, ७ 
_मंडव-मण्डप १, ६, ९ 
_ मंडविज-मण्डपित ७, १, १५ 


मंडिअ य-मण्डित १, ५, ११; २, ५, ७; ३, १६, रे 


मंत-मन्त्र १, ८, ४; रे, १, १०; ९, २, ५ 
. मंतीस-मन्त्रीश ९, २२, २ 
_ मंथिअ-मथित १, ४, १०; ४, ४, रे 
_मंदाइणि-मन्दाकिनी, स्त्री, ८, १२, ४ 
 मंदारय-मन्दारक ( पुष्पविशेष ) १, १०, ६ 
मंदोयरि-मन्दोदरी, स्त्री, ५, ७, ८ 
समंधाय-मान्धातू, पु. ५, २, १५ 
मा-२शाएं८6८ १, ३, १०; ५, २, ७ 
माउहर-मातृगृह २, १४, ११ 
 माणिक्क-माणिक्य १, १३, १० 
 माणिय-मानित १, ६, ६; ५, ७, १ 
.. माणुसत्त-मानुषत्व ९, १७, ४५ 
 मार्णत-मान + अन्त ४, १२, ५ 


न *माम-सातुल ७, ९, १. (7. 6. 2; 4. मामा) 


. मायबष्प-मातु + पितु ९, १८, १७ ( 5०८ बप्प ) 
_ मायंद-माकन्द ( क्षाम्र ) १, ६, १२; २, १, ९. 
..[ छल्य, 09, 774; 0. 6, 28 ) 

.. मार-तत्सम ( मदत ) ३, ६, १३ 
.._ मारि-मारी (2 एकआ]०7०० ) १, १६, ३. 
._ सारेवज-मृ + णिच्‌ +तव्य ३, १५, ४. ( सथाा 
7 4 486) 

... मारुइ-मालती, स्त्री, ८, १२, ९ 

_ माहढिणि-म्ालिनों ८, १२ 
मासुल्क-मांस + उल्ल ( स्वार्थ ) ६, २, ६ 


दे साहअ-माघव ( विष्ण ) ८, ४, १३: ९, ३, ८ 


माहप्प-साहात्म्य ४, ९, १४. ( लक), ।, 88 ) 

मि-अपि १, १, ७ 

.. मिजर-मित ९, २५, १२ 

... मिश-सृस्र ३, ३, १६ कक 

.. मिगजंगल-मृग + मांस ( तत्सम ) ९, ९, ५ 
_ मिगमार-मृग + सार ९, ८, १ 

च्ि- 











६, ८; ९; 


 अुच-मुच्‌, इ ७, २, ६. 
 मुच्छ-मूर्छा ७, ७, ८ 
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णायकुमारचरिउ 


मिच्छादंसण-मिथ्यादर्शन ९, ५, २ | 

मिच्छालिंगि-मिथ्या + लिड्भिन ९, १२, ८ 

मित्त-मित्र ३, ३, १५; ७, ११, १७ 

+मिरिक्ष-मत्सरकर, टि. ७, ७, २. ( विरिक्क- 
पाटित 70. 7, 65; 5686 ४४।४॥7( ) 


_ मिकछिय-मिलित १, ९, ५; १, १८, 5. 
#सिह्किय-मकक्‍त ( रहित ) ६, २, ५. ( मेल्छ-मुच्‌ 


पका), 4, 9 ) 
मिस-मिष ९, ९, ७ 
मिहण-मिथन ६, ९, ४. (८०, 4, 87 ) 
मीणइ-मन्यते, ७ मिमीते ( ? ) ५, ९, रे 
मीमंस-मीमांसक ९, १०, ८ 
मुअ, य-मृत २, १, ९; ७, ११, ९ 
मुअंत-मुख्बत्‌ १, ९, १; ७, १९, ८ 
सुइंग-मुदज्ध १, ५, ९; ८, ७, ७ 
सुक्ृत-मुक्त २, १२, ४; २, ६, ७; ४, २, ५ 
मुक्ख-मूर्स ८, १, ७; ९, २२, ९ द 
मुक्खुज्जुय-मोक्ष + उद्यत ७, १४, १ 


सुग्ग-मुदूग ( कणविशेष ) ५, १०, २. ( ऐश. क्‍ 


!: प्र. मंग ) 
सुग्गर-मुद्गर ५, ४, रे 


मुच्छिय-मूच्छित ७, १, १३२ 

सुज्य-मुह, इ ३, ९, ११. 

मुद्दि-मुष्ति ७, ७, २. 

सुणाढू-मृणाल २, १, १३. 
मुणिगुत्त-मुनिगुप्त १५, १०; ९, १६, १ 
भुणिज्ञ-ज्ञा ( कर्मणि ) इ हे, ३, ७. ( मिशा, 
7) 
मुणिणाह-मुनिनाथ ७, ३, ८ 
मुणिय-ज्ञात ७, १, १६. ( ००, &, 7 ) 


_ झुत्ता-मुक्ता ९, ८, १०... 
. मुत्ताहछ-मुक्ताफल ५, ११, ३ 

... झुद्ध-मुम्ध २, ३, २१; ५, ३, ण्‌ 

.... मुद्धाई-मुख्ादेवी, स्त्री, १, २, १; १, २, ५ 
.. झुय-म्‌ इ २, ४, १३ 


: झुयत्मुच्‌ ; इ ४, १२, १२; हि, सू. १, हे, १०६. 5 
३, ३, १३; “यंति १, ६, ९; मुएवि बे, 


९; ५३ ०० 








#*मु उुमूर-भजञ्ज 
4, 06 ) 

*सुसुमुरण-मज्जञव ४, १०, १५ 

मुह-्मुख, १, १०, १३; १, ९२, ६ 

मुहफेड-मुबस्फेट ण». स्फोट ८, १५, ८. ( 5८८. 
फेड ) 

मुहरुह-मुखरुह ( दंत ) ३, १५, ९४ 

सुहऊ-मुखर १, १०, १२; ९, ३+१, १० 

मुहवडड-मुखपट १, ९८, ८ 

मुहविधण-मुख + वेचत ९, २५, ३. 

सुहर-मुखर ६, १५, 

मुहल्ल-मुख + उल्ल ( स्वार्थ ) ५, ९, ६ 

सुंडिय-मुण्डित ७, १, १५ 

मूठत्तण-मूढ्त्त्व ४, रे, रे 

मेइणी-मैदिती १, १५, ७; ६, १२, ५ 

अमेट्ट-हस्तिपक ४, ५, ५. [ मेंठ 9, 6; 338 ) 

 मेणइ-मेनकी, स्त्री, ८, ४, ८ 


.. अमेत्त-मात्र ( प्रत्यय ) १, १३, ३. (६ रि2०. 


4, 8 ) 

अमर -मर्यादा १, १३, ३; ४, २, १२, (६ सोमा 

79. 6, 8, ४, मेर 70प्रावेशए ) 

मेरअ-मदीय ७, ६, २. ( 7. मेरा ) 
मेलावअ-मेलापक ९, ११, 
 अमेल्-मुच्‌, हि ३, रे, १२; ल्लिवि, ६, रै, 
( पछक्0, 4, 9 ) 
 ऋमेछअ-मोचक ९, १, ९४ 

नैमेल्लंत-मुझ्त्‌ २, ९, ८ 

#*मेछ्वहुं-मोक्तुम्‌ ५, ३, रे 

अमेल्लाव-मोचय्‌, हि ८, १३, 

अ#मेल्ावित य-मोचित हे, १३, ४; ७, रै६५, ९ 
मेल्काविअ-मेलापित ( भावे ) ३, १०, ९४ 
मेह-मेघ १, ५, ५ 

मेहडर-मेघपुर, न. ८, ७, ५ 

मेहडक-मेघकुल १, १, १९ 

मेहलिय-मे वलिका २, ९ै, ४; २ १३, 
मेहवाल-मे घमालछा, स्त्री, ८, ७, ६ 
मेहवाइन-मंधघ॒वाहुन 4, ७, ५ 
भेहवाह-5०776 ४9 मेहवाहन ८, ८, १ 
मेंहादि-मेघाविन्‌ ३, १, रे 








अमोकलिआर-मोचित ३, १७, *ै; ४, ९, ३२. [ हम 


. मोकहर्ण ।0 7८।८४७८ ) 

मोक्ख-मोक्ष २, ३, १९; ७, ६, 5 

मोढ-मोट ( भजञ्जू ), इंति ५, ५, ५.( 77. मोडना 
02 छा ) 

मोडण-मोटन ३, १४, ७ 

प्रोडंत-मोटयत्‌ ४, १५, ६ 

मो.डेबय-मोटित ७, ७, ४ 

मोत्तिय-मौक्तिक है, ७, ७; ५, हर, ८. [ 77. 
मोतो ) 

मोतिओोह-मौक्तिक + ओघ ९, १८, रे 

मोर-मयूर २, १, ८. ( सिशा, 3, 77], एण/, 
पे, मोर ) 

मोरपिंछ-मम रपिच्छ ५, १०, २० 

मोहंघार-मोह + अन्धकार ९, ४, ३९ 


य़ 


य-च ३, ४ 


>बकू-तल १, ११, ८, 


याणिअ, य-ज्ञात ७, २, ४; ७, ८) ८; 
८, १५९, द 
याणेप्ति-जानासि ९, १७, ८. ( सि०7), 4, 292 ) 


रू 


>रञ्ञ-रत २, ७, रे 


रइ-रति १, १५, रे 

रइ-रति, स्त्री, ८, १२, ८ 

रइदइय-रति + दयित्‌ ७, ४, ९ 
रइपीई-रति + प्रोति ३, ८, २ 

रइय-रचित ३, ५, * 

रइवइ-रतिपति ५, १०, १२ 

रइवह रिं-रति + बैरिन्‌ ( जिन ) ८, १०, २ 
रई-रतता ( अनुरक्ता ) ६, ५, ८ 

रवह-रोद २, ३, १८; ९, ७, ७ 
रठरब-रोरव ( नरक ) ६, ४, १४ 


. रक्‍ख-पु. ८, २, १२; ८, १६, १० 


रक्खिय-रक्षित ७, ४, ४ 


.. रक्‍खकर-भस्मकर ८, १६, (१०. (7. राख 


85€5 ) 











. शष२ 





. रज्ज-राज्य हे, १४, १३ 
रजगह-राज्य + ग्रह ६, ४, ७. 
रज्जेसरि-राजेश्वरी ५, २, १२ 
.. रणझणंत-0707780., ९ न 5 
_ रणण-अरण्य ६, १६, १५; ९, २५, ११. ( पदया, 
, 66 ) क्‍ 
रत्त-रक्त १, ४, ५; ५, ११, १३; ७, २, ८ 
. रत्तत्तणफ-रक्तत्व ३, १०, ७ 
रत्तमाण-रक्तमान ९, .१७, १० 
 शक्ति-रात्रि ९, २, २ 


.. इम्म-रम्य ३, ६, ८ 


_ रम्मय-रम्यक ( गहननाम ) ५, १०, १५ 

 रय-रजस १, ११, २: ७, १, ९ 

. रय-रद ५, ११, १ हि 

रयण-रत्त १, ३, ४; १, १२, ४ 

... स्यणकोडि-( १) रदनकोटि (२ ) रत्नकोटि 
 -. है, १६, २ द 

र्यणत्तय-रत्नत्रय ४, ३, ६ 

 स्यणमाकू-रत्तमाला, स्त्री ७, ११, १ 


.._ स्यणायर-रत्नाकर, १, ३. ४ २, ७, ६ 


.. स्यणि-रजनी ५, २, ३ कट 
_स्यणीयर-रजनीचर ६, ७ ढ़ 


.. स्थय-रजत प. ( कैलाश, विजयार्ध, ठि. ) ६, २, १ 


स्यव्वय-रतब्नरत ६, ३, १ 

. रवण-रमण ६, १०, १३ द 

_ रण्ण-रम्य १, ७, ८; ८, १, २. ( पल्य, 4, 
429 ) 

| रवाल-रव + आल ( मत्वर्थे ) ३, १, ७. ( पथ 

9, 89. 

_ शविणंदण-रविनन्दन 

३, हैंड, ४. 

 रवियर-रवि + कर ८, १, ११ 

 रस-रसा ( भू ) ५, ११, १ 

'रघणा-राना १, १७, ८. 

रसवाइअ-रस + वादिन्‌ ४, ११, ५ 


.. रसंत-रसत्‌ २, ५, 


. ससाकू-रस + आल ( मत्वथें ) १, १५, ५ लंवट, 
..  ठि, [ प्रथा, 8, 759 ) 

. रसिय-रसिक १, १३, हक 
रसिय-रसित ( शब्दित ) ३, १ कं 


रघ-रन्थ्र ८, १५, ११ 


(यम, शनि ० कर्ण) 





णायकुमारचरिड 


रसिय-रसित ( रसयुक्त ) ७, २, १३ 

रसिल्छक-रस + इलल ( मत्वथें ) ८, ९, १० 

रह-रथ ६९, १६, ९; ६, ४, ७; ७, ३, ११ 

*रह-पगुप्‌ , रहंति १, ५, ९; "हि ६, १, ५ ( (४० 
700 07 शप्रदा रहस्‌ 45 १&१ए८१ ) 

रदस-रभस ९, १९, १ 

रहिज्ज-गुप्‌ ( कर्मणि ) इ ६, ४, ७ 

रंखोछमाण-दोलायमान ८, ११, 
$,88 ) 

रंग-रक्त १, ७, ६ द द 

रंग-रंगू इ ६, १४, ४ ( 0५, रिगना, रेंगना ७, 
रांगणें ) रा 

रंगंत-रज़्तू २, ८, ३ 

रंगावलि-रज्रावलि १, ७, ७ 
गोछी) 

रंजिज्ज-रज्ञ ( कर्मणि ) *इ ३, ३, ४ 

रंजिय-रज्ञित २, ९, ६ 


रड-(८९॥077, 7०7 रण्डा ( विधवा ) 'मि ४, ८, 
१७, ( ४, रांड ) 


७. ( जला, 


है, ३,०८४ ( ह. 





रभ-रम्भा ४, ६, ८ 


_ रम-रम्भा, स्त्री, ८, १२, 

 ₹भवण-रम्भा ( कदली )+ वन ५, १०, १६ 
.. रंजे-राजन्‌ १, १६, १; ५, २, ९. 
राभ-राग १ २१७, ३ १, १८, ८ 


राइअ, य-राजित ५, ८, ८; ५, १३, ११ 
राईव-राजीव ४, ६, १२ 


_ शाईस-रात्रि + ईश ४, ६, १२ 


राउत्त-परिहित (?) ९, २०, १८ 

राएस-राजेश ५, ७, ६ 

राजज-राजन्‌ ३, ४, १३; ५, २४:११ (क्र, ४ 
७. राणा ) । का 

राम-तत्सम ४, ६, ९; ८, ८, ५. ९ १७, २९ 


. शाय-राग १, ९, २; ६, ३, २ 

. राय-राजनू ३, ७, ४. 

. शायडत्त-राजपुत्र ६, १३, ४ 
 रायगिह-राजगृह, न. १, ६, १३. 


रायत्तण-राज त्व ६, ४. ८ 


... रायपइ-राजपटू ६, ४, ४ 
...._ रायसिय-राजश्री ७, ८, १० 





रायहर-राजगृह ६, १५, ५ 
रायाएस-राजादेश ८, ११, ९ 
रायारूअ-राजालय ३, ७, ४ 
रायावक्षि-रागावलि ३, ७, ४ 
रायाहिराअ-राजाधिराज १, ९, २ 


राव-रजञ्ज्‌ + णिचू, इ ५, 
4, 49 ) 

रावण-तत्सम ४, ११, २; ७, 

राहव-राघव ६, ९७, ८; ७, 


ऋराहा-शोभा ९, ३, ७. ( राह-सुन्दर 9. 7, 3; 


९, ४... [ धशषा, 


१४, ९ 
१४, ९ 


?9, 44: 5९८ जस, ४८६ रेंह ) 
रिड-रिपु १, ८, १; १, १६, ७ 


रिण-ऋण १, ८, १२; ७, ६, १०. [ मिंशा, 


!, 4 ) 


रिद्धि-ऋद्धि १, १४, १०. ( लिढ०. , ]28 ) 


रिया-ऋच्‌ ( वेदपद्क्ति ) ८. 


१०, 


.. रिस्ति-ऋषि है, ५, ८. ( स्थण, 7, 4] ) 


. रिसिपंवि-ऋषि + पड्क्ति ९, २, ७ 


. #रिंछ-शुक, दि. १. ६, १२ 


. झूइ-रुचि १, १४, २; ६, ६, २२ 


+रुकख-वृक्ष १, १८, ७; 3, 


9, 27; सर, ७. रूख ) 


रुच्च-रुचू, इ ३, ६, १४; ४, 
रुज्य-रुघ्‌ ( कर्मणि ) इ ६, १६, १७; ९, $, १. 


( छक्ष०, 4, 28 ) 


६, ९; ७, २, ६६ 


रुणरुण--070४807 २, ९, ८ क्‍ 
'रुण्ण-रुदित ४, हे, ९३ ( धआ, 3, 68 ). 


रूइ-रुद्र २, रे, १८; ९, ९, १ 





ल्‍-हक्मिणी, स्त्री, ७, ११, १५. ( ऐिध्या, 


8 5५ ) 
रुय-रुद इ २, ४, ६३ 


क्‍ रूहिर-रुधिर ४, १०, ५; ६, १४, ७ 
रुहिरुछु-रुधिर + उल्ल (स्वार्थ ) ६, २, ६ 


रुजिय-रुत (गुज्लित) ५, ११, २. (पर८४. +, 07) 
#रुंद-विपल, पूर्ण (3४. रुनद्र) १, १, ७; ३२, ५, १९: 


( 0, 7, 4; शि५। 896. ४, रद ) 


अरुम-रुघू इ ६, १४, ५ भिवि ५, २, १४ 
३, २. ( म्र८०, 4, 28 ) 





२२, ९. ( प्िथए, 





र्षरे 
7, 9, 5, रई, 


। 





अरूई-अर्क॑द्रम ७, २, ४, ( खूवो 
566 70८5 ) 

रूय-हूप १, १५, १० 

खूव-हूप १, १२, ८ 

रूवाछोबण-रूप + आलछोकन ४, ५, ८ 

रुस-रुष, हि ४, ९, ५. ( प्रथा), 4, 236 ) 

>रेछण-प्रवाह (?) ५, ४, ९१; एजाएडा८ हीं, 
रेलपेल ) 

रेबइ-रेवती, स्त्रों, ८, १२, ५ 

#रेह-राजू इ है, १७, ८. ( हिटा०0, 4, 00 ) 

रोमं॑चिय-रोमाझित ३, ७, १५; ५, है, १२ 

रोब-रूदू इ २, १३, २. ( विशण, 7, 226 ) 

रोवमाण-हदत्‌ ९, १८, १७ 








शेस-रोष ३, १७, ८; ७, १४, ३; ९, ७, ५ 


रोसावउण्ण-रोष + अवपूर्ण ९, ५, $; ७, ५, ९९ 
रोह-रोघस्‌ ( तट ) १, १३, ७. ( ?», 32 ) 
ल 


छअ-लय ९, १४, ६ 
इ->ल्ट ला 


छटख-हला ( कर्मणि ० लोट ) "हू ३, ७, ८ 
छटट्य-गृहोत १ है न ५ रे ऐ है है ( । 8 ) 


छठ डीयर--लकुटी + कर ८, १३, ४ 

छक्ख-लक्षय्‌ इ ३, ८, ७; हि ३, २; ८ 

छक्ख-लक्ष ( संख्या ) २, २, ९. ( 7. लाख ) 

छकक्‍्खण-लक्षण १, १, ६; ३, १, २; ७, १०, ५ 

>लक्ष्मण + कर हे, १४, “६ 

कक्खिय-लक्षित ५, ६, २. 

छग्ग-लग्‌ इ ४, २, १९; उ ३, ९, ८ लग्गिवि 
( प्रारम्य ) ६, १, ११; लखंबि रे, ९, 
( सर, लगना, रूमाकर ) 

छग्ग-लग्न ३, ५, ६३ 

छग्गण-लग्न ६, १९, ९० 

वी है, ३, ४; ५६, है ३, ६९ 








छच्छीमइ-लछद््मोवती, स्त्रों, ६, ८, ७; ९, रे, * 





छच्छी सर-लक्ष्मोश्वर ( विष्णु ) ९, ६, 
कछच्छीसिव-लक्ष्मीशिव ( सुख ) ६, ४, रे 
छब्ि अ-लज्जित २, ५, १२ क्‍ 
छट्टि-यहि ९, ३, ४ ( गिल), ), 377; 8. छट्टी 
. जाठो ) 








२५४ 


छत्त-लपित ९, १७, २७ 
छत्त-लपित्वा ९, १७, ३९ 
लब्म-लभ्‌ ( कर्मणि ) इ ९, ८, ८; लब्भंति 
२, ६, १४ 
छय-लता ३, १२, १४; ५, ६, १३ 
छयअ-लात ( गृहोत ) ६, ७, ८ 
छललकंति-077077800. ४2 १५, ६ 
छलिय-ललित १, ७, २; ५, ६, १३ क्‍ 
 ऋलहलक्क-रोद्र ७, ७, १, (70. ॥, 8; 29, 
_09, प्र, छलकार & ०॥०।०7४८, (75 
86275 $0 5पा (8४ 5०००४) एगी 
हकक्‍क स्. हांक. ).. 
 छचणण्णव-लवणाणंव १, १३, ३ 
 लवंत-लपत्‌ २, १, १०; ८, १, ४ 
 छविय-लपित ७, १३, ७. 
छह-लभ, लहिवि, लहेंवि २, ६, १८; ८, १५, ११ 
.... [ प्॒6७, , 87) द 
.. छहु-लघु [ श्ञीत्रमू ) १, ९, ४; १, १८, १; 
.. ३, ६, १६. ( )/, छौकर व्णकाए ) 
छहुआरो-लघु + तरा ३, ६, ३. ( प्र, छहुरी ) 
लहुई-लघ्ची ३, ६, 
. लकेस-लंका +ईश ( १) रावण (२) चणक 
३, १४, ५. ( 566 २०068 ) 
 छंपड-लम्पट ९, ८, ७ 
लबत-लम्बमान ४, १५, ६ 
लंबिरथणिया-लस्बस्तनिका ( विद्यानाम ) ६, ३, ८ 
छा-ला ( ग्रहणाथ घातु: ) छइ-लेहि १, ११, ११; 
हे, १०, ३, ६; ६, ९, २८; लेइ १, १०, २; 
लति, १, १, ७; लेप्यिणु ५, ८, १३; छेविण 
१, १०, १; लएप्पिणु १, १५, १३. (छल 
लेना (0 (276 ) झ् 
... छायण्ण-लावण्य १, १७, ११ 
कु हे. १०, २. 


छाल्यांवड-लाला + पिण्ड ३, १६, ६. ( मखकाएं 


... छालारपिडो, टि, ) या 
छित्त-लिप्त ४, ४, ११; ५, ११, ३ 


छिप्प-लिस्पू इ १, १०, ९. ( प्र. छीपना ) 


.. छिवि-लिपि ३, १, १ 


किद्-छिख हिवि ८, १, १०, (सल्या, 7, 787; _ बइकंठ-वैकुण्ठ ( उपेन्द्र )] ७, १२, ७. ( वहकुंठ 


0४, लिहण ) 


. छोह्टिय-लुटित ३, १६, ६. ( लोट्रिअ-उपविष्ट, [0. 


रे इ::ढ3 १0: 


| बनइव १, ७, १. 





णायकुमार वरिउ 


छिहाविय-लेखित १, १५, १४ 
लिहिय-लिखित १, ११, ५; ३, १, ११ 
छित-ला + शत्‌ ५, ७, ३ 
छुद्द-लुब्ध ७, १२, ४ 
लुय-लूत ७, ५, १२ 
लू्‌रण-छेदक ४, १०, १४. 

. ए0०, 7० लु. ) 
लेइ-$८८ ला. 


( स&०, 4, 94, 


,छेह-लेख ७, ११, ३; ( &एण, , 87 ). 
' छेहार-लेखहार ७, १०, १३ 


छोअ-लोक २, ४, ९ 

छोइय-लोकिक ४, ३२, हे... 

छोट्ट-लुटू, इ ६, १४, ६; दूंति ५, ५, ५. ( स्वप्‌ 
80८, पर७०, 4, ]46: पे, लोटना ) 

लोइ-लटित ७, ७, ६ 





7, 95 ) कक 
*छोण-घृत १, १८, ३. ( ४, लोणी एप्राश, ).... 
कोणसायर-लवणसागर ६, १६, ७... 
लोय-लोक १, ३. ६... ह न्‍ 
छोयण-लोचन १, ७, १; २, १३, ६; ७, १, ९ 
छोयवार-लोकपाल ८, १४, १२ 
छोह-लोभ ३, ३, १४; ४, २, ८ 
छोहिय-लोहित ५, ४, ११: ७, ७, ७ 
दहस-हछूस, इ २, ४, ८; ६, ४, ४ ( स्रसू 800 
पछदा, 4, 797 )... 
ल्वप्विभ-हसित २, ८, १ आर 
ल्िक्क-नि +ली, इ १, ७, २: उ ६, ४, ९ 
'विवबि ३, १७, १०, [ सिल्य, 4, 55 ). 
लज्ज, टि, ( मर, लुकना /0 9066 ) 
ल्हिक्विज-नि + छो + णिच्‌ +क्त २, १, ५ 
रिक्काव-नि + ली +णिच्‌ , इ ३, ८, ५ 





ब-बपि ६, १०, १२ 


_बञ-ब्रत ६, १४, १२; ७, १०, ५. 


वइ-पति १, ३, ७; ३, ११, १० 


श्द्व 2 ) 








अर 








दिन आज जे मे का मी जल के की २ 2 -+लत-+-- ८--- 7  -- -- - - 
है 


... जवज्रिअ-कथित हे, ८ 


वइतंडिअ-वैतण्डिक ९, ११, ६ द 

वइयर-व्यतिकर (वृत्तान्त ) ३, ५, १४; 
५ ९, ११४ ६: 9. ४ 

वहयायरण-वैयाकरण ९, २, ९ 

वइरंत-वर + अन्त ४, १२, ४ 

वइगि, य-वैरिन्‌ १, ४, २; ७, ५, ९ 

वइवस-वैवस्वत ( यम ) १, १४, ६; ६, ४, ५ 

वइस-वेश्य ५, १०, १४ 

वक्‍्खाण-वि +आ+ख्या, इ ३, १, १६; 
९, ५, ११ 

वक्‍खा णिय-व्याख्यात ६, ८, ११ 

वग्ग-वल्गू, 'इ १, १७, ७; ७, १, ६ 


 बग्ग-व्ग ३, २, ७; ८, ११, ४; ९, १९, ७ 
. बस्घ-व्यात्र ६, ८, ९; ९, २३, १ 
 बच्च-व्रजू इ १, 


१०, ९; ७, ६, १. ९, ६, 5. 
_[ प्छ०, 4, 225 ) 
वच्चंत-ब्रजत्‌ ७, १, १० 


वच्छ-वत्स ९, ९, रे 

चच्छ-व॒त्स, दे. ७, ११, ५ 

वच्छर-वत्सर ६, २, ७ 
वच्छलहछ-वात्सल्य ९, १२, ९ 

वज्ञ-वाद्य ३, १, ७; ३, ६, ४; 5, $, रे 
वजञ-वच्चर ७, ७, २ 

वज्ञ-वादय्‌ (कर्मणि ) ज्जंति २, २, 
वज्ञ-वर्जयू इ ६, १०, १२ 


.. बज्नकवाड-वज्कपाट २, ८, * 
 बज्वकंद-वज्ञकंठ, पु. ७, १५, 
 ल्‍वजर-कंथ इ २, २, ११; ६५, ९०, ८ ( सिशए/ 


हि र्थ्‌ः 9 ) आओ 
१७; ६ ७, हें; 
5 व 2 


....- वर्जव-बाद्यममान ९, २२, दि कम 
..  चजिज-वर्जित १, १, १; २, ५, १९; ९, ५ 


बज्िभ-वादित ३, ९, ४ 

वज्ञोयरि-वज्जोदरी, स्त्री, ७, ११, ६४ 
बह्ठ-वुत्‌ 'इ ६, ११, २; ७, $, ६०% ११, ने 
वष्टछऊ-वतुल ३, ४, ८ 

वड-वट ६, १५, ८ 

वडण-पतन १, १६१, 5 





_ बड़विडवि-वट + विटपिनू ८, ९, ४ 
.._ चडंचछ -पटाओल ७, १०, ६ 


बस्म-वर्मन्‌ ३, १५, १० 
 बम्मह-मन्मथ १, ७, २; 


.. बम्मइवेय-मन्मथ + वेग ८, १०, ९ 





२९५ 


वड्ढ-वृष्‌ 'उ ७, ६, २. ( प्र, हाथ बढ़ना ) 





. बडढ॑त-वर्धभान १, १०, ८ 
. चडठिमश्न-वृद्धिमत्‌ ( दोधंकालम्‌, टि, ) ८, ९, ७ 


वडढिय-वधित ४, ९, १३; ५, १, ९; ७, १, ९ 
वबण-व्रण ३, १०, ४; ४, १०, ५: ७, ९, रे 
वणमाका-वनमाला, स्त्रो, ६, ८, ७ 
वणराभ-वनराज, पु. ६, ८, ६; ६, १२, ५ 
वणराइ-वनराजि ९, १५, १ 


चणि-वणिक १, १७, २; १, १४, १०; ९, १५, ५ 


वणिय-वणित १, ७, ३. 

चवणिवर-वर्णिगू + वर १, १६, ६ 

बणीस-वणिंग + ईश ९, १७, ११ 

वण्ण-वर्ण ( ०0/0७ ) १, ७, ८; ५, १०, रे; 
|. ६, है; र२ 


_ चण्ण-वर्ण ( चतुराश्रम )१, ८, ३ 


वण्ण-वर्णय्‌ ण्णंतु १, ५, ४ 

वण्णंव-वर्णबत्‌ ५, ७, ९ 

वण्णिअ-वर्णित १, ४, ११ द 

वश्णिज-वर्णय (कर्मणि ) इ १, हैक, ई; 
२, १३, ८: ३, ९, »; ५, ७, ९ 

वण्णिय-( १ ) वर्णा (२ ) पत्रिका, ( ३ ) ब्णिता, 
२, 5५, ९, ७ 





बत्त-पत्र है, १०, ४: ८, १५, १० 


वत्त-वक्त्र १, १०, ४; ४, १२, ८ 


_ बत्त-] वार्ता ) ७, ३, ६ 


बत्व-वस्त्र ३, ८, १५; ३, ११, ११: ९, 5», 

वत्थाबहार-बस्त्रापहार ७, १०, ५ 

वहछ-वार्दख ( मेष ) ९, २५, ५. ( दुदिन [0, 
7, 35; छे, हे, बादछ ज बादल ) 


. अवमाक्क-तुमुछ ७, ७, ११, ( बमाल 2, 6, १0 


कछ एि8, 47, मेलापक ०ा कोला- 





३, ४, १७. ( लिदा।, | 
_॥, 242; 9. 2, 6! ) द आज 


7 
हे । ॥ 
ह 










२५६ 


वम्मुल्ल्‌रण-वर्म + छेदक ७, १४, ४, ( मर्मवेधक 
5०४ जस; उल्ल्र-तुड (चुद) पथ, 
/ £, 6 850 ६८९ लरण ) 
वय-वक १, ६, ६ 
बय-ब्रत १, १२, ३. हा 
वयछाय-ब्रतछाय ( शोभ ) ९, २०, रे 
वयण-वदन १, १, ९; ५, २, १० है 
वयण-वचन १, ५, १; १, १३, १; ९, ५, ४ 
वयणराअ-वदन + राग ८, १६९,.९ 
न वयहलक-ब्रत + फल ४, ५, १ 
_ बयंसी-वयस्या २, २, १४; ८, ४, १२ 
(7०, 90 ) हे 
चरइत्त-वरित्‌ु (पति ) १, १७, १; ४, ८, ६; 
नर कक ८, ४, ५ ( अभिनववर; 0. 7, 44) 
_ बरण-वारण ६, ३, ६. 
_वरपत्त-वर + पात्र ९, २०, १९ 
वराभ, य-वराक ६९, १३, १८ 
आम 6 
: वराडी-वराटिका ३, १३, रे 
_बरिद्र-वरिष्ठ १, १३, ४... 
वरिसं-वर्ष ( देश ) ९, १५, ४ 
वरीस-वर्ष ( संवत्सर ) ९, २१, २२ 
( [शाह्र९76व 007 97606 ) 
वछ-वल ( चलने ) इ, ५, १, १२; ६, १४, ४ 
वलक्ख-वलक्ष ( घवल ) ६, १३, ७. ( ए४ं, 
64 ) 
वलूग्गं-अवरूगन ६, १३, १२ 




















 बकोइय-अवलोकित ९, १८, २१ 
वललहराय-वल्लभराज प्‌, १, ३, २ 
वल्लीहर-वल्लीगृह १, ७, २ 
अवल्लूरिया-मांसपेशी शुष्कर्मांस टि, ३, ३, २ 
..._[ बल्‍लर-गहन, क्षेत्र ४०, 0. 7, 86; एश 


_.. कल्‍लरी-लता एक, 346 ) 
... बबहार-व्यवहार ३, ३, ६; ६, ११, ११ 


.  चप्तंगभ-वर्श + गत ३, १४, १० द 
 बसंवतिछय- क्‌, वननाम, ७, ११, ११ 
वसंतमार- ला. स्त्री, ४, ६, ७ 


णायकुमारचरिउ 
. चसियरण-वशीकरण ३, १, १० 


चसुमइ- तो ( पृथ्वी ) १, १४, २ 


“बह- पथ ३, १७, ६; ६, १, रे 


रा 


 बकिय-वलित ( चलिय ): बलीयस वा ३, १ २ ९०. 


353. वल्लरी, विल्लरी-केश ॥), 7 39; 


 बसण-व्यसन १, हे, ९; १, ८, ७; ७, ५, ९ 





वसिद्ठ-वशिष्ठ, व्‌. ३, ३, ३ 


वसुणंद्य-वसुनन्दक ( >श़णव ) ८, ३, ८ 


वसुमइ- ती, स्त्री, ९, १५, ७ 
वसुयत्त-वसुदत्त, पु. ९, १५, ७ 
वसंधरि-वसुंधरा, स्त्री, ६, ११, ५ 


“बह-वधं ६, १, हे 

वह-वध्‌ ( हन्‌ ) हेप्पिणु ७, १५, ३. 
वहिज्ज-वध्‌ ( कर्मणि ) इ ३, २, १० 
वहु-वध्‌ १, ३, ५; १, १६, ८ 
वंकइ-वक्रयति २, १४, १० 
चंकत्तण-वक्रत्व ३, १०, १०; ३, ११, रे 
चंकाणण-वक्रानन ३, १४, ३ 





. वंकाबइ-वक्रयति ६, ४, १२ 
चंच-वश्चू इ ६, १४, ४ 


वंचिय-वश्चित २, 25 
वंचेवभ-वशद्धनीय रे, २, १२ 
चंजण-व्यञझ्जन २. ९. १ 


चबछ-वाञछ, इ ९, १०, १५. 
 बंद-वन्द, दिवि १, १२, १; २, ३, २१ 


वद-वन्य २, ११, १ 
वंदिज्ज-वन्द्‌ ( कमंणि ) इ ४, ३, ११ 
वंस-वंश ६, ११,४ - 
वंसुब्भड-वंद्य + उद्धृत ९, १९, ११ 
वाइ-वादिन्‌ ४, ११, ५; ९, ५, ११: 
वाइअ-वाचिक ७, ११, ४ 


_ चाइत्तन्वादित्र ३, ११ 


वाइईसरि-वागीश्वरी १, २, ६ 


. वाउ-वायु ३, ६, १२ 

- बाउड-व्यापृत १, ९, ७ 

. बाडवेअ-वायुवेग ८, ५, १३ 
वाएसरि-वागीहवरी ३, १, ४ 

 बाण-पान ८, १, ९ 





वाणरोह-वानर +ओघ ८,.१६, ३ 
चाणिज्ज-वणिज्या १, १५.५ 


क्‍ 5  चाणिय-पानीय ८, १५, १४ 
. हे वाय-बाक्‌ १, १२ हक! 























वायअ-वा + आगत ६, २, १२ 
वाया-वाचा ( वाक्‌ ) ८, ४; ११; १०, १० 
बार-व्यापार ९, २०, १९ 

वारण-तत्सम २, ५, ३, ४ ( 566 ॥0|65 ) 
 बारजिंद-वारणेतद्र १, ९, ६ 
वारिअ्र-वारित ३, ११, ४ 
_वारुणिया- का ( वृष्टिकरो-विद्या ) 
_ बाढू-व्याल, पु. ४, १, ८; ८, 
वारुण-व्याल + उग्र ८, ११, ९ 
वाबि-वापी २, ८, ३; २, ११, ७ 
वासण-वापना ९, ५, ३ 
बासब-पु. १, १४, १० 
वासव-तत्सम ( इन्द्र ) १, १४, १० 
बाह-व्याप ८, ८, १ 
बाहर-वि+आ + हू, इ ६, १४, ई६ 





॥ २3 
“है 





.. चाहरतु-वा + बहोरात्रम्‌ ४, ५, ४. 


.. वबाहा-बाघा २, ८, १० 
॥ ह हे वाहिय-वाहित ७, ५, ७3 


... बिन्ञपि १, ८, २ 


_विदृण्ण-वितीर्ण २, १०, ७; ८, ८, रे 
_ विडछमिरि-विपुक प, १, ८, १३ 
विडछवह-विपुल + पथ ६, १, रे 
विउस-विद्स्‌ ३, ४, २; ९, १५, रे 
विउसत्तण-विद्वत्व ३, ५, १६ 

.. विओोइय-वियोजित २, १३, २ 

._ विजोय-वियोग ५, ११, रैड 

. विओोयर-वुकोदर ( भोम ) पु. ४, १०, ९७ 
विकदह्ा-विकथा ९, २०, रै४ 
 विक्खाय-विख्यात १, ३, रे 
विग्गह-विग्रह रै, १, ८; १, ३४ 
विचित्त-विचित्र १, ६, रे; %, २९, २४ 






 विजय-पु. ७, ८ २ 

. विजयमहाएबी- देवी, स्त्री ९, १, १५ 

 बिजयसीह- सिंह, (. ६, १+, ७ 

विजयसेण- ना, स्त्री, ५, ९९%, ७ 

ग्यर, न. ४, ७, हैंड 

विजयाण-विजय + भाज्ञा ७, ३, ६० 
३३ 





ज्रत ( तक हि, है; १० मा  भिमदन्ति के आए है 20): ( 8 


हर | ॥॒ द है शविणग बिक के शग-विज्ञा कर 





बविजयंधर-प, ९, है, रै४ 


विशज-विद्या ३, है, 


_ बिश्जप्पइ-विद्युत्यम, पृ. ६, रे, रे 
. विज्ञाइकछ-बिद्या + कुल ६, १, १४ 


बिज्जा जिश्न-विद्या ६, २, ८ 


बिज्जासाहण-विद्या + साधन, ३, है, रे 





विज्जिउजमाण-ली ज्यमान २, ११, रे 
विएशु-विद्त ६, १४, ८ 
विज्जुप्पइ-विद्यस्प्रभा, स्त्री, ८, १२, रे 
विउजुछिया-विद्वतिका ( विद्यानाम ) ६, $, रेरे 
विज्जुवेब-विद्वरे गा, स्त्री, ८, १२, रे 
विशश्चन्ण्यद इ ९, ९, * 
ऋजिट्क्त-अपवित्र ( अस्पश्य ) ८ 





ब्िटाल, हे, बिटारू, ) 
बिटदु-विष्ण ४, ९, १९: ८, ८, ८ 
विड-विट ७, २, ४ 
#विडप्प-राहु ६, १४, ह१ै१; ७, ८, ५, (7 
७, ६५. >>», ३८ ) द 
विडबि-बविटपिन १, ११, ५ 
विणअ-विनय है, २, रे; ५, १३५ +» 
विणयपाकू-विनय , पृ. ५, २, ६१ 
विणयमइ«वितयमति, स्त्री, ५, रे, २ 
विणास-विनाश ९, ५, 
बविणिशाय-विनिगत १, १, ९ 
बिणिशलिय-विनिजित १, १४, ४ 
विणिवारिश-विनिवारित ३, १, रे 
विणीय-विनीत ३, ५, १२; ७, ९१, ७ 
विशु-विना २, २, २१ ः द 
विणोअ-बिनोद ३, ६, ९४ 
विण्ण-विज्ञ ९, १४, १० 





(07८५४८४६ ) 





१, १४; ८, ९६, ९ 


.._ विष्णाण-विज्ञान १, ९, ५; $ ५, ७; ८, (५, 


११ [ सिटा०0, 2, 5 ) 


हज ः  विष्णाय-विज्ञात ९, १४, रे 





, है०, ४४; 
९, १७, ४५. ( बिद्राल पट, # 425. हि, 


बिनवर्ण 





है 







.. वित्तंत-वृत्तान्त ६, १७, ११ लत 
. वित्तिनवृत्ति १, १, १०; १, १०, ७; १, १५, ३ 
पक । 
.. विव्यर-विस्तर १, १६, ८ 
_ वित्थार-विस्तार ३े, ८, ४; ७, ९, १० 
..... विध्यारिभ्र-विस्तारित २, १४, २ 
.. विव्थिण्ण-विस्तीर्ण १, ३, ५; ९, १७, १० 
ः । विदिगिछ-वि + जुग॒प्सा ४, रे, ४; ९%, १९, १० 
.. (866 दुगुंछ ) 
... विदिण्ण-विदत्त १, ३, ७, ( 868 दिण्ण ) 
विदेह-दे. ९, १३, ५ द 
 विद्ृवण-विद्रावण ६, १०, १० 
























































क्रिप्पिय-विप्रिय ६, १६, २ 
*. विप्फुर-वि+स्फुर, इ ६, ९, रे 
.....  विप्फुरंद-विस्फुरत्‌ू १, १, ३ 
. .. विष्फुरिय-विस्फुरित. १, ५, ४; 
कु रहे, १३ पा 
.... विजुज्यंत-विदुष्यमान (विकसत्‌ ) २, ११, ८ 


शि विब्मम-विश्रम १, १, ४: २, १, ६ 




















प्‌, ५ १२ 









































...._ काढणें 40 (८७४ 70 आऑश८05, भविस ) 
.. विमइ-विमर्द ६, २, १२ 
.. बिमछा-स्त्री, ६, २, २ 
.. वियक्क-वितर्क ९, २१, १७ 
... “वियक्खण-विचक्षण ३, २, रे 
। .. वियड-विकट ४, १, ९; ७, १०, ४ 















































प्पवि ९, २४, ८ 











णायकुमारचरिउ 


2 "० 7.77. + -ऋषिशेह-वि्क राजू इ- १, ६०, 
._विद्दावणिया-विद्रावणिका ( विद्यानाम ) ६, ६, १० 


. विव्ममन्त-विज्लम +जन्त १, १०, १०... 
.... रूविब्माडिय-अपमानित, ताडित, टि. ३, ११, १३ 
... ( विप्फाडिय-नाशित 70. 7, 70, ७. वाभाड़े 


हा _विचेष्य-विकल्प ३, १, ११; ७, ११, २; ८, ७, ३ 
..  वियष्प-वि+ कलुपू इ९, ८, ७; हि ५, २, १ 


5 विबर-वि+ चर, उक्त 5 
.... विसमच्छ-विषमाक्ष ४, १२, १२ आल! 
१; विसह-वि+राजू इ १, १८, ५, (स०छ,$,00... 
. विसहर-विषधर १, ११, १; ७, १, ११ 
...... विसंक-विशंक ६, १३, ५ 









वियंस-वि + जम्भ हू ४, १४, १४ 


वियंभिय-विजम्भित २, ५, ९; ७, ८, ९ 


 वियाणिय-विज्ञातं ९, ६, २; ९, १८, १० 


वियार-विचार २, ५, १२ । 
वियार-विकार ३, ११, ९; ५, ७, ४; ७, ५६ 
वियारमंगि-विचारभंगी, स्त्री ८, १२, १० 
वियारण-विदारण ५, २, ९ 


_विरइय-विरचित १, ७, ७; १, १८, २ 
_विरइज-वि + रच्‌ ( विधिलिझ्‌ ) इ ३, २; १४ 


विस्यवण-विरचना ३, १, १० . 
विशइय-विराजित ६, ८, ५ _ ८8 
५ ( छा, 4, 
..]00) का 

रविकआ, या-वनिता २, २, ९; ६, ७, १; (मिथ 


2 ]28. 728, 42 ) 


५ विछग्ग-विलंग्त १, १५, ६ 


विछित्त-विलिप्त ९, १८, १४ 


 विल्लीण-विलोन ६, १३, १७ 


विलुछिय- ते २, १३, १ 
'विलुलियंतद-विललत ७, ७, ९ 
विलेवण-विलेपत ६, ९, २ द 
_विव-इव ३, ८, हे ( सिंश0, 2, 84 ) 
_ विचक्ख-विपक्ष ८, ३, १३ द 
विवण-विपणि ८, २, १२ 


.  विवरीय-विपरीत ३, ९, ९ 


विवंकं-वरिणां वक्र्मू, दि, ६, १३, ५. 
. विवाह-गरुडवाहन ( विष्णु ) ८, ८, ४ 
 विविह-विविध ६, ३, रे 


 विवेहय-विवेकित २, १० 


विघ-विष २, १२, ९; ४, १४, ३ 
विसज्जिय-विसजित २, १४, ९; ७, ११, ३ 
..अविसंड-दलून ७, ७, ६. ( मिशा, - 4 
विघर्टित ?&, 80 ) 


7.6.:. 


# पु 

















विसाय-विषाद २, ३, २; ४, ४, २ 

विसालणेत्त-विशालनेत्रा, स्त्री. 
२, २, १५ 

बिसिट्-विशिष्ट १, १, ६; (१, ४, रे; ४, रे, ५ 

विसिण्ण-विशज्वीर्ण ७, १४, रे 

_ 'विह-'विघ ३, १२, ६; ९, १३, २ 


विहज व-विभव १, १४, ५; ७, ७, 5; ९, रे, ५. 


विहृद्टिब-विघट्टित ३, १६, ६ 
 विहड-वि + घट डिवि १, १८, रे; इंसइ २, ८, रे 


.._ विहडिय-विघटित ३, १४, ८; ७, ७, ४ 


_ विहत्ति-विभक्ति १, १२, ११ 
_ विहक-विफल ७, १५, 
.. 58; एश. 347 ) 
.._ विदृछिय-विफलित ( विह्ललित ) ८, १३, ८ 
 विहंड-वि + खण्डू डिवि ६, १३, ११ 
.. विहाण-विघान ३, १, ९; ७, १०, १०, $, १७, रे 


( विद्ुड मंशा) 





ये विहाविय-मावित, ( दृष्ट ) ३, ८, १६; ६ सम्मा- 


72 तित, दि, ) ९ रेरे, रैरे 
_... विहि-विधि ३, १, ९३; ४, रे, ९७, ९, ७, ४ 
... विहि-द्वास्याम्‌ ३, ५, ५ 

... विहिअ-विहित ५, १०, * 

विहिण्ण-विभिन्न ३, ७, १५; ७, ११, र 
 विहुर-विधुर ( दुःख ) १, ११, रे; ५, ९९ ८ 
 विहुइ-विभूति ८, ९, १३ 
विहुसण-विभूषण रे, २, ७; ५; (३ ९ 
विदृस्तचिअ-विभूषित ६, ९४, ८ 
विहोडण-विस्फोटन ३े, ९४, ७, ( पीाइन, 

4, 27 ) 

विंजणय-व्यज्लन + के ५, ५, ४ 
विंदु-वुन्द २, ५, $; हे, ९ 

_ विंघ-व्यध्‌ धंति ५, ५, रे 
विंमलछ-विंहुल ४, १०, <; 

2, 58 ) 
विभिय-विस्मित ६, ७, १३; (६ विम्ह 
पघत्या, 2, 74; एथ. 3, 32 ) 

१द्वोढ-पीठ ४) १०, ५ ८, ९५ * 

 बीणावज्ज-वो णावाद्य ३, 5, 
वीणामास-वीणा + अभ्यास ५, ७, ६ 
वीणायार-वीणाचाय ५, ७, ४ 

 चीयमाण-वीज्यमान ९, १८, + 








हि १४ | न 





[ बिब्मल िथा,. 
ये दोसह-धत्यृष्ट ४, ४, 
स-स्व २, १, ६; $, ७, रैर 


आर छ्-सती ७, ११, 5 
... सइजसती, स्त्री ८, १९, ५ 











. बीबसोयपुर-वीतशोकपुर न. ९, १५, ५ 
_बीराणा-बोीर +आज्ञा ह, रै३, है... 
. बआांला-ब्रोडा ६, १३ 





टि, विद्यानाम ६, ६, २३ 
बुद्टी-वृष्टि २, ११, ४. ( विशा॥, 4 
बुडढ-ब॒ुद्ध ३, २, ३२५ ( शा), 3, $ 
बडठत्तण-वद्धत्व ९, १०, ९ 
बुडढि-वद्धि २, १०, 
बुत्त-उक्त २, १२, (०; 
९, हैंड, ९ 
ब्यह्‌ ३, १, १०; ८, १४, ८ 
बे-दि ९, २०, ११. [ मिला, 9, !!9 ) 
वेअ-बेद ९, ८, ८ 
वेइअ-वैदिक ४, ३, रे 
वेढ-वेष्ट ढिवि ८, १, ८. [ 4०7, $, 224 ) 
बेढिअ-वेश्टित ३, १६, ४; 5, ६४, 
वेयबाइ-बैद + वादिन्‌ ९, १०, रे 
वेयविहि-वेदविधि ९, ९, ५ 
वेबाल-वेताल ४, १०, ८; ९ 3, £ 
वे-बैरिनू ६, १६, रे 
+वेछहल-कोमल विलासिनू वा २, ४, !; 5 ९ ७ २ 

( पद्टा0, 7, ४० | 
बेलि-वल्ली १, १५, २ 
बेब-वेप्‌ इ ५, १, १२ 
वेंबिय-वेपित ४, १५, १ 
वेस-वेश्या ३, ७, ९ 
वेष-वेष ७, ११, १४; ९, ४, ४ 
बेखाबाइअ-बेइया + पाटक, दि. ५, 

( प्र, वाडा ६70०5076 ) 


थ्डड डा 


१, ७; ७, ६, ९. 


वैसि-जेत्सि ६, १२, ८ 


वेहबिक्ष-बश्चित ( वि्कक्षीकृता, टि. ) २, १, १०- 
( जिलाछ, 4, 9३ ) 0 

८. ( विकसित, 6८४४. 

4, ]95, ०९8 7र्ण 5प्रा ग6 ) 


झ 
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सइं-स्वयम्‌ १, १५, ९; ३, ४, १७; ३, ११, ४ सण्णिह-सब्निभ १, ३, ७; १, ५, ९ 
ई उंतो २ १ आज हक ण्णिहिय-सन्निहित १, ८, ३; ६, १५, रे 
सइच्छा-स्व+ इच्छा ५, ८.४ .../../... सण्हाण-प्त +स्तान ९, १७, २५ का 
सइट्-स्व + इष्ट ४, ११, १३ 5 ५ 7. सतेज-स्व+ तेजस 2, १२: है. .. "7 
सदइत्त-सचित्त ( सावधान, टि. ) ८, ७, १०... त्त-सप्त १, १, ९: ७, ११, ७:५, १३ 
सदत्तण-स्वत्व ३, है, ११५... सत्त-सक्त ९, ७, ४ 
सइव-शैव ९,६६३... सत्तच्चि-सप्ताधि: ( भर्ति )४, ९, १२ 
सडच्न-शोच १, ४, ४; ३, ३, ६; ६, १०, ९ सत्तमडम-सप्त+ भौम ३, १, ९ 
संडजवण-सद्‌ + उद्यापआ.. (566 उज्जवण ) सत्ति-शक्ति १, ८, २:३, ३, ११: ९, २, ३ 
० 5९-२१, १९ हा 0 57 05; -सत्तन्शत्र ३, ३, १५:८६, १२,६१४; ९;:२५, १२ 
. सउठणि-शकुनि ( पक्षित्‌ ) २२.६, ११/... सद्य-शास्त्र ३, १, ६; ३, १, १६; ३, २, ३ 
सउण्ह-स +उष्ण ९, १७, १४... ७४, ९, ४; 5, १९, ६ आय 
सउयामणि-सौदामिनी ९, ९, ६ ... सत्थ-( १ )शस्त्र (२) शास्त्र ७, ६, ५ 
.... सडवोर-सौवीर (#परथि-गी2, ऐश, 269 ) सत्य-रास्त्र ८, ९४, ७ मम 
2 आज 5 .... सदिद्वी-सदृष्टि ([ सम्यर्दृष्टि ) ९, १२, ९ 
सडइयक-सोध + तलू ८, ४, ११ ... सइ-शब्द २, १, १०; ६, २, १०; ९, ८, ८ 
.. सए-स्वयम्‌ (?2)९,२१,५........././.. सइवियार-शब्दविचार ७, १, ७ 
.. सक्क-शक्र ५, ३, २; ७, ७, १; ९, २४, ६. ... सहिय-शब्दित ६, १२, ८ । 
.. सक्ष-दक्‌ इ५, ३, २; हि५, १२.४... सघमज-स+#घ्वज ३, १६,४ । 
सक्कारिभ-संस्कारित ९, १९, ९... सपसाअ-स + प्रसाद ३, १३, ७ 
समा-स्वर्ग १, ७, ५; ३, ४, ३े; ४, ५, २ सप्प-सर्प २, ३, १५ आम 
सग्गालय-स्वर्गलय ७, १२,३६३... सप्पुरिस-सत्पुरुष ८, ९, १. ( त्र७०, , ]] ) 
पच्च-सत्य ६, १०, ९. ...... सबरी-शबरी ५, ११, १४ 
सच्चवइ-सत्यवती, स्त्री, ६, ११ क्‍ .. सबंधण-स्व + बन्धन ७, १, १८ 
सच्छ-स्वच्छ ३, ४, ४ .... * समोब-स्व+ भोग ९, १७, ३४ 
-सज्ञाय-स्वाध्याय ६, ५, ४ न सम-शम १, ११, ८; ९, २१, ४३ 


सब्झाण-सद्‌ +ध्यान (स्वाध्याय, टि) ९,२०, १० सम-श्रम ३, १४.४... 
*सझट्ट-न + अलीक ६, १३, १५. ( 56&शुह्ठ, ) समग्धविञ्र-सम्‌ + अधित ५, २, ४. ( अग्घ-रा 
सट्ु-शाठ्य १, ५.३... पक लक . झ्॒७०, 4, 00 ) 

सणर-स्व+ नर ६, ८, २ .... समच-सम्‌ +अर्चा च्चिवि ९, २१, ३ 
प्णाहिं-स्व+ नाभि २.१, ६... समजिअ-समर्जित ९, १२, ११ 


सणिच्छर-शनेश्चर ( ग्रहताम ) ३, १७, १२; समण-श्रमण ६, ३, १० 
४, १०, २ ( [प्र७०, 4, 449 ) । 


सरियड-स्व + निकट ६, २, ११ 


$ 


समत्ति-समाप्ति १, १६, २; ९, हे, ६. 
समष्य-सम्‌ 4- अपयू मि ३, ७, १३; इ ५, १, ११ 
समर-शबर ५, १०, २०; ५, १३, ६ 

रि-शबरी ५, १३, ६ 
_ समकहण-संवाहन ९, : 






























कक ,- ही, 
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. सयासिअ-सदाशिव ९, ६, हक 


 सर-स्वर ३, ५, 
 सर-स्मु इ १, १०, ९ ३, ११, 





समायरिक-समाचरित २, ८, ९ 


समासिअ-समाश्रचित ९, ६, रे; ९, १२ १९ 
समाहि-समाधि २, ३, २०; ९, ४, ८४ 
समिइ-समिति ( 866 7065 ) ९, ४, ८ 
समिद्-समिति १, १२, ३ क्‍ 
समिद्ध-समुद्ध ४, ४, 

समिद्धि-समृद्धि ९, रे, ५ 


समिअ-शमित १, ८, १; *ै, १९, ६ 


समीरिभ-समीरित ३, ५, १५ 
समुज्जव-समुच्यम ३, रे, ९ 


.. समुज्जोय-समुद्योत ६, १३, १७ 


समुद्दिअ-समृत्यित ३, १६, ९; ५, ९) ९ ३ 


समुत्तिपएस-स्वमुक्ति + प्रदेश ९, १७, ४० 


समुद्ध-सम्‌ + ऊध्व ९, २१, ५ 
समुह-स्व + मुख समूह वा २. १०, २ 


सम्मइ-सन्मति १, ८, *३े 
.. सम्मर्ग-सन्मार्ग ९, २०, रे 
. सम्मत्त-सम्यक्त्व ४, ३, ४; $, ४ 
.._ सम्माइट्टि-सम्यस्दृष्टि ६, रे, ४ 
. सम्माइय-समायात ६, रे, रे ( प, सन में समाना) 


सम्माण-सम + मानय्‌ू. णिवि १, १५, ९ 


... सम्माणिय-सम्मानित ६, ८, रे 
.. सथ, अ-शत ६, ९, ६: १, १३, ४; ५, ६ ९, 
. खथज्ल-स्त्र + कार्य ४, ५, १ 


सयजयर-स्वकार्य + कर २, ४, १३ 
सयण-शयन २, १४, १०; ५, १२, ६९ 
सयण-स्वजन ८, १२, २ 
सयणत्तग-सुजनत्व ८, १३, १०९ 
सयमह-शतमख ( इन्द्र ) १, १४, रे 


सयर-स्व + पर ५, ४, ९७ 
सयवत्त-शतपत्र ४, ८, २ ६५४ ४,१९४, 


सयसूकछिणिया-शतशूलनिका ( विद्यानाम ) ४ 
हम 
सया-सदा रे, ३े, १९ 


सर-शर १, ७, रे; रे; ५ * 5 ४ ६, १ 


* रवि ७, ६९, 


.. सवत्ति-सपली 
. सब॒र-शबर ६, ८, ९ 


सु ७,१३,७;. 





सर-स्मर ( काम ) १, १७, ९५; ४) १६, ९ ९; 
-€+ है, ४ 


 सरठयय-स्वरोदय ३, ९, ९ 


सरण-झरण १, ११, ९ै; 5, रे» हैं 
प_्रणाइब-हरणागत ८, ६३, १५ 
सरधणु-स्मर + धनु: २, ९, ८ 
सरयण-सत + रत्न ८, रे, ८ 
सरवण-स्मर ( " छार ) + वृण ४, ५, ११ 
सरसासादहिअ-स्मरलूदस्या: साधकः टि ९, १, < 
सरसुत्तियार-सरस + उरक्ति + कार ४, 5 ६* 
रस + इक्षु ८, $, 
सरहस-स + रमस ९, १९, ९ 
सरंत-सरत्‌ ७, २, ५ 
सराइब-सरागा ९, १९, (२ 
सरासइ-सरस्वती १, २, ५ 
सरासइ-सरस्वती, स्त्री, ८, (३, 
सरि-सरित्‌ ५, ४, ४ 
सरिद्धि-स्व + ऋद्धि ६, (रे, 5 
सरिस-सदृश ६, रे, 5 
-सद्‌ + लक्षण ३, १३, १० 
सलपर्लंति-0॥707800., '४, १५, 
सछहिज्व-श्लाघपु ( कर्मणि ) 
( पद्य, ४, ८८) 
प_ुलिलयान १, ६५, ई 
सल्क-हल्य १, १९, 
सल्कइ-शल्लकी ( 5९८ 70८5 )७, रे, ५ 
सल्कइ-इशल्यायते ७, २, ५ 
सल्कि-शल्लकी २, ९५ 
सह्छिय-शल्यित ३, ५, ४ 
सवडंसुहु-अभिमुख ( संमुख )५, ८, ९; ८, ८, ९ 
(79. ८, २१ ) द 
सवण-श्रवण ( कर्ण ) ३, १७, रे 
सचण्ण मोयण-सर्वान्नभोजन ३, ७, हा ([ सवर्ण 
दालियुक्त भोजन, टि. ) 
| २, २, १४; ३, ८, १६ (77. सोत) 





हु ८, ९४, 











सवीअ-स + बीज ९, २९, 





-सर्व + अर्थ ९, ७, ७ 





























































































श्र ता ..... णायकुमारचरिउ 


सब्वाहरत्त-सव +अधरत्व ४, ५, 


... सब्वोसहिया-सर्वोषधिका (विद्यानाम) ६, ६, र२३े 
.. सप्न-स्वसृ ३, ६, हे; ५, ३, १३; ७, ४, ५ 
. ससयण-श्रश्र्‌ + जन ६, १२, ७ 
ससयण-स + स्वजत ७, १०, १२ 
 सससुअ-स्वसु +सुत ७, ९, २ _ 
 ससहर-शशघर १, ३, हे; ६, १० 
. खसहरमुहिय-शशघरमुखी ६, १, ९ 
. ससहाव-स्व +स्वभाव ६९, ५, ६ 
.. ससामि-स्व + स्वामिन्‌ ८, ५, ३ 
.. ससालणय-] सब्पज्जनं 
.... जीवबन्धनयुक्त वा, ठि.) ६, ९, ४ ( सालणब 
_... 809८7 ० त90; 5९८ भविस ६,२३, ३.) 
ससि-शशिन १, १७, ११ 
सप्तियर-शशि+ कर ८, १, १० 
. ससुर-( १) ख़शुर ( २) स+ सुर ६, १५, ४ 
 रुसह-राजू इ १, १०, ७ ( पघ८०, 4, 00 ) 
सह-सह हिवि२, ६, १८. 
सहरुू-सफल ७, १४, ४ 
सहस-सहसा ३, ९, १; ७, १, २ 
 सहस-सहस्न ३, १७, ७ 
... सहसारगा-सहस्नार ( 60 प्रल्वए्टा) कभग्र 


दालवृक्षसहित शहाक- 


घी 


.. सहंत-सहमान २, १३, 
_ सहाअ-स्वभाव १, ५, ५; ३, ११, ३ 
...._ सहास-सहस्त 
. सहि-सखिन्‌ ६, १२, ११ द 
.. सहिणाण-स ० स्व + अभिनज्ञान ६, ८, ११ 
... सहियसहिय-सखि + सहित ३, ५, ५ 
..- सहियक्तण-स्व + हितत्व ३, ११, ३ 
सहं-सह २, १, २; ३, ८, है. . 
. सहेजब-सहायक ७, १५, ८ हा 
. संछका-बंका ४, ३े, ४; ९, १२, १०... 
.. संकड-संकट ७, ३, ११ 





| ९, २५०३: 6, 3. १२ 


संकमिअ-संक्रान्त २, ८, १० 
सकास-स काश १. ५ $ 





: संकिण्ण-संकीर्ण ३, ४, १४ 





कोयण-संकोचन ९, २५; ३ 
संख-अंख ३, १, ७ 


_ संजुत्त-संयुक्त ३, ६, ४ 


संडिआ, य-संस्थित १, ६, १; ४, १ 


संखपुरिस-सांख्य + परुष ९, १० 
खलिया-श्रृंखलिका ६, ६, १९ 


संखोहण-संक्षोभण ३, १, १२ द के 
संखोहणिका-संक्षो भणिका ( विद्यानाम ) ६, ६, ११. 
संगय-संगत ३, ४, १४; ९, १२, ४ के 
संघट्टिय-संघट्टित ३, १९, ७ 


सघर-सम्‌ + हू इ ९, ६, ९ 
संघाय-संघात ७, २, 


ह संघारित्र-संहारित ७, २, १५ 
 संचिज्मान-संचीयमान १, १, ८ 


संचूर-सम + चर्णय. इ ४, १४, ६ 


_संचेवअ-संचेतव्य ३, २, १२ 


संजाय-संजात ६, १५, ८ 


संजोइय-संयोजित २, १४, 


एप 
६; ९,.२ हि 


_ संजोय-संयोग १, १२, ८ 
संझा-संध्या ६, ९. ७ 
 संझाराअ-संष्याराग ६, ४, ८ 


सठाण-संस्थान ९, ११, ९ 3 
१४; <, 
लक 


| संड-पघण्ड ( बुन्द ) ७, ७, ४ 


त-सत्‌ १, २, २ 
संत-शान्‍्त १, १०, ११ 
संताण-सतान ९, ११, १० 
संतय-संतत ८, ७, १ 


 संतावण-संतापन ३, १४, ८ .ः 
गा सतावणिया-संतापनिका ( विद्यानाम ) ६, ६, ९ ० 
. संत्विर-सम्‌+तापयू+इर (ताच्छोल्ये) ८, ३.५... 
. संति-शान्ति, स्त्री, ८, १२ हा 
- संतिकसाय-शान्त +कषाय ९, १२, ३ पा 
_संतोधिज्ञ-सम्‌ +तोषय्‌ ( विधिलिडः ) “इ ३, ई. है 


है, १० 


.... संथविय-संस्थापित ५, १, ४ 


संथारसेज्जा-संस्तर ० स्रस्तेर + शय्या ( ६ 96वें 
06 687८५७ ) ९, २०, १०. ( सत्यर पिटाा, 
4, 356. €5, सत्यरञ रक्षं, 408 ) | 

ः तस्तुत ६, रे, ४ क्‍ क्‍ 

पल्द्त २, ६, २; ४, ७, ११ 















.. संधरग्ग-संसर्ग 





_.. सायच-सपत्नी 











संदाण-सम्‌ + दात्‌ हि ३, १०, ५ 
संदाणिअ-संदानित ( बढ़ ) ७, ३, ११ 
_ संपइ-सम्प्रति ६, १२, ३; ८, ९, ४ 
 संपज्ज-सम्‌ + पंद्‌ इ रे, ९ ८ 
संपत्त-सम्प्राप्त ८, ९, १०... 
संपाइअ-सम्पादित ५, ८, 
संपोसहोवास-सम्‌ + प्रोषधोपवास ९, २०, रे 
है संबाहण-संवाहक ० सम्बाघक रे, १९, 
संबोह-सम्‌ + बोधय्‌ हिंवि ७, 3, ५ 
.._ संबोहणिया-सम्बोधनिका ( विद्यानाम )६, ६, १३ 
 संबोहिय-सम्बोधित ६, ५, ४... 
. संमर-सम्‌ + भू रिवि ३, १५, 
 संभरिअ-सम्भमत १, ९, ११ 
संसमव-सम्‌ +भ उ २, ४, १ 
ससंमैड-सम + आक्रमण ( संघट्ट ) ४, ९४, ९९ 
( 8८6 भिड, )४ भेंडी 0077८7007, भेंड- 
भीरु, 0. 6, 07, 0८8 एर्ण 5४ ॥676 ) 


द .. -असंसहिय-संमुखी ६, २, » 
... संमाण-सम्‌ + मातय्‌ इ हे, ७, ९४ 


.. सँवेयाइय-संवेग + आदिक ९, १२, ५ 


हा ..._ संबर-तत्सम १, ६२ 
हि पं हर संवरिय-संवृत ६, ९, ५ 
. संस-शंस सिंवि ७, १०, ५ 


गं५,११, ५ 

साड-(१) स्वाद, (२) स्व + आाउ ६, 5, ९ 
साड-(१) स्वादू (२) लक्ष्मी दि. ७,६, १२ 
साड-शाट ५, १९, * 

. साडी-शाटो ७, १३, हे ( गजपल्याण, टि. ) 
साम-शम ९, २, ५ 

साम-इ्याम ७, ४, ९ 

- सांमव्यथ-सामथ्य ९ १४, दें 





5 सामंगि-श्यामाज्धी, स्त्री. ८, 

.. सामाइअ-सामायिक ४, ५ ६ 
 सामि-स्वामित्‌ रे, है; रैक ५ ७ ४ है है, ० 
ह १५, ५. [ए०० स्वामि+ 


सामिसाक्ष-स्वामिन्‌ 
सार ( श्रेष्ठ 


. साय-स्‍्वाद ४, २, ९९१ द 
३, ९, ९; ६ दा ) 
.. सायर-सागर १, ४, १६ 

.. सायरदत्तनसागरदत्त, पु. ५५ ९० ४ 





साकि-शालि १, ६, ५ 


.. पिग्प-्शीघ्र ९, १७, रे७ 
_ सिज्म-सिघ इ हें, २, ९ 





साथार-स + आचार ६, २, ७ 


सारक्-सारक ( भ्रामक ) ८, ९०, ८ 


सारि-[ व प्रठ्णंाड्‌ छं९०९ व ॥6 हुआ | 

रण चौपड 77. सारी देना 70 प्र/0४८ (८ द 
6८०८ ) 

सारिच्छ-सादुह्य २, ८, ७ 








सावय-श्षादक [ 8 पु 7४४४१ ) द १, १२, ६; 
६, रे, ६ 

सावित्ति-सावित्रीं, स्त्री. ८, ९९, ५ 

सास-इवास ३, $, ९; ८, ११, ५ 

सास-झस्य ( घान्‍्य ) ६, १९, ५ ४ 

सासयब-झाश्वत ९, ११, ११ 

सासाणिक-श्वास + अनिछ ६, ४, + 

पासरय-इवसुर + के ४, ८, ९४ 

साइ-झशाखा ९, २, ४ 

साह-साध्‌ हेप्पिणु ४, ९, * 

साहअ-साधक ९, ३, + 

साइण-साधन रे, *, १२ ५, ९, ५; ७, ९) १* 

साहंसिय-सह + धमिन्‌ ९, र१९, $ 

साहामब-शाखामुग ७, रै, 

साहारअ-सहकार ( आाम्र ) ३२, £ १ 

साहारिअ-सवारित ७, ९, ३, ( 9506 १४०९३ ) 

साहिब-साधित हे, रै७, रर३े. 

#साहिअ-कवित ७, रे, ५ ( सनिंध्पए, $, 2 ) 

साहिज्ज-साघ्‌ [ कर्मणि ) इ रे, २, रैरै। * ५, 








साहिमाण-स + अभिमान ४, ११, हे. 
साहु-साघु ३, रे, १९ 





. सिअ-शिव ९, ६, रऐ 





डर. दाह छू .। १५ २! हु ध्‌ः ८ २ 
है 5 के द 


. सिक्ख-छिक्षा ७, है रे, 





ऋ-शिक्षित ७, ६, ५; ८, ९: 


( सलफ, 4, 277 ) 
-दिष्ट ३, ५, ८; ७, रे; ८; ४ १०, ८ 














२६४ 


घ्िणिद-स्तिग्घ २, ५, ६; ( गिथण0, 2, 09 ) 
सिणेद-स्नेह ९, १५, ३... 

सित्तनसिक्त २, ५, ११; ४, ८, ९६: 
सित्थ-सिक्‍्य ९, ७, १ 

सिद्धत्त-सिद्धत्व ९, ६, १० 

सिप्प-शिल्प ३, १, ११ 

सिप्पि-शुक्ति २, ८, १०; ( ०7, 2, 98 ) 
सिमिर-शिबिर ५, १, १; ६, ७, १२ 
सिय-सित १, ७, ४; ३, ४, ११ 

सिय-श्रित ८, १६, ४ 

 सिथ--श्रो ९, ४, रे 

सियपंचमि-श्रीपञ्चमी १, ३, ११ 
सियसेविज-श्री + सेवित ५, ११, १२. 
सिर-शिरस्‌ १, ९, ३; १, १७, १६; ६, १०, १६ 


सिरकमलुब्ल-शिर: + कमल + उल्ल. ( स्वार्थे ), 
हल 08 ली 89 88% 
: सिरि-श्रो १, १, ११; १, ३, १ 
_ सिरिलंपड-श्री + रूम्पट ३, १५, 
सिरिमिइ-श्रीमती, स्त्री, १, ११, ९; ८, १२, १ 


सिरिरक्खराज-श्री रक्षराज, प. ८, १२, १ हे 
सिरिवम्मराज-श्रीवमराज, पु. १, १५, ८; १, १६ 
७; है, ९३, १४४, ६, ६; ४, ९, ९. 
सिरिदर-श्रीघर, पु. १, १४, ८; ३, १४, १२ 
है, १६, दें: ४, १४, १: ९. २४. १ 
 सिरिहर-श्रीघर ( विष्णु ) ४, ४, १३. 
घिल-शिला ४, ४, ११: ७, १०, ६. 
*सिल्ूक-भल्ल ऋु८्श ५, ५, १ ( पस्थ०, & 
. 3884, 65, सेलल-शर 7, 8, 87 0068 70[ 


ए26ए ॥॥ 06 एटाए पर कट, औै. |] 
सिव-शिवा (शुगाली) ७, ६, ९. १. 
सिवएवि-शिवदेवी ( १०४७ 0६ नेमि 
420 १७० 
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सिहर-शिखर ७, १०, ७; ८, ११, १ 
सिहरग्ग-शिखराग्र १, ७, ५ 
सिहरि-शिखरिन्‌ १, १, १२; ५, १०, १५ 
सिहि-शिखिन्‌ ( अग्नि ) १, ५, ५; ४, १४, ३ 
सिहिसिह-शिखि + शिखा (अग्निज्वाला) ३, ६, ११ 
सिंग-शुद्भ १, ६, ११; ६, ७, १५; ( 7. सींग ) 
सिंगार-शरज्धार २, २, १०; (8. भिगार ) 
सिंगारकंति-श्व द्भारकान्ति, स्त्री, ८, १९, ५ 
सिंघुविप्य- विषय, दे, ७, ४, ८ 

सिंधुर-तत्सम (गज ) ५, ९, ६... 
सीय-सीता ४, ६, ८; ८, ८.५ 
सोय-शीत ८, १, १० कल कम 
सीयर-शीकर ३, ७, ६ के आप 5 
सीयछ-शीतल १, ५, ५... ||. 7 
सीलछइआ, पु. १, २, (२ हि 
सोकमह-शोलभट्ट पु. १, ५, १ 
सीकवइ-शी लवती, स्त्री ५, २, १३ 





सीस-शीर्ष १, २, ३; ५, ११, १३; ६, ५, १०; 
सीस-हशिष्य १, २, ३; ७, १, १६; ९, ११, ७; 
२२, 


सीसक्क-शी्ष +क ७, ७, २ 
सीह-सिंह ९, २३, हा 
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